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 साहित्य-प्रेस, आगरा 


क.  दित भ 

चाहिए । 
दिस्य के 
` जाय अप्रेर | 
य और 


वाषिक मूल्य ?', एक पक को 
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हत अङ के लख 

१--दभारी षि्रारघारा-- सम्पादूक 

&  २--ध्याचाय भामह : अलङ्कारषाद्‌ आर रसवाद-> भी लाल रंमायठुपालसिंह पस० ए०, एले-एलण होत. व्या 
३--काव्य-दोषों पर हिन्दी काएक महत्व पूण रीतिमंथ- .डा० भोलाशङ्कर ब्यास एम० ८०, पी-एच० डी०, शीत्तो शो. 
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साहित्य सन्देश के नियिष 
साहित्य-सन्देश प्रत्येक साह की १५ तारीख को निकलता है , | 
साहित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते है, पर जुलाई आर जनवरी से । 
` ग्राहक बनना सुविधाजनक है. । नया बष जुलाई से प्रारम्भ होता है । हे 
' महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 27] 
पोस्ट आफिस के उत्तर सहित मेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । ‘ 
किसी तरह का पत्र व्यवहार जवाबी कार्ड पर सय अपने पूरे पते तथा माइक संख्या के होना 

चाहिए । दिता प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है। 
फुटकर अङ मँगाने पर चालू षर्षे की प्रति का मूल्य छुः आना ओर इससे पहले का ॥) होगा। 


साहित्य-सन्देश में कषिता-कहानी आदि नहीं छपते। केबल आलोचना विषयक लेख ही | 
छापे जाते हैं। अस्वीकृत लेख बापख कर दिए जाते हैं। | 
लाहित्य-बन्हेश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूण अधिकार होवा है । | 
॒ र र | 
` हिन्दी का नया प्रकाशन : माचे १६४३ | 
उपन्यास | - जीवनी 
is iD De डौ 
` नया रास्ता-रमेशबन्द्र बसों ३) वियारबान इमसन-<माक बेन डोरेन ५ १) i 
| | उजाले में अंधेरा--आर्थर क्रासलर १।)  जाजे बाशिंगटव कावर--शलें आहम जाजे १॥ ) i, 
Fe नाटक देहाती डाक्दर--अा्थर ई० हैट जलर १॥) / 
सफर की साथिन-रामशरजन शर्मा GD "सा Pa Ee डर नजी, न | 
ण्‌ = ण्डे ० ॅ i 
"5 हि त प) परिश्राजक की प्रजा--शंन्तिप्रसाद्‌ द्विवेदी ३॥) | 
Wan ५० में इनसे सिला ( खण्ड २ )--कमलेश ३॥) 
वू का सपना-नसदेश्वर चतुर्वेदी ॥): श्चा चित्र--नारसी दास चतुर्वेदी ४) 
है सभ्यता की फॉकी--रावट मंगिडोफ १॥) हारे कमेयोगी राष्ट्रपति-इन्द्र विद्यावाचस्पति ॥) 

_ 'मास्को में तीन वष-बाल्टर वेडल स्मिथ १॥) में न भूल सकूँगी-एलेनोर रूजवेल्ट . .१॥) १ 
श्रार्क से दूर--अलेक्जेण्डर बारमीन _१॥) कहानी | रक ( 
[दिशा सद्ृष--पेनिंग्टन देल १॥) शो की | रि» | 

निर्धीक यौजना-विज्लड आर० एस० पी० १॥) पानी बोला क लो दे २) f 
लोक तन्त्र--गॉसलिन eee र R प | 
जवेल्ट के संस्मरण-+जान गन्थर १॥) मेले के मोती--रघुवीरशरण मित्र ९६... २) ह 

आजादी की खोज में -पीटर पिरोगोफ १॥) बाल कहानी-छुछ--जनकराज लक्ष्मी ॥£0 |. 

३ में बेगारी-डेबिड जे डालिन | १॥) सरल कहातियॉ-सन्तराम विचित्र (0-० "४ 
रा० अमेरिका स्थायी क्रान्ति-- काश्मीर की लोक झथाए --नन्वलाल १) । 

है रसल डब्ल्यू डेबन पोटे १॥) | यात्रा र. 
और आजादी-एंडबर्ड जैरो मडाईज १।) याता के एन्ने-राहुल : 9) | 
सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तक मेंगाने कां पवा--सा द्िस्य-रत्र-घण्डार, आगरा | ॥ 
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EME वि 
इशारा दवार-बाए (> 
राट्र-नाषा के उत्थान के सिए एक व्यापक विद्वानों झा मत ही मान्य समझ जाथ । छनुचा हित बन्दो | 
योजना की आवश्यकता-- का निर्माण भी एक योजना के अलुकूल होना चाहिए । 


पहले जिन ध्रम्थों का घनुबाद होता हो चाहे वे साधिं 
हों और चाहे विज्ञान के उनकी एस सूची बत। लं जाय 
अनुवाद के सिद्धान्तों का भो निणांय कर लिया जाय । 


ा्ट्र-भाषा के उत्यान के सम्बन्ध में कई प्रयक्ष दो रहे 
ह. कुछ केळ दी पंत्चता में शोर कुछ प्रान्तीय सरकार की 
संरक्षता में और कुछ स्वतन्त्र । ये सभी प्रयन्न हिन्दी के 
हित के लिए किये जा रहे दै किम्लु इम्में किसी प्रकार 
का पारस्परिक, तालमेल नही दै । श्रानी अपनी ढली ओर . 
अपना-आवना राग की बात चल रही है। यद्यपि उत्तर | 
` दायित्व केटो, प्राम्ती थोर जनता सभी का है तथापि 
बिना संयोजन के कार्यों में घुनर्रत्ति और द्विविधिता 
का भय रहता है। इसी अय से बचने के लिए आर्थिक 
उद्योगों: > पश्नवर्धों योजना बनाई गई है। हिन्दी में जो 
कमनिय. 'चतलाई जाती हैं 'उनमें प्राथमिकता बी दृष्टि से 
उत्तझी पूर्ति छा प्रबन्ध क्रिया जाय । मह्त्व को इृष्टि 
बेजञानित्न ओर शाञ्जीय साहित्य हो प्रायह्विकता मिना 
चाहिए । इप्रमें पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के साथ 
मौलिक अनूदित श्रन्थों डी भी रखता रहेगी । | 


अनुवाद न कराये आये क्योंकि बह बास्तविंडत र 
हटे दोगे । इसी प्रकार मौलिक अन्थो के सम्बन 


स्वीकृति की छाप दे-दे जिससे उनो असि ह 
[न्यत] हो जाय । आशा हे सरार इस काय 
पून बिचार कर एक 

पारिभाषिक शब्दावली के सम्बन्य में जो निणुय किये 
जाय उनमें आधिकार से षम काम लिया जाय । उनमें 


५ >> जहा 


कलऽ्त्ता विश्व-विद्याक्षय में हिन्दी-- 
| हाल में लखनऊ विश्व विद्यालय के हिभ्दो निशाण छे 
| प्र्यक्ष डाक्टर दंनदयाल गुप्त का हिन्दुस्तान टाइम्स में एक 
| ब्र प्रकाशित हुआ है जिससे प्रतीत होता है कि भारत के 
| यु आ? शावद प्राचीनतम विश्वविद्यालय में हिन्दी 
माग रा कोई स्वतन्त्र. अस्तित्व नहीं है। यशपि विश्व- 
बलों में कला विशवविद्याल्य को द्वी सत्रसे पहले 
| छो एम० ए० हें स्थान देने का श्रेय दे तथापि अभो 
वदाँ हिन्दी को उचित ग्रान्यता नहीं मिली है । वाळे 
“मैं, बिरान और यशस्तरो प्राध्यापक आबी लेकचरर ही ॐ 
में डाबर कर रहे हैं । वहाँ हिन्दो का डोई रीडर या 
| केषर नही हैं । याशा है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी झो उचित 
गान देने के लिए हिन्दी विभाग का स्वतन्त्र अस्तित्व 
वहा? किया जायगा ओर पं० लहिताप्रसाद शुकुल की 
[ओं को भी मान्यता दी जायगी । 
|लरीदकर पढ़िए... 
९ 'खरीदकर पढ़ए” यह नारा अब छड लोगों का ध्यान 
कषित कर रहा है, प्रयोकि इस पर यदा-झदा विचार 
. छाशित होते रहते हैं। हस पर इम आपनी सम्पादय 
दणी पहले दे चुके हैं। इसमें दो मत नहीं हो कते 
खरीद पढ़ना एक अच्छो बात हे, इपपे साहित्यकार 
्रोत्साइन मिलता दै, प्रकाशङ को आपे ० वाय मे 
आने लगती है और पाठ को पुस्तक का अकारी 
का आनन्द ३) नहीँ मिलता, ऐसो कितनी ही सुविधाएँ 
थी हें जो अपनी पुस्त ते ही प्रि सस्ती हें । किन्तु 
ह साथ ही कुछ अत्य प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं । ए% 
से सहत्वपूरं प्रश्न पुरतो के मूल्य का है । हमारे एह 
श्री जयदीशङ्मारसिंइ, साहित्यालडार ने मसाद, 
| बाद, विहार से हमें पश्र लिखते हुए जश खरोंदकर 
छ के पढ़ने झी आवनी आदत झी सूचना दी है, वी 
कारणा हिन्दो साहित्य के बहुत पे अंश से अएरि- 
रहने झी ओर मी संशेत डिया है और समस्या को 


हिन्दी के विद्वान छते हैं-->' माँग रर पड़ वा हिन्दी के 
दोहे अडा है ।” परन्तु मेरी समक हे ती महँगी 


RE UP SR FE RIDIN 


RR SEEN or, ७ 


पुस्तक पकारित करना ही हिन्दी के मागे में रोडे झटकाबा 
हव । बया झाप कोई ऐसी युक्ति बता सश्ते हैं, जिसका 
अवलम्बन कर साधारण पाठक भी हिब्दो की इन महंगी 
पुनतो का रसारवाद्न कर सके १?” 
इसमें छोई सन्देह नहीं डि प्रत्ये पाठ की कम 
सातर्थ्य सीमित हो होती है । इन सामथ्यों डी श्रेणियाँ भी 
होती हैं इसीलिए छितनी हो भाषायो में एड ही कृति के 
कई प्रक्षार के संस्करण प्रडाशित किये जाते हैं । वही पुस्त 
'पेगुइन पुत्तळ्माला में यदि बारह घयावे में मिलेगी तो 
किप्री अन्य प्रक शाळू के यहाँ बह २५ या ४० समये की मी 
मिल सकेगी । बदि हिन्दी छा पाठक यह निश्चय ही क 
लेपा कि बढ़ पुस्तक खरीद $र ही पढ़ेगा तो शीघ्र ही द्विग्दी 
सी सप्ते से सस्ते संस्करण प्रकाशित कर सकेगी । खरीइदार 
बढ़े ओर मूल्य कम हुआ । सस्ती पुस्तकों पाने का इत भी 
बद्दी आन्दोलन है । आज तो सामथ्येबान भो खरीद 
नहीं पढ़ण चाइता। 
परीक्षकों को रिपीर्टों छा प्रकाशन विद्या- 
थिंणों के लिए लाभदायक होमा-- 
छाज-फल परीजञ!ये चल रही हैं । उनमें बहुत हे पास 
होगे छोर बहुत ये फेल होंगे । जो विद्यार्थी फेल होते हैं 
वे अकारण तो फेव नहीं होते, छिन्‍्तु वे उन कारणों से 
सवंथा अनभिज्ञ रहते हैं । यह तो सम्भव नहीं हि. विद्या- 
थिंयों झो उवर कापिया दिखाई जा. के, डिन्लु. यह अवश्य 
हो सकता है कि विद्यार्थियों दी व्यापक भूलें जो प्रत्ये 
प्रश्नपत्र के सम्बम्त में हुई है हर साल यूनिवर्किटियाँ और 
परीक्षा बोड प्रशाश्षित कर दिया करें । यूनिषासिडियाँ परी- 
चे की रिपोट प्रकाशित करतीं हैं, शिस्त उनकी पहल 
विद्यायां तक नही होती । परीक्षार्थी ओ फोन देश हैं 
उसके फलस्तह्प उनको अपनी परीक्षाओं छा परिणाम 
जानते का तो अधिकार है ही किन्तु उसके साथ यदि उनहों 
शिक्षा के आङ्ग स्वरूप उन डी व्यापक भूले भी बता दी जाया 
करें तो वे भविष्य में उन भूलों .से बचे रहें । बहुत से 
विद्यार्थी प्रश्नों के डीळ न सप्रभाने के कारण अक्क खो 
बैठते हैं। परीक्षक कुछ चाहता है, चे. ढ्िडते कुछ हैं। 


[na Ee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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RN 


परीक्षा के १श्वात्‌ यदि उनको डिसी श्रद्धार मालूम हो जाय ॐ को अशिष रूप 

| कि असु & प्रश्न में उनमे क्या अपेक्षेत आ तो डका बड़ा 

RN उपार हो । आजा दै डि यूनीवर्धिटो और बोर्ड हे श्रचि- 
कारो इप प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वे ५ व्यान देंगे | 


दोनों असल में एक ही पलः 
पर हैं । एड राई का चोर टै तो दूधरा हाथी का । 
ही फ(क है | यइ त्िपत्ति-जवक हालत है । इसलिये हमे 
विवारणोय यह है कि हमें देश में त्र प्रचलित श्रौर राष्ट्र | 
राष्ट्रभाषा ्रयार-स सि डिका सराइनीय कार्थ... के विधान ते निर्देशित अक्क का आदर करना चाहिये या. 
जे विधान का अपमान ळर& राष्ट्र-भाष। के ही विशेधियों | 
सय आशिक क से मित्रना चाहिये ।?? 
ह पत्रजेष्षक'ने जो यद्ट कडा दे कि "एडी हालत में. 
॒ त्यो ९ लम्दून तथा लक्षा ऑर जबकि हिन्दी केव हिरवी वालों की ही चोज न रहकर है 

वदने हे । यह. सोरिराष्ट्र को चज बन रही है और आपश्च साहित्य-सन्देश 
भी साथ साथ सारे राष्ट्र डो चोज बन रहा है ।” यथार्थ है | 

आए हम इस दृष्टि से भी प्रमाद नदों छर रहे । | 
दिन्‍्तु चोथो बात से हम सहमत नहीं । संविध। 
१ भे देववागरी अङ्का रो अस्वो नहीं करता । अङ्क 

पठन) दक्षिण मलावार से ए% पत्र हमें मिला हे । प्न, देवनागरी लिप मे आते हैं। दिन्दों भ।षा जक्ष केवल | 

i लेख ले चाहा हे कि उबा पत्र वि वाराथे साहित्य-संशेश में राजडीथ काये के उपयोग में आयेगी वहाँ अवथ -. 
। प्रकाशित कर दिया जाय । किन्तु उसा अधिसंश भाग _ शीप्रन-लिपि के लिखे जायेंगे । इसी इष्टि से साहित्यिक 
चिहित्प-सम्देश' से सम्बन्धित ३, जिसमे उन्हाने यह चाहा साहित्यः सं देश देवनागरी ञङ्को का उपयोग रता ह i 
है कि साहित्य-सभ्देश (१) लेखकों का यरिबय थो दिया 
करे, (२) नयी परठत्तियों छा परिचय और ध्रधिक्र दिया जाय, 
(३) प्राबीन कवियों के जो उद्धरण लेन में दिये जाये 
उनके झार्थ पाद-टिप्पियों मैं दे दिये जाये श्रौर चौथी वात 
उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार 
(थी बात यह हे कि लगकि सारतीय संविधान में 
हिन्द्‌। को राज-बाद। के तोर पर स्वीकार करते हुए रष ऱ्ह 
“जषा में प्रयुक्क होने के लिए "भारतीय -अज्लों के त. य- आन्त्र राष्ट्र हिन्दी महासभाय 


` रूप” को मान्यता दो गमी हे, साहित्य संदेश जेपी भमुख | 8५ ३ माच १८ व १६ को 
हिन्दो-पत्निक्राओं को, जो दिवारिश हिव्ही की उन्नति व॒ हिन्दी महासभा का २० वां अधिवेशन 
र के लिये रात्राम बुश्नन्द कर रही हैं, सोबधान के उस |. र 
निदेश की भोर शाँखें भूंदना नहीँ चाहिये था । यहि दप) 
लोग डाव भी थक सम्बन्धी झगड़े घे दडुरता प्रकट अस्ते 

६ तो सड्ठुचित-बुद्ध रखते वाले दक्षिण के कड विच्छिन 
वादियों रा हिन्दोनविरोध भो आहंणीय और निन्दा के | 
न दीपा । क्यों के ये दोतों दल हमारे विवान ६ 


श्री टी० गह्गाधर मेश्न बी० ए०, (० भाळ विशारद, 


साथ ही जब संविधान हिःदो को राष्ट्रभाषा स्वी 

कई भी प्रत्येक प्रादेशिक भाषा के स्वरूप तथा 
को सुरक्षा की प्रतिष्ठा करता हे तो मातृ भाषा हि. 

` प्रद्नत्तियों को भी उपे रक्षा करनी होगा । छाहित 
राष्ट्र भाषा हिन्दी का ही नहीं, मातृ भाषा हिन्दी को प्र 

- का भी पोष है । ह | 


A 


हे :- 


क 


\ 
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साहित्य-सन्देश 


चियों के इप में सभा में भाग लिया जिनमें स्रिया भरी थीं। 
महालमा का उद्घाटन करते हुये मद्रास के प्रहाहहिस 
रात्र श्रो ध्रोप्रडाश ने अपने भाषण में तौच बातों पर 
जोर दिया-- का 
१-- यह तो मानी हुई बात दै ® देश को एकता 


स आवश्यकता को लेझर हिन्दी भाषा-साषी अपनी 
नदी को दूसरे भाषा-भाषियों दे ऊपर डारन। चाहें तो यह 
'होगा । प्रेम व सहृदयता के साथ इस त्वा प्रदार 

- “दूसरी बात यद हे कि जब दूसरे भाषा-माषो 

से हिन्दी सीखते हैं तो हिन्दो माषा-भाषियों 


“बहुत से लोग वाहते हे कि हिन्दी प्रचार काये 
द्वारा सहायता मिले । कोई भाषा शासन के 


एक मत नहीं है। द्रविढ़ वाले हिन्दो का 
ऐश भड़घ्ते है जेते लाल कपड़े को देख कर 


के अध्यक्त पद से माषण देते हुए श्री ध हि 
म राव न अपने भाषण में राष्ट्र भाषा हिन्दी 
सरकारी सहादता के अभाव की आलो- 


[ देते हुए दो बते विशेषत: प्रस्तुत बी-- 
समय था जब कि झाःध्र-प्राम्त के बहुत से 


न, मातृ माषा का, 
दूसरा और अन्तराष्ट्रीय भाबरा 


[ माग १४, अङ्कु १० 


(अंग्रेजों) का स्थान तीसरा है । मनुष्य को परवृत्ति को जो 

अच्छी तरह जागते हैं वे इसक्रम को बदल नहीं सते । 
(२) तएिल प्रान्त में हिन्दी के प्रति विरोध बढ़ रह हे । 
द्रविड़ च्ञपम नमक एक संध्या कायम हुई जी भारत 


चे प्श्नग होकर स्वतन्त्र दररि ड़ स्थान कायम करना चाहती है। 


सम्मेलन के अव्यक्त श्री द ग्गरात बलराब कृष्छयः] ने 
कई महत्वपूर्ण बरतें महो, जिन पर ध्यान दैना चाहि(-> 

“आजकल बहुत से प्रमुख नेता कहते हैं कि हिन्दी झो 
किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं लांदना चाहिये । पर जिस 
अंग्रेजी को हम निडालेना चाहते हैं उसे तो आज भी 
हाईस्कूला में ग्रनिवाय छ? से पढ़ाया जा रद्वा है, पर हिन्द 
को आज तक्र परीला का विषय भो नहीं बनाया गया है । 
श्रगर कोई हिन्दी को ऐच्छिक विषय छे र्य में ले तो उसे 
हिन्दी में परीक्षा देने की आवश्कक्ता नहीं होती, उसे बह 
पढ़े या न पढ़े, परीक्षा में उत्तीण द्वो जाता है । अगर इम 
कहें कि हिन्दी शो अनिवाय व परीक्षा का विषय बनाया 
जाता तो अनुचित है । अंग्रेजी क्यों अनिवार्य रूप से पढ/ह 
जाती हवै 2 क्या यह जबरदस्ती नहीं है ? हिन्दी की बृद्धि 


. नहीं होगी बल्कि इसके प्रति उदासीनता घौर भी बढ़ेगी ।” 


उनके आषण के 6स अंश के ममे को हमारे केन्द्रीय- 
शिक्षा-विभाप को हृदयज्गन करने की झावश्यकता है । उक्क 
समस्त भाषणों से हिन्दी-विषयक दक्तिणी महोग्रत्तिका 
ध्पष्टीकरण हो जाता है । संवितान ने हिन्री को राष्ट्र-भाषा 
स्वीकार किया है, नहीं स्वतन्त्रता से बहुत पहले ही राँप्रेस 
ने दन्दो को राष्ट्रभाषा माना थां और गान्वीजी ने इसीलिए 
दक्षिण में हिन्दी-प्रचार में इतनी रुचि दिखायी थी । देश की 


, एच्ता की आवश्यकता को यदि दक्षिणा नहीं समझता आ. | 


महत्व नहीं देता तो देश का दुर्भाग्य ही होता । हिन्दी हिन्दी: 
वालों के कहने ओर शराप्रइ मात्र से राष्ट्रभाषा नहीं बमत 
उसके साथ भारत की एतिहाप्िक प्रगति की जो पृष्ठ भूमि 


हे उसे समभन चाहिए । जो उपे महों सप्तक पा रहे वे छो 


देश का घाव करने के लिए ऐसो बातें कहते और करते है 


जिना वस्तुतः कोई अथ नहीं । 


 काल-ऋवलितप्राय ही दूँ 
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आचाय भामह ¦ अलङ्कारवाद आर रसवाद 


श्री लाल रमायदुपालपछिंह एम० ए०, एल एल्व० बी० 


(त प्र 
? दिखाई 
टं ¢ A 

[ते से स्दग आपनी 


न्दत, सरितो सें 


मन्दा३न।, विटा मे पारि 


॥एवानों मे रांते-काम 


का प्रातदूपिदा नयनयोचर होती हैं । 


~ 


सं द ब्य-सीन्दर्य 
भामद ने अरनी रनणीयोन्मेषिणी आँखें बोली । 
खोडी लताओों के नर्तन, ऊर्मिमालाओं के गायन तथा 
दी वंशी ने उसका स्वागत क्रिया। कविं 
धवप्नों को पूर्त देखने वाले उस मनीषी को उसके हृदय के 
न्तराल-अन्तराल को विवेदता को वाणो प्रदान करने . में 
कोई भी कठिनाई न महसूस हो सदी । 
भामह के हृदय की सादित्य-को कप्ननीयता परखने की 
एक सहज शक्ति आप्त हुई । यद्यपि उनके पहले भो मेधाविन्‌. 
रामशमंन्‌ भादि ने छाव्य-सम्बन्धी विचार प्रस्तुत थिए थे, 
पर वे साऐ कृतिर्या खाज अन्यक्रार की मोटी तहो में 
विलीन हो चला हैं । श्राज का उपलब्ध वाहूमय तो भामह 
को ही आय 'आल्हमंरक के रूप में सिद्धीन्र पूजा प्रदान 
करता है । 
उस अलङ्कार-सम्प्रदाय के प्रत्त छा ऐतिह्य भी 


~ स र्त > 6. . ¢ 
ऐ उस मूतं सोौन्दय के एवय 
राजकुमार 


शीतल समीर 


5 


पर जाना जा सर्त हे कि बढ़ 'रकिज्ञगोमिन्‌' का पुत्र था 

आर था 'तर्वज्ञ साव! ( शावं ) का भक्त । उनद्य समय 

अमं तऽ भूप तरद जद निर्धारित किया जा सच्चा है । 
काल-निणय --दथर सक्त लाटित्य का एक 


साङ्गो ङ्ग नवानतम इतिहास निकत्ा है । लेखyु हैं संस्कृत 
के प्रख्यात विद्वान्‌ ढा? सु० ना० दास गुप्त और 


। इतना हॉ अन्तः प्च के शायर, 


, साहित्याचाय 


भामदे को इसा :की छम 
। आधार केवल दो 


(२) परिणा 


मदाङावे 


र अनुमान कि भामह ने 


हि का कटू संबोल़ा की है | 


पहल माण का प्रश्न रे सुक्त यहां स्ना 
द डि मन्थरो की तोन हि में श्री ब० ना० शमा शर 
त व० उपाध्याय को “काव्यालक्षार ळी भूमिका? उपेक्षित दी 
रहा अन्यथा डा० याकोबी के श्रमाणों के वेचे तकसद्वत 
खण्डन के अनन्तर फिर से दढराने की आवश्यता न 
प्रतीत होती । उनघ निष्कषं संक्षेप से यह ॐ 
वै थोड़ी बातें जिनका निर्देश ऊपर झिया गया हे 
किसी भी निष्पक्ष आदमी शो यह सनाने के लिए कि 
भाभई पर धमत वा प्रभाव सम्भव नहीँ ओर चाहे जो 
दो“बहुत काफो हैं ।?? 
भाप्रह ने इन न्याय-सम्बन्धिनी बातों छो आचार्य 
वघुबन्छु और दिछनाग से लिया या । ये गुस-शिष्य, जैत | 
कि डा० विद्याभूषण ने अपने “भारतीय न्याय के इतिहासः 
में सिद्ध किया है, पाँचवीं शताब्दी इ० में विद्यमान थे । 
तः दयाय भामद निश्चित छ्वा से ५०० ६० के 
बाद के हें । 
साय हो जहाँ त बिद्रदम के दूसरे तकं को दुक्कि | 
युक्तता का प्रश्न हैं मुझे यह बहुत ही शोष के साथ कहना | 
पढ़ता हे कि वड एक्दम 'असमी ददविनिवेशित' हे ॥ सत्य | 


इसके बिल्कुल विपरीत हे । भट्टि ने हो भामह का साहित्यिक | 


प्रत्याख्यान जिया है । 
भागढ छा तो प्रसत; कोई सम्बन्ध भी भङ्ि से जद 
माना जा सरता । तरयोःक उनका उद्देश्य तो यमक नडे 
का विश्तेषण मत्र है । प्रतीतशब्दता? के प्रसङ्ग से उर्म 
यमक कडी जाने वाली 'प्रदेलिकाः बनाने को प्रवृत्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i घोर आधात ळ्या है जिसे 'रामशर्माच्युतोत्तर” में प्रकाश- 
| ` अध्य दिया गया या । इन रचनाओं का अर्थ प्रयुक्त घातु 
' चे बहुनेरे अर्थ होने के कारण गम्भीर हो जाता है। ऐसी 
| अलिति उन्हें सह्य नहीं । वे सरल ओर सुबोध शब्दों 
| के यमक के हिमायती हैं । अतः ऐसी रचनाधों के सम्बन्ध 
सें उनका कहना है कि “अगर ये काव्य भी शा्रों की तरह 
` {बना टीका के न समझ में आ सकने लायक हुये तब मौज 
जो रही पणिडतो डी ओर कम समझ वेचारे मारे गए?-- 
प्रतत शब्द मोजस्वि सुश्छिष्टाद सन्धि च । 


प्रसाद स्वमिधानच्य यमकक्कातेचाम्मतस्‌ ४१८ ॥ 
नानाथातवथगम्मीरा य्मकव्यपरदेशिनी । 
प्रहेलिका. साद्युदिता समशर्माचयुतोत्तरे ॥१३॥ 


काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शात्रबत्‌। 
 उत्सवः सुबियामेव हन्त दुमेषसरो हृताः ॥२०॥ 
i ( ङाव्यालङ्का[-द्विश परि० ) 
जबकि भट्टिं न निम्न पद्य अपने सहाळाव्य के २२ व॑ 
सर्ग में हरलो रदता छा गुण-गान करते हुए लिखा दै: 
| “यास्यागम्धमिद काव्यघुत्सवः ' सुडियामलम्‌ । 
हत. दुर्मेभसश्रास्मिन विद्वत्मिवतया भया ॥? 
८ [विद्वि दने ळे नाते मेने इसमें छप्सम्मों की 
' झोत बुनाई है क्यॉक यह छाव्य विडा व्याख्या के नहीं 


च 


- समक में गा घध्ने लायक है, पंडित लोग खूब खुशियाँ 


हृ रचना में जान-बूक्रफर लाए गए “व्याख्पागम्य', 


काव्य, उतव्रव:', 'सुछिवां', 'दुर्मेचसः, और “इतां:' शय 


नहीं 


ह 
स्‌ 


अवचाश हा 


पूर्बवर्ती थे 
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छ विमय डि" हवै । प्रथत (ऋवियों ) कीं 
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| 
[ भाग १४, अङ्क १०° |. 


अलङ्कारवाद्‌ और रसबाद्‌:-- 
आचाय मानद ने फाव्य का केवल एक सीषा-सादा 


लक्षणा भर श्या है। "शब्दाथौ सहितो काव्यम्‌? 
शब्द ब्रह्मरादी बालङ्कारिकों षो छोड़ काव्य का यह लक्षणा. / 
सवंलम्मत ६ । दरिडन, उद्भट, रुद्रट, विश्वराय, 


e शुरू रू 
ब्द्याथ- | 
है तो इतना 


मोज घादि सभी इसर मामले में ८कण्त हैं। 
साहित्य? को समी छाव्य मान्ते हैं 
कि ने “विशिष्ट” पद और जोड़ देते हैं । और फिर “बिशिष्ट? 
का वे जेता क्रि ससुद्रबन्ध ने दिखाया हैं, 


x ९ टर 


आमद को 


विबि आथ 
€ ५ 
'शुब्दार्थ -साहित्य!--- 


कहना अत्थन्त { 
कठिन हे । अधिकांश अलडार-शास्री सातह को अलङ्कार | 
ते हैं। पर सत्य क्या है इसे इन पृष्टों में विश्ले- | 
यास एकया जावया 
भामह न वान्य 


नहीं वहा हं । डोर शलदूारः 


ही छाता दे 


सीधे हव्य को शाता पर द्वी 
अलङ्कार 
जाता हू इद्ध 
प्रदान दिया जाता हे उ! 
बात | 
इसलिए मोटे र 
में पूरी तरद नहीं कसा जा खडता । 
साथ दी भामह ने न ती 'अलद्वाए! का कोई लक्षण ! 
केया है और न अलक्षारों के स्थान को ही काव्य में महत्व / 
आवश्य “काव्यालह्लार' 
लकारा के स्थान पर 
पर्याप्त प्रकाश डालतो दे ४ 
'तिरामलङ्कारविथिः सविस्तरः 


को काव्य कॉ झात्मा 


£) 


आदि छन्य वादों के [ये 


ए से भामह को डिसी भी 


स्वयं विनिश्चित्य थिया मयोदितः । 
छनन नागथाइदअख क्ता 
बिमालिं नारीव बिंदश्वसणडव। ॥' 


[ मेने अपन! बुद्धे के झनुसार खुद अच्छी तरह 
सोच समा कर विस्तारानंद बाणी के अलझइरंणों ला | 
शफी इनके. 
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अप्रेल १६५३ ] 


झारण उसी तरह विशेष रूप से सुशोभित होतो है जैसे 
आभूषण डाल लेने पर तरीके से भेद अप? 
“चाली महिला । ] 

मतलब यह कि 'अचड्ञार भामह के अनुसार, सिर्फ 
वाणी को भा विशेष बर देते हैं ( अनेन बिभाति ) अर्थात्‌ 
ये शोभावद्ध क हैं ।. शोभोत्पारक भी नहीं। भावदि भी 
ठोक थाभूषणों कें सहश हो करते है । ओर इम जानते हैं 


करने 


पळे यदद स्थिति रसवादियो को मो मान्य है । आनन्दवद्ध न 
के शब्दो में :-- 
मड श्रतासस्वलङ्का। >म्तव्या: करकादिवत ।»? ` 


इस प्रकार कांप में 


अलझ्ारों के स्थान दी दृष्टि से 


भद आर रसवादी के मतां में ३ ।ई अन्तर्‌ नहू 
अहा तझ काम्य सें गुणा के शोमाकरत्व का प्रश्न ह्‌ 
ह र अ; र 
रस्वाद भां माय, घयोजस ओर प्रसाद को 'उत्स्षे-हेतु’ 


दे और साथ ही भामह 


भा । रसवादी कहता है:--- 


गुणाङ्क 


हस दृष्टि से 
आब ईम इस विषय पर £ करेगे कि 
| 


भी रप डा 


AU 


। 


i 


काव्य मं का स्थान देते हैं । साधारणतः रस को भामह 
रसबदू? में संधित देख 


खते आउरथ हैं; पर, यह ' बहुत वही 
भूल होगी यदि उनके दृश्िकोर को हम एक अलङ्कारवादी 
FEE CPS 
वा-त्व 
साप्रप्री हे । 


छ वहान में कहानी साहित्य की पूणा 
प्रगति के लिये उसके विविध 
अ पर इस यार के विशेषाळू निकालना आवश्यक 
आ्यापके इस प्रयास के लिय 


दा साहित्य वो 


¬ अस्बाध्रयाद पाण्डेय एम० ए० 
थ्रिसपलू, श्री राधाकृष्ण उ० मार विद्यालय, 
उमानगर, फजाशद । 
४0) + ञः Lo 


कहानी ङक देखा । धोटे कुटे निबन्घों का अच्छा 


आचाय भामह : अलक्ञारवाद और रसवाद 


अमिबा 


६8०४ 


की दृष्टि तक सोमित मान लेंगे। जैघा ङि निम्नलिखित 
कारिका से स्पष्ट है। वे रस को काव्य के एक बहुत हो 
महत्ववूणा अङ्ग के रुप में स्वीकार करते हैं । यहाँ तक कि 
शायद उसे काव्य के सज्ञीवन तत के ख्य मे स्वीकार करते हैं- 
सवादु काव्य रसोन्श्च॑ शात्रमप्युर्युजते । 
प्रथमालाीढप्रधब:ः पिबन्ति . द उभेषजमू ॥?? 
कितनी अपार श्रद्धा है रस के प्रति ! यही वह 


तत्व 
जो कि शात्र जपते निजां३ विषय घो भ 


स-प्राण-सीन | 
सारइ को दृष्टि मे 

य्द-रप निश्चित र्र से रचना को अनुप्रारंत कर देने 
चाला तत्र हे । उन्होंने आर किस) 
महत्त्व का नहीं माना 


र देता है । कटुता के [लए मश्च है । 


फाग्पत्तत्व को इतने 
१ अलक्कार (और गुण) शोभा 
न वाल ह जव कि रस उसे उत्पन्न करता हे। यहाँ तो 
अधुन्दर को सुन्दर करने 
परादक तत्व होने कां तो बात 


महादरव्म के 


मए २] आवश्यक 
मइताञ्च महत्‌ > {| 
क| महत्ता उसे मान्यं ई ०: 


ही! हि s 
2 TIS Hoes 


स्भावव रुसत सकलः उथकू [?? ., 
रे आचय भामद ओर एक पक्के रसवादे। में. 


ले इतना हो [मि २७३ 
का स्थान खुल्लमखुल्ला 

थालडूरक ऐसा कट्टी न 
शतमा से कभ स 


४ रस्त को काय्य | 
त करता हे जब कि इम्रे आय 
हां क ते पर शब्दान्तरेण बे उसे | 
च्य तत्व नडी मान्ते । इस वस्तु को ` 
हम विकास ळे प्रथम सोपान के छर भें भो देख सकते हवै । 


nn 


| इस क्षमा थे छे आग ए शमा में इससे आाधिड 
नह्दी की जा सकती है । दिन ३ 


लाभ दोग! । में आपके अयज्ञ छा 
केथात्य स|[द्त्य में इ इ एढाना-साइत्य पर जा ब्रह बः 

पूर अध्ययन किए गये हैं, रा अन्य सादित्ये-छ्गा पर्‌ ओ कुद 
दो रहा हे, इन भ्रयतियों से ६ रचत होने छा एक स 
माध्यम भी यह. सर्वाधिक लोकप्रिय आलो. अना पञ्चिका 
ती हे ; चाशा है, इस. शोर आर येडा भे 


जयत सामग्री को आशा | 


दिद पिश का हसते 
सदुबादं फेर ताछ 


अवश्य देंगे । 


“सिद्ध ्वरसाद, प 
TTT TST TTT Teese SMa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, fate at , 


भारतीय साहित्य शात्रियों ने कविता-कामिनो के शअज्ञी- 
` पाङ्ञों का विवेचन रूरते सप्रय उसके लावर॒प विघातऊ दोषों 
र ये दोष काव्य के सोन्श्ये रूप- 
व्य झो निम्न कोटि 
का सिद्ध ळरत हें । अतः कवित्व ही -एराकाशा इस्री में हें 
के यथावश्यक इनसे काव्य को अळूना रबा जाय । वसे 
तो दोषों झा संकेत अरत, भामह तथा दएडी में मी पाया 
जाता हैं, किन्तु दोषों को कल्पया तथा भेदोपभेदों को जो 
' सैद्धान्तिक सराणि व्यक्ति विवेक के लेखक महिम भट्ट ने दी, 
वही मारतोय साहित्यडास्र में वद्धमूल हो सकी । व्यक्ति 
विवेक के द्वितीय विमश में प्रद्धित ने अर्थ विषयक अनो- 
[त्य ढा विवेचन दिया है। इनको फिर से अन्तरङ्ग 
(रसदोष ) तथा बहिरङ्ग इन दो मेदो में बांटा है तथा 
पुनः उनका वर्गो 5रण किया गया हे । महिम भट्ट का 
` ऋण मम्मर के काव्यप्रकाश में स्पष्टतः प्रतिबिम्ित है । 
यहीं नहीं, विघेवाविमशे आदि नामळरण जो महिम भट्ट ने 
किये हैं, साहित्य-शात्त्र में रूढ बन गये हैं। आगे जाऋर 
[विश्वनाथ आदि आलङ्कारिकों ने मम्मट के हदी मार्ग पर 
` ड्या का विश्लेषण किया है । 
` हिन्दी के रीति-प्रग्थों के लिए कई आचायों का मत है 
कि अधिकतर [इन्दी आलड्भारिकों ने दोषों का विवेचन 
| तहो विया है। इतना होते हुए भी मुझे एक ग्रन्थ ऐसा 
- मिला है जो पूरा का पूर सव्यदोषों पर दी लिखा गया है । 


का भी विवेचन किया हैं । 


,पाया जाता है, और नाम का संकेत डॉ० भगीरथ मिश्र ने 
भी 'हिन्द कोव्य-शात्र के इतिहास” में किया है । डॉ० 
मिश्र ने इस प्रग्थ के न मिलने के कारणा इसकी विवरण 
"नहीं दिया है । (थह प्रन्थ हे ग्धाल कवि का “कवि-दरपन? 
काब-६ेपण ) । यह प्रन्य छः “कान्तियो? में विभक्क है 


चर दोहे में हैं, तथा स्थान-त्शान पर संश्कृत के ढल की 
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` उघ ग्रन्थ का हवाला नागरो प्रचारिणी को खोजा में भी. 


था अन्त में एक पूरा परिच्छेद प्रश्नावली का है । प्रन्थ में 
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काञ्य-दोषों पर हिन्दी का एक महत्वपूर्ण रीतिग्रन्थ 


डा० भोलाशाङ्कर व्यास, एम० ए०, पी-एच० डी०, शास्त्री 


खर्डन-मरडन शेली का आश्रय लेकर विषय को बार्ता (गद्य) 


के द्वारा मी स्पष्ट किया गया हे । ग्वाल कबि ने दोषां के लक्तणों 
` को लेते इए सर्वप्रथम अन्य आचार्या के लकण लेख 
किया हे तथा उनमें दोष बताकर झाप f 
हैं। उदाहर! 

बहार डा 

तथा उनको शुद्ध कर बिदु्टरूप भी दया है। प्रन्थ एक 


विशाल कलेवर इति है, तथा काव्य दोषों ही पर स्वतन्त्र 


प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक ग्वाए 
रचना मथुरा में संवत्‌ १८३१ में हुई है। जैसा रचयं 
लेखक लिखता है :--- 

बन्दी विप्र सु ग्वा्ञ कवि श्री म्थुरा सुषघाम । 

प्रगट कियो या ग्रन्थ को कवि -दरपन यह नाम ४8 

संवत्‌ ससि निधि सिधि घसी आस्विन उत्तम म!स। 

बिजे द्समि रवि प्रगट हुत कवि-दरपन परकास ॥ 

(Ci) 

ग्रन्य की योजना बड़ी महत्वपूर्ण है, तथा इसे छ 
“कान्तियो? ( परिच्छेदों ) में विभक्क किरी गया है 

(१) पदपदांस दोस निनय ( पद्पदांश दोष निर्णय -) 

(२) वाकय दोष निणंथ । 

(३) अथं दोष निर्णय । 

(४) रस दोष निर्णय । 

(५) दोषेकता करण नियम । 

(६) दृषणो द्वाः बएंन । 


इसके 'बाद एक लम्बो प्रश्नाबत्त दै, जिसमें डाब्यदोषो 


पर पुनः प्रकाश डाला गया है । 


काव्य के दोषों की हेयता का हवाला. मम्मंट पनी 


काव्य को परिभाषा+ में 'अदोषो” ब्शित्रण के द्वारा दे चुके 


तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । 


क 


TS 


ए 


RP PP SS, IE IEA RET — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अप्रेल १६४३ ] 


हैं । यदद “अदोषौ? विशेषण साहित्य-दर्पणाकार के खण्डन का 
। वस्लुतः अच्छे से अच्छे कवियों की 
सदोष पाईं जाती हैं, तथा कई सुन्दर रस एवं 
र| उस है लावण्य को 
दोषी! का शर्थ “दोषों 
( हषदर्थ 


कारण बना है 
रचनाएँ 


[ण पाया जाना 


है रा “झम दोषों का होना! 

र्थं लिया जायया, तो अ 
| । अगर दूसरा आथ 
काव्य न हो पागे क्योंकि 


इर्‌ पड़ जाता हूं । इसी तरह 
प होने से छाग्यत्व नष्ट नहीं हो जाता, उसळे 
तर होता है । कहा है-- 


साधाररयेन 
यत्र रखाध्यनु 


कीटानुबिददरल्लादि 
दुष्टेष्वपि सता 


काव्यता । 
गप्रः स्फुरः ॥ 

इवि खाल के सम्सु न यह प्रश्न ग्रन्थ के आरम्भ में ही 
उपस्थित हुआ है । वे पूछने हैं क्या दोष के कारणा काव्य 
झाव्य नहीं, वया दोष के कारण कवि कवित्व से च्युत हो 
जाता हे ? इस! निर्णय गाल यों देते. हैं कि झवि 
समस्त कृतियाँ घरें ददि साथी कृतियों में दोष हो तो 
दोष है, पर र. अंश में दोष होने पर दोष नहीं माना 
जाना चाहिए । 

जाके सिंगरे प्रन्थ में बांधे दोषि छवित्त । 

ताके सव ही कवित अरु कवि हू दूषित नित्त॥ 

जो कहुँ सिंगरे ग्रन्थ में परे पाँच में दोष । 

तौ तिन वी में जानिये कवि डो गिनी अदोष ॥ 


(१-१०-११) 


काव्य में कतिपय दोषों की सत्ता कवि की निकृष्ठता . 


को द्योतित नहीं करती, तयॉकि जो अधिक वर्णान करते हैं, 


-चे कभी कभी चुरु भी जाते हैं। ' 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काव्य-दोषों पर हिन्दी का एक महत्वपूर्ण रीतिप्रन्थ 


तुरी को चढ़ेया जे तुरी को नचावे नित्त, 

जो पें गिरथो कँ तो इलप्र कटे नहीँ । 
तान कौ मिलेया जैसे तानन मिलायौ करे, 

कबहुँ 5 मिली न तौ प्रमान खु हटे नह ॥ 


नन तो पछि 


Pg नः 
a] 
~ 
2 


वि 
तामे एक झूठी मिले पानिय घरे नहीं ॥ 


त्त 


। सुस्ताहज स खाच लाष, 


है । इमे पदले कि इम उसके लक्षण को ले. पम्प 
च विश्वनाथ के लक्षणों को देललें ! मम्मर के 


मतानुसार काव्य के मुख्यार्थे को विष पहुँचाने वाले दोष 
होते दे । रस सुर्य अथ दे आतः आश्र तथा उसके उपयोगी 
शब्दों के दोष सी आव्य के दोइ माने जाते हैं ! 
सुख्याथेहतिंदीप्री रसस्तु सुख्यप्तदाध्ममादाच्यः 
उभथोपयोमिनः स्युः शब्शद्यास्तेन तेष्वनि स: ॥ 
(का० ० ७--१) 
ग्वाल कवि स्रवप्रथम कवि वहाभकार के 


मत का 
खणडन करता है, जो काव्य के छात्मस्वछूप रस को पुष्ट. 
करते वाले तत्वों को दोष मानते हे । इसे खाल आञ्यासि 


दोष मानते दें, तथा बताते हैं कि इस लक्षणा में पद, आवय 
तथा अर्थ-विषयक दोषों का समावेश नही होता । न्त सर 
ग्दाल छवि अपना लक्षण यो देते हैं :-. 
सुत्त ओर समुझत समे नियमवांन आनंद । 
ताशें जो रोके दुषद सो दूषन बुधत्रद ॥ | 
( १--९०) | 
( टीका ) “पद श वाक्य के सनत समे औं अर्थ | 


` झं रख. के समुझत समे नियम कहिये जो आदि तें बढ़न । 


ने म्रज्ाद्‌ बाँया है की येसी छोर येसो कहनो येही न. 


छहनो ये जो नियम ताको जो आनंद सो नियमच अनंद | 


ताशे रोके सो दुषद याते दोष इह्यि । 

प्रथम कान्ति में पद तथा पदांश विषयक श्रतिळ्ठ | 
छादि १३ पद-दोषों का वणन किया गया 'है। इसी के 
साथ वाक्य के उन दस दोषों का भो सल्ले हे जो पद- 


~ 


त. 


2 hs.) गरज ह रश हि 


संस्कृत ( च्युत पकृति ), छाप्रयुक्क, असमर्थ, निद्दतार्थ 
| ॥ अनुचिताथ, निर्थक, वाचक, ३ अखोल, संदिर 

| ॥ अप्रतीत, घ्राल्य तथा मे दार्थः । इनमें बांवय में च्युतसंध्क्ति 
असमय तथा निरय ये तीन दोष नहीं पाये जाते 
ने इन दोषों के बई रुवियो रे उदाहरण दिए हैं तथा ७ 
॥॥ को शुद्ध भो किया हे । यहाँ एक पर दोष का उदाहरणा 
देना पि द्वोगा+- 

' जोप जुणति क्ष्ये सरवे मनो महामुनि सैन । 

` चाहत विंय-अद्रोतता कानन . सेवत नेन.॥ 


ग्ना 


के इसी पद में “कवि वल्लल शर? अप्रतीत दोष मानते हैं 
क्योंकि झद्रोत पद वेदान्त शाख में ही प्रसिद्ध 
कनि भी यह दोष. मानते हैं । इस दोहे को बह 


देते हैँ । हमारा 


a 


दुष्टता सम्दूणं नावच में होती है, जैवे बिदारी के हिम्न दो 


' रनित सह. घंटावली झरत दान-मधु नीर । 
मंद मंद आवत चलत कुजर-कु'ज समीर ॥ 


वाक्य दोष ही है, क्यॉळि वाक्य में यह पद अधिक 
का ज्ञान अन्वय के बाद दी हो जाता हे । खाल 
इसे “मात दान-मघु-मोर? इस प्रकार 


रु 
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च 


कभी गुणं बन जाता हो, यह दूसरी बात है । 


भाग १४, अङ्क १० 


जड़ो बेंदो बढ़े विनोद 


तिय सुख लखि होरा 
लियो विधु पूरन बुध गोद ॥ 


जे शाय । 
3 ) 
) 


विप्र होता हे । दोषों 


च 
हिटर 


तुल: दोर्षो के 7 


ळानद्वांना | 


रख में शब्दवाच्यता नामक दोष है । 
लील कपोल जु लोल द्रप बोल मोल सुङ्राल । 
तोळा लाख पिङ्गर रघ विस्मत्य नेंदल 


यह उदाहरण सम्भव है खाल का स्वयं का है । 'सिज्लर 
रस? के प्रयोग से शब्द वाच्यता नामक रसदोष है । इहे 


हम यो शुद्ध कर सकते हैं--''तोंको लखि सुधि बुधि ललकि 
बिसरि दोन्ह नंदलाल 7? 

पञ्चम कान्ति में एक ही से दिखने वाले दोषों में भेद 
बताया गया है । उदाहरण ळे लिए पदगत श्रतिऋट दोष 


तथा रसगत वश प्रतिकूत्त दोष को ले लें । वेसे ये एऊ से: * 


ही जान पडते हैं, किन्तु ये दोनों भिन्न भिन्न हैं । बण प्रति- 
कूल में रस विशेष में निषिद्ध वर्गा का होना पाया जाता है, 
जैसे र्रव्वार में टवर्ग , ष, र श्रादि वर्ग दोष हैं । श्रुतिकट़ 


दोष श्यक्कारांदि रस से भिन्न स्थानों पर भी माना जा सकता: 


है। हा, वक्ता; वाच्य, विषय 'ग्रादि के दारणा वद कभी” 


| ०० क ळकर कर्ती . 3 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 4 
व्य La ८* 9 
अप्रल १६५३ ] काव्य दार्षा पर हिन्दी का एक महत्वपूर्ण रीतिग्रन्थ , ४०६ ` 
So Oh ooo i 
"२ ड्या. ND SE 


. पछ कान्ति में दूषणोद्धार का वर्णन है । कडा कहँ छे उत्तर दिये गये म्प बम्दुतः द हे 
| गया दै । सबसे इसमें छोड सन्दे विवेजना 
) करते सम्य वार्ता 
| सिद्धान्ता पर सी. प्रसहवश 
| यद्यपि ग्रन्थ छा प्रतिपाद्य विषय ®] हँ 
नोउ--मह्दाकवि ग्वाल व 
में आये शिष्य परम्परा आभी - तळ चल रही हे । उनके 
'कवि-दपंशा? के दशन इदने भो काज से तीस वर्ष पडले प 
| आगरे के सुन्यो पन्नाज्ञाल 'अप्रपुज्र! के गास किए थे। एक 
५ स्वार्थी महानुभाव इस ग्रन्थ छो उनसे उड़ा ले गए । उसळे 
| के सुब विवा को आड़ ॥ याद्‌ उसके दशन नहीं हुए । हम चाइते दें कि इच ग्रन्थ 
सिल जाय 
8 
- CE 
साहित्य-सन्देश के निम्नलिखित पिछले अङ्का की हमें अपने लिए प्यावश्यकता है । 
जिनके पास हों भेजने की कृपा करें । इनके बदले में वे हमारी प्रकाशित कोई भी मेय 
है सकते. हें । एक अङ्कु के बदले में हम एक रुपए की पुस्तक देंगे। अथवा एक अङ्क के बदले से 


£ झ्यागाभी वष के तीन अङ्कां का मूल्य जमा कर लगे । 

| चतुर्थ वर्ष-अप्रेल्, मई १६४१ के दो अळू 

| पाचच वष-अम्रे्, भइ, जून १६४२ के तीन अङ्क 

| छुठा व्ष--माच १६४४ का एक अछ 

| सातवां वर्ष--अक्टूब्रर १६४४५ को एक अडू 
अउतां वष-डिसिस्बर १६४६, फरवरी "६४७ के दो अछू 

| नवा वर्षे --जुक्लाई, अगस्त; सितम्प्रर. अक्टूबर १६४७ के चार अङ्क 
है 

| 


दसवां वषे शिसम्नर. छाक पर डिसम्शपा ९६ /८5तथा जगबरणी माच हाफ ४ ५ का 


ग्यारहवां वष--ज्जुलाइ १६४६, जनवरी, फरवरी, माच १६५० के चार डाळू 
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ह 


धर 


सन्त साहित्य के सम्बन्ध में विभिन्न वाद-विवाद उठने 
का कारण रहा है उपे भक्ति कालीन एक प्रवृत्ति विशेष 
प्रान लेना । जो परिस्थितियां बक्ति-काल के उत्यान के लिए 
उत्तरदायी रहीं उन्‍हें यन्त काव्य के झारम्भ का कारण भी 
सभभ लिया गया । किसो ने उनडझी वाणी को सुसतमामी 
राज्य स्थापना के फल स्वछप पोएघ से इताशा जाति की 
प्रतिक्रिया साना छिप्ती ने समय की. आवश्यकता कह कर 
उन्हें नए पन्थ मिक्ालने का श्रेय दिया । छवतार- 
'खराडन भराउनात्मक श्रवृत्ति में 'मुस्लप्रानी जोश? दी 
सम्भावना भी की गई । शुक्कजी ने उन पर सिद्धनाथ डा 
प्रभाव, प्रभाव मात्र दो माना है । वस्तुतः किसी साहित्य 
उपत्यिति पूर्व परम्परा छा विडास होती हे । कोई 
भी सावता या काव्य घारा न तो एकाएक चल पड़ती 
है न एडाएक लुए ही हो जाती है। जिस सन्त 
साहित्य को विभिन्न १रस्थितियों ने परिवर्द्धित कर व्यापक 
सिद्द-लय साहित्य की - परम्परा सें 


सिद्धतार्थों का हो 
| मोलिकता नहीं है । उनके 
बहुसुख्ी रसात्मक योग हे 


इसका अर्थं यह नहीं कि सन्ते 
पेषण किया हूँ च 
) विचार दें, भक्ति द 


पुथाथ चित्रण भी । उनकी निजी देन है वश्य र्‌ 
उस साहित्य वक्त की पुष्ट शाखाएँ हे. जिबदी जड़ 
-नाथों की वणी में हे ।-उनके साहित्य डी प्रायः सभी 
प्रश्न त्तियों मूम पे सिद्ध-गाथों के साहित्य से संबद्ध हैं 

आर्‌ नाव वज़यान-सदजयान सम्प्रदायो छे 
योग साधक थे । मन्रो द्वारा सिद्धि प्राप्ति पर उनका 
उनके मतानुसार मनुष्य के शरीर में कुएड- 
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श्री त्रि्लोचन पाण्डेय 


बाद, एकेश्वर वाद, छुदा वाद तक दोड़ लगा कर उनकी . 


| १ “रीच दध 


ग्रत भरता है । यहाँ शून्य' में उन्हे परमात्मा छा निवास 
NS टा शु ¢ > यी ~ ¢ YE ने 
है जो निराकार, निगुण छोर घट के भीतर निवास करने 


१ “सुक्षि ज माहे सुंनि ज्ञ बाप । 
सुनि निरंजन आप आष ॥? --गोरख 
SE साब न होई अभाव न होइ। 


अइस संबोहे को पतिबाह ॥” 


ये साधक 'शून्य' को महिमा गले में नहीं थकते । 


न मिल NA > 
re! नतचाना र = > शट 
हे] उराडालना क) ८्हुचाना उनका जत्य हे । यहा हवा 


१ चलती सूरय-चन्द्र क' > RT तह हे 
नह चलती, सूय-चन्द्र क' प्रवेश भी नहीं दे 


“जहि वन पवन न संचर्‌इ रबि ससि नह पचे । 
तद्दि वट चित विल्लाम इर सरेहे ७द्विय उवेस ॥?? 
--सरहपा 


शरोर भी 


लडी द पसा ए Et Pi हीं टना ठो नाड 'काह्या न वड? 
5६। १7१९ ६, १: 2 पा ॐ हा बान काशा ४३५७ 
कहा है । योग में निर्वाण की व्यवस्था की है । 

८ - wy > च 


मंगु ए सम्ता का ३ श्वर परम पुरुष हे, सव व्याप्त, 
निराकार हे । उसकी ग्राप्ति भो शून्य-चक्र में होती हे । वह 
सगुण निगुणा से परे, अलच्ट, अजर-छप्तर हे, 


सवंत्र उसी का प्रदाश है, बह वणांनातीत हैं-- 


शोत, 


रवि रह्मा व्यापक बबही टौ” --दादू 
२-- “सब महे ज्योति ज्योति है स्रोय। 
तिसक्के चानणि सब सहे चानशि होय ॥” --नानक 
३--/ जहँ बसहु निरंजन त्हेँ किछु आहि कि सुन्य? .' 
“कहि डिंमि तोहि रूप बदधानो ८” --इबीर 
आत्मा परमात्मा वह्तुत: एक हे । उनका सम्बन्ध ब्त- 
पत्तों सा हे | शरीर-प्राण बा, डिरण-प्रधाश वा अभेद 
की है--श्त्मा परमात्मा छा भी । 


/ 
| 
| 
| 


'कर अन्तमु खी करना-उनढं भी ध्येय हे-- 
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१-- “एक बु'द्‌ से काया महल उठावस हो । 
निर्गुन से हंख आइल सगुन समाइल द्वो ॥”? 


--घरमदास 

२--- ब्रह्म तें जीव, जीव तें मन यों न्यारा मिला सदा ही? 
कबीर्‌ 

सदली, बुँद, हंस 

> त वों n 


श = र.) 
कुएड लियी दो जगा छर शुर 


लिद्व-नाथों छी सावला णोग- क्रियाओं द्वारा १रप्र-तत्व 


प्राप्त झरने ढी थो | इसके लिए पहले शरीर शुद्धि डी 


बारा-प्रीह विकारों 


शर करना है, तब 
सहज संयम 
१-- होड़ छाँ€ मापा मोद्दा विषम 


२ काया तएबर्‌ प 


दुन्दोली'' --शबरपा 
डाल, चंचल चीज बइढा डाल” 
—लुइपा 

शरीर शुद्धि के उपराग्त घोती, नोली, पत्याहार, मुद्रा 
आदि साधनों द्वारा धाक कुएडलिची को ऊध्वसुख करता 
द्वारा शल्य चक्र तझ जाना है । 


है, उसे इडा गला नाहियो 
साधना होती है-- 
१-' आस बसिबा, पदन निरोधिबा, धान मान सब घंधा”? 
--गोरख 
३०८“ गृगा जसुना माझे हैं बहू नाइ? --डीम्बिया 
वेराग्य, इखिय निग्रह, प्राएयोग उसके कमिक सोपान 
हैं। साधक पूणे आक्ष-दशं३ के जिए कटिबद्ध है । 
सन्त साधका ने यही आयोजन साहित्य में विस्तृत 


रूप से किया है । मन को निरन्तर जीतने का उपदेश दे, | 


लृष्णा-वासना को नष्ट करत! हे, भनसा, वाचा, कमणा को 
शुद्धि हो पार लया सरुती है । मम को संसार से उदासीन 


१ "ममता मन मारि रे मन हो मांदी घे 
२--“निमेल प्राणी पच्च करि प्राणी लघ पा 
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अन्तमु ख़! साधना का वणन सन्त भी उसी 
करते हैं:-- 
“इक विश्‍व भीतर नदी चाली कनक कलस सर 
चच सुना आइ बोठे उदे भइ बनराह” 


शरार पर विश्वास तो हो गया परन्तु माया पर उक्ष 
हीं हे । यह पथ भ्रष्ट करती हे । मांग झा भी उसे । 
न नहीं । वढ ग्रत; साधना चाहे करले किन्तु इन प्रले [ो- 


स जटिल पद्धति का निर्वाह भी वह अपने ही अरो 
पर बद्दी बर सकता । इसे सुलझाने व माग प्रदर्शन : | 
लिए डिसी की आवश्यकता है जिते वह “सदुगुद' कहता ह 
बिद्वनाथ साहित्य में इधी वारण गुरु का महत्व £ 


१-- “सदगुर पाश्च पए जाइव पुणु जिण 


२--“गुर कीजे गहित्ञा, नियुरा न रहिला 
गुए बिन ज्ञान न पाइला रे भाइला?? 


से ही गुरु मिलता दै, वह समच्छ हो. 
बड़ा भी हे । 
१--“'साँचा समश्य गुरु मिल्या तिव तत दि 
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त रस पान करती है, वहाँ सूर्य, चन्द्र, गज्जा, जसुना 
मेल हो जाता है! बर वह हवा में उड़ सकता है 
शय हो सकता हे । आत्मा की नहातुख सम्बन्धी अवस्था 
है । ! > 
- आदण अन्तण मजफ़णुउ णउ भवणउ णिग्ब्राणु 
एहुझी परस महाखुढ एड परणउ अप्पाणु” 
--सरहपा 
महाएुहे विलसत, शबरो लइया छुण मेहेती”? 
--शवरपा 
सुरइट बाट अम्हे बशिजारा सुनि इमार पसारा 
लेण उ जाणो देण न जाणो, एदा वणज हपार!!? 
=~ गोरख 
डर सन्त साधें के हृदय की मुक्तावत्था कोली है ? 
मे अमृत झर रहा है, आत्मा भोग रहो हे, प्रेमरस 
हो रहा है! वहाँ करोड़ों सूर्य प्रक्नांशत हैं, सों, 
) ररक्ञार की ध्वनियां हो रही हैं साघक 'अनहद नाद में 
के काय भूल गया हे हंस भोती चुप रहा है । अलो. 
'मिलमिली छा वर्णन क्रिथ प्रकार दी ? 
चुबत अभप्रीरस भरत ताल जहे सबद्‌ उठ असमानी हो 
करिता उमड़ि सिन्धु हो सोख नहिं कछु जात बखानी हो 
ब्राजे बज सितार बाँछुरी ररळार मदुवाडी दो" 
यी व --श्बीर, 
नंन आगे देखिए आतम अन्तर सोइ 
ज पुञ्ज भरि रह्मा मिलप्रिल-मितमिल होइ” 


tt sams ie 
#सुत्त महल ते शमत बरसे 
- प्रेम अनन्द होइ साधु नहाय 
_ खुली दिवरिदा.मिटी अँधिरिया 
--धरमदास 


का शुद्ध दाशेनिक प्च विद्ध-नाथों का है--भावात्मङ रूप 
सन्तो का अपना हे । शून्य में साध्य की आवस्थिति, संयम, 
जप, भ्यान, धारणा, समाधि, नाद, रस, एड्त्य झो अनु: 
भूति व उसका विचित्र लौकिङ प्रकाशान--सिद्ध-नाथों हें 
घोर सन्त कविशों में IE 
ठीक ददी लिखा है-- 

“न्दी साहित्य में रहस्यवाद जिस प्रकार विकसित 
हुआ दै उसे समझने के लिए सिद्ध साहित्य झा रहस्यवाद 


रसा हे। डा० शासङुसार बम 


, एक बड़ी म्रहत्वपूण प्ृष्ठभूत्ि उ५त्थित करता हैं 


कान्य की बददिरङ्ग दृष्टि से भो एन्य साहित्य इसी परअपरा 


~ 


yn जु पु ns 
में है । सिद्ध-नाथों की वाणी में प्रायः बाच्याथ व लदयार्थे की 
प्रायः भिन्नता रहती है । झोखिन व पारलोक्रिक शब्दों के 


आम | 
| _ जू म्य १) ढेराढपा 
३-षाथ बोलें अगत वाशी 
बर्षमा केँ बल! भी जैगा पाणी १२ RN £) 


इसी का एक दूसरा रूप था--- 
“पाताल की मीड़ड़ी छडा जन्त्र, बाद 
चन्द सूरज [पिले तहो गंग जगुन गीत गोवे । 
सकल बृइमाणड तब उलट फिरे तहाँ अ अर नाचे” ॥ 
>> गरीबनाथ 
सम्त कवियों की वाणी द्वारा यह उक्ति वेचित्य को 
पद्धति या शेली दो छं में प्रकट हुई । स्वाभाविक व्यापारो 
के विपरीत अथ प्रेस 


: १-- पहले पूत पीछे भइ, माइचेला के गुरु झगे पाई” 


अ ३ “व्चींटी परवत ऊप्रराया ले रारी चौडे ?-- कबीर 
२--“विन पावक पाव जले, बिन सूरज परकास 
बिन बादल बरषा घनी, छईरिलु बारद्दमास? 


---दारया साहब. 
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१- बिन पण चलना, विन पर उड़ना बिना चंच का चुपना”” किन्तु उन्हें इसका गर्व था, वे डंडे की चोट अपनी गौरव" 
-- कबीर. घोषणा करले थे ! 
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देख '---दादू १-- क ब्राह्मन को हुद्रा १ 
[क शब्द तो प्रायः “जो तुम बाम्दस वाम्इनि जाए 

। , लौ, नाद, गौर. --कबीर 
। तेरिक्त इडा, विज्ञना, द ४ 
| से दोनों साहित्य भ सीताराम -गाइ सुख पावे |? --सुन्दरदाछ 

| ३--“जाति.मी ओछी, करम सी ओषा, 

पोळा क्रिसब हमारा । 

नीचे से प्रभु ऊंच ङ्यो है, 

6 कह रेदाल चसारा ।” --रेदास 
| सिद्धनाथ साधकं ने संसार के प्रति विरक्ति का उपदेश 
। दिया ) संसार मेला हे, माया अस्थिर है,, सव्र ठचि 
| दै । सांसारिक भोग विलाप में आसक्ति अनुचित है । 
| १--“चारि पदर 'प्रालडन निद्रा संसार आइ विषया चाही” 
--योरश्ष 

हु सम्तों ने थी प्रश्‍ट किए हैं। सन्त 
, उही दोहे कबीर आदि ने व्यवद्वार डिये हैं ईश्वरोणसना के बाहा-विधानो के प्रति उपक 
पूवेव्ती सन्तों ने किये थे । वया भाव, क्या भाषा, है । वेद-शाज्र का. अध्ययन, तीर्थाटन निस 
| क्या श्रलङ्कार, क्या छन्द, कया पारिभाषिक शब्द सवत्र वे वाचों का महत्व अस्वी झार कर दिया हे । बाह्या 
` हजारी प्रथाद थे हैं। हस भावला का मूल भी सिद्ध-नाथों की बाण 
| । सन्त साहित्य की सब) बडो विशेषता में देखा जा सकता है । 
| च में प्रर व्यक्ति का समान स्तर उवे कार इस प्रहार इम देखते टं सन्त साहिर ख्य पत 
| करना । उन्होंने ऊँ च, नोच, श्मीर-गरीब, ब्राह्मण-श॒द्र का त्तियों का सून भिद्ध-नाथ साहित्य है । प्रभाव, प्रभाव मार 
१! भेद मिटाने की चेष्टा की । कुरीतियों की अप्तप्तानता कौ; दी नहीं है. एक निश्चित परम्परा बना गया है। स || 
४ विभिन्न मत मताम्तरों की जड खोदने पर ये सम्त तुल गए साधनां, विचार-घारा. करनी-रहनी एक सी हैं। कबी 
| थे । भक्ति पें बढ़ा छोटा कोई नहीं, इउडी घोषणा के लिए आदि का साहित्यवस्तुतः सिद्-नार्थो की साधना के विकास 
| कबीर चौराहे पर खडे थे । व्यक्तिगत स्वातम्तर्य आर यड ष्य में दै । सिद्ध नाय-साहित्य अरनी सोपा में ही स्कुल 
; | “जोश? सिद्ध-ताथों की अक्खडता फी परम्परा में है ।, इन्हीं न रदा अपितु परवती एक विशाल काठ्य-घारा की आधार 
| का खून उनकी रगो में खौल रदा है । रूढि, कुरीतियों, शिला बना । सन्तों ने इस आधार पर आपना साहित 
| जाति भेद के विरुद्ध इन सन्तों की आवाज सिद्द-नाथों ळी खड़ा किया, उसे व्यापक च समृद्ध बनाया तथा 
| 


वाज थी । सिद्द-जाय कौन थे ? झुसुङपा, चत्री, गु डरिया कला दोनों इष्टयो से सेवारने की चेष्टा भी की । हिन्दी 
कुम्हार, कक्कडीया शद, भीन्रपा नछुवा, चपटी या बार नियुणधारा का यह साहित्य सिद्द-नाथों से चल. 


tN 62 si आकर का ०: मीः 
तीति का संणबम तो मे स्वह .” तळ किसी म. किसी खा में यो. तच मीति 
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थे । और सरत साघक ? जुज्ञाहे, धोबी, कुम्दार, चमार देता रहा है। 


TERRE 
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0 आही 


छो विवेनिझा चिम्तना छा चेल हे । एक बार तीनों 
सता, कामना ओर चिन्तना) अपनी रु 
आपने प्राप्त्य के लिए ठुन5ने लीं । 'कविमंनोष 
भू स्वयंभू! ले ठ्यवहारत्रिद झाये कुशल पिता को 
ही भाव दूसरे को वस्तु और तीसरे झो विचार देऊर 
"क्रिया | सरसता, कामता और चिन्तना ने क्रमशः 
।, कहानी (उपन्यास भी) ओर निवन्ध (आलोचना 
पाये । कितने सन्तुष्ट हुए वे ! हाँ तो एक छा रिरंसन्‌ 
ए डरने का भाव) दूसरे का सीमा उन ओर तीसरे का 
कन्‌ (माव) सदेव हृद्या । साहित्य का यह विशाल 
ढ्‌ अपने विवि कल्ला के साथ उक्क तीन तत्वों (प्राप्यों) 
घार [शला पर टिक्का हुथा है । 
भ्रमदर्शा साहित्य-मनीषियो तथा-वित्रेर वरिष्ठ विद्वानों 
स साहित्य को जीवन की ०शख्या कहा है। झा 
हित है न) मानव डा सबसे बड़ा हित साथक और 
[ण विधाय& हे । श्री जनेस्द्र ने कहा है, “हमारा बता 
बन कहानी बन जाता है ।” गदि झवि बाल्मीकि 
व॒ध पर द्रवित होना एक $दानो है । पडले कवि 
'विदोग की कोई कहानी चली होगी और तभो तो 
छ छ छवि के इ में परिणत हो गये । मुक्कओों 
[से कोई प्रयो जन नहीं होता परम्तु मन को भाव 
[> हृद्य के सङ्ल्प-बिःलों आर अन्तर की मधुर वेदना 
। साधन ३ मुक्त कविता । साहित्य की अन्य 
उपन्यास, प्रबन्थ-ळाव्य थोर नाटक में एक 
इती ही >; | यहा तक कि रेखा-चित्र, जीवनी 
संस्मरण और समागम ( [7667४638 ) 
कहानी के छोटे बड़े भाई हैं । फर भी इन विधाओं 
न के दृष्टिकोण से बड़ा अन्तर हे । यहाँ हम 
कोळकी नोटझ, उपन्यास थोर निबंध का 


777. 


9 
ध्या 
| 
त्र्यं 


20 
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कहानी तथा गद्य की कूज विधाएँ 


प्रो शिवबालक शुक्ल एस० ए०, बी० ए० आगन? 


कहानी 
पुरानी रचना हे । इसको ज 
पारेबतन शील संपार डी 
कथा परिकथा ओर कथालिका से चलकर कहानी छा वर्तमान 


ल्प ड गा कर लिया ॐ थे ~ ठी 
गलप का *वरूप ग्रहण कर्‌ लिया हे । आर एकाड़ी नाटक 


58, 
i | < ct 


> EAN i 
शाली बन बेडा है । उसझे इ० रूप में £ 


काम करने बाले कुशल कम्पा उणडर डो (डाक्टर की नोकरी 


दुन ओर 


प्रेक्टिप का स्वरूप सामने आ जाता है 
छाभी प्रायः पच्चीस बसन्त देखे हैं । एकादी चा? ! 
काव्य का कवित्व और कटद्ठानी की सनोहरता छा प्रसाच बंधे 
ही विद्यप न रहता है जे 
बालक पर । 

एकादी श्य शौर ऋहानी श्रव्य काव्य हैं। यदि पश्चिमी 
चश्मे को उत्तार कर देखा जाय तो एशद्ी सें नाटक की 


ww 


आति बम्तु बिचार ओर्‌ (भाव तीनों ही पाये जायगे 


x ~ 


पाश्चात्य विद्वान नाटक को घटना प्रश्रान मानते हे 
जब नाटक ही में रस परिपार छा विशेष महस नहीं तों 
पिद्दी के शोएवे (एक'द्वी जाटळ) की व्या चर्चा ! कहानी 
गौर एकाड़ो में बढ़ी अन्तर है जो उपन्यास और नाटक 
में। ए पाठ्य है दूयरी दृश्य कहानी दै । किन्तु सहानी 
एराङ्की का सफत्त रूप नहीं अद्दण कर सकती । 'उसने कहा 
था? का नारकोळरणप एर समत्या होगी । 

लक्ष्य के दृष्टिकोण से एझाडी ओर कहानी : में विशेष 
भेद नहीं । श्री सदूगुरुशरण शत्रस्थी के शब्दों में “कुशल 
एकाङ्की नाटरुछआार जीवन को वास्तविध्त! के एक स्फुलिज्ञ 
को पकड़ कर अपने रेखाचित्र अथवा सुकुपार संक्षिप्त मूर्ति 
द्वारा उदे ऐसा प्रभावपूरणे बना देता है कि मानवता के 
समूचे भाव जगत को एर साथ भनमाना. देने को उसमें 


ता णिता के संस्झारों छा प्रभाव. 


चदव ` 


` झप्रेल १६४३ ] 


शक्के आ जातो है।” बाबू गुलाबरायजी के अनुस्तार - 


हनी कर केवल एर ही दृश्य पर सारा आलोक केनद्रस्थ 
कर उसके प्रभाव को तीइतप्र बना देता है ।” एक्राड्ढी में 
रस-स्रज्ञार करने और जोवन छो झक दिखाने की शक्ति 


नाटक सब कुछ सामने लाकर रखे 
[के कान्यकुड्ञ पुरोहित को 
0 सुस्वादु डिशेस युक्त श्रप-टु 
सेट । एकाङ्की नाटक में आभि- 
पहारे प्रदर्शित मात्रमङ्गी और रस-मम छर देने की 
र जाती + परन्तु एडाड्टी नाटक 
है । कभी-रुभी एझाळी नाटक 

ओर भावो के घारोह ओर आवरोइ दिखाने में 
| । कहानीहार डी भाँति जाट#कार को 
अपनी ओर से कुद बोलने का अधिकार नहीं आतः चरित्र- 
वित्रण का चेत्र भी एकाही में संमत ही रहता हे । मञ्च- 
निर्देश और अनिभनेय दृश्य कोष्ठं ही की श्रीवाद्ध करते 


४ सामने रखी हई 


शन्ते न्दर 


आअधपफल रह जाते हूँ 


हे 


हैं । छाय-व्यापार का भा अमाव एकादी में रहता है । 


एक्राक्ी नाटक,में भावों को उद्दल-कूद मचतो है। 
घटना ब्रां क. अनुक्रम स्वरित गति से चलता है । उपन्यास 
के आगे तो कहानी ' मेढ जेपी छलाँग मारती है परन्तु 
एकाङ्की के आगे वदद सन्थरगाम्रा च्छुप रह जातो ह,” 

यदि एकाडठो आर कहानों को व्यक्ति और प्रभाव पर 
, विचार किया जाय तो कह्दाना प्रेम और एक, नाटक श्रद्धा 


कहा जा सकता है । प्रिय और प्रेमी की भाँति कहानी थोर . 


पाठक का सम्बन्ध गंहप म मान्य हे | श्रद्धेय तथा श्रद्धालु 
के बीच श्रद्धेय के कमंतन्तु को निजी महत्ता है। बस 
ए हाङ्क। नाट 5 में दश गण पात्र विशेष को भूमिका करने 
वाले अभिनेता, मञ्चं झो सांज सजा के द्वारा, ही वाश्तिविक 
. लद्धय पर पहुंचते हैं। 

कद्दानी ७ विस्तार-सोमा छोटी होने के कारण उप- 
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कहानी में जिस प्रकार अन्तिम संवेदना र कौतूहल 
महत्ता है उसी प्रकार एङो में परिचय, चरित्र-चि 
आर चरम-सीमा का निरूपण होता हे । इसी अवधि 
दोनों एकादी ओर कहानी में चरित्र बा परिवर्तन बि 
दिक्षा दिया जाता है 
ओर चरित्र-सँघर्ण प्रायः एक घन्टे में ही दिखा दिया 
ह ना ने श्रतपथ! स आद नानी 

रजत किया । “मज्जी? को भाँति “धरित्सागरः स रि 
झज वह 'मनोदर! "माया? का “छाया? जाल बढ़ा 
ओर 'सुमित्रा' बन रही है । एशइझी न रूपों के. 


राख धोयादेत आद. का भेदू मिटाडर्‌ पट | त्य 
(Curtain 798९७ ) का छा प्रण क्या । 
आज वइ “भुवनेश्वर, “गोविन्द?, “उपेन्द्रः और 
( कुमार ) `शङ्कर', भट्टः आदि देवताओं से ले 
गुरु, “प्रमी? का कृपा-पात्र बना हुआ हे । 

कहाना आर उपन्यास--वस्तु प्रधान 


व्यक्ति को विशिष्ट पोज का चित्र हैं तो दूर 
या क्त्र के सद्ग का फोटो अप । दूसरे 
अन्न स्पष्ट नहीं दो पात । अगला पंक्क के 
सुन्दर उतरता हे, उनमें भा मथ्य से ब 
निर्तों का । कन का तालय यह £ 
कथाएँ विस्तार के दृष्टिकोण से 


करत दूं .। कहानी छुरी 
है । [डकेंछ, हाडा ओर : 


उ 


है. “के MRS 


सक्ता वचो पार्थब्रय से वह पूर्वापर घटनाओं से असम्बद्ध 


4 द्दानी “रमणीय उद्यान नहीं जिसमें माँति-भाँति के 
९ कूल बेल वूटे सजे हुए हैं बलिक एक गमला है जिसमें एक 
दी पौधे का माधुय अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर दोता 
है ।? मुन्शी प्रेमचन्द को इस परिभाषा घे जीवन का यहद 
कड़ा (3783206 या 8]768) अपना महत्व रखता 
"दीखता है । हाथ की महत्ता के साय उँधलियों का भी 
` अपना स्थान है । कहानी जीवन का निरपेक्ष ओर स्वच्छन्द 
अङ्ग है उपन्यास उसका सारे सम्बद्ध अंश हैं। अनेक घटना- 
| युक्त उपन्यासकार को अपनी रचना में कद्दानी कार से अधि 
'समवधान एवं कल।संयमी होना चाहिए । मिश्टन दु्वाज्ञ के 
' § शब्दों में-- 
॥ A story should only start 0708 
nd ii should 80 struight ahead end 
onbain nothing bat does not lexd 
ireetly or indirectly to tbe olimaax. 
XXX 
No admittance except on busi- 
888 must be the short sbory writer’s 
Motto. (६ 
~ कहानी में अनिवाय कार्या में योग देने वाले उप स्करॉ 
अतिरिक्त अन्य उपादानों छा प्रवेश ,निषिद्द हे । उधर 


हदें इसलिए किं वद जीवन का चित्र हैं । 
ट के शब्द स्पतव्य हैं--- 

The novelist is one who having 
life and being 80 excited by it 
‘he absolutely must transmit his 
as 60 others chooses the narrative 
icbion 88 the liveliest vehicle for 
the relief of his feelings. ! 

को देखकर उससे पूशंतः प्रमावित- होळर उसे 


8 कि उसके तथ्य तथ्य होते हैन व्यक्ति 


गहरी हली रेखाओं से अङ्कित करना उपन्यास 
जीवनी” की भाँति जीवन का प्रतिविग्ब नहीं | 


| | Public Demain. Gurukul.Kangri Collection, Haridwar. 
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[ भाग १४, अडू १० 


होता है काल्पनिक पात्र नहीँ । 


च्य 


कहानी में पात्रों की अधिकता नही होती । पात्र 
दृष्टिकोण से कहानी और उपन्यास में कुछ अन्तर है । 
कहानी के पात्रों का चरित्र-चित्रण संश्लेषणात्मक पद्धति पर 
होता हे जब कि, उपन्य'सों के पात्रों का शोल-निरूपणा विश्ले- 
'षणात्मक शेली पर होता है । इसलिए कि सीमित ओर विस्तृत 


तेत्रो में संयोजक. भ्रोर दिमाजक तत्व काम रते हैं । पात्रों के | 


अपना सत प्रकट करने, घटना जाल में पड़कर दुह कार्यों 


में उलमने ओर उपन्यासङार के तटस्य भाव से ही तही 
अधिछझ कुछ कहने से चरिन्न-चित्रण विश्लेषणात्मक हो 


र 


जाता है । कहानी एक लक्ष्य लेकर प्रा'म्झ हुई देखते दी 
देखते सम्बद बम से वह अपने लक्ष्य पर पहुँच गयी । 
अतएव चरित्र-चित्रणा सश्लेषणशात्मक हो गया। 

उरन्यास में कथावस्तु, चरित्र और देशकाल सभी 


(| 
£ ee pre 
ओर एक 


बिद्यमान रहते है । झह्दानी में दा को गणा 


प्रधान समका जाता है । रचना-विधान के 4 


में अविल एऋ-ष्येयता और | अनेक- 
तथ्यता होती है । कहानी छा प्रभाव हमारे ऊपर शीघ्र पड़ता 


है उपन्यास का पिछला अशा भूल जाया जा सडता दे । ऐया 
सम्भव ; 
कारखानों के सुवारु छप से चल 
पुनः झरे उनके खुचने के 
जब लेखक भूल कर सच्ता है तो पाठक बी बात ही व्या, ' 
फिर सभी पाठड “शिवनारायण « श्रीवास्तव? केसे वन सकते 
हैं | कहानी और उपन्यास के इस भेद को एक दूसरे उदा- 
'इरण से स्पष्ट कर दू । इद्दानी छपी कन्या का लकय केवल 
वर-रूर है आर उपन्यास घर ' व! से सम्बद्ध सभी बातों की 


खोज करता .है । उसे कन्या, कन्या-पितरो, बन्छु बानधव 
थोर इतरेजना: छी इच्छा का भी ध्याव रखना पड़ता हे प 


र स्‌ नि TN Sn i 
इसालए ह क उपन्याघ-सम्रार "रङ्ग 


न को बाते पढे: 


उपन्यास में बोच-वीव सें रहस्योदूघाटन की प्रवृत्ति 


` कातर करती है । कहानी में कोतूइल हो का मधा हैं। 


5 


किग्या वरयते रूपम्‌, माता वित्तमू, पिता श्रुतम्‌ । 
बोधवानामू कुलमिच््म्ति मिठ्ठानमितरेजताः ॥ 


BRI १362. 


१ 


उपक्रम का उल्लेख करते रै । - 


आप्रेल १६५३ ] 


दन्तिम संवेदना से ही कहानी के पिछले संदेत स्पष्ट हो 
जाते दै ठीक उसी प्रकार जेसे अनुभावों द्वारा हृदय की 
स्थिति । कहानी पूणं संवेदना लेकर छोतूहल में समाप्त होती 
है । और कहानी के इस तत्व की हिन्दी बालों ने ७. 
ment 0 809]76796 घे सीखा, ऐसा वे प्रभ वश सम- 
भते हैं । पश्चिमी आलोक से चळचोंध जाने वालो दृष्टि अपनी 
रक्ष-राशि को अवहेलना द्वी करती हे । वाएभट्ट ने न जाने 


स्फुरत्कलाल।प बिलास कोमला 
सरोति रागम्‌ हृदि कोतुकाधिकम्‌ । 
रसेन शय्याम्‌ स्वयमम्युप गता 


कथा  जनस्यासिनवा वधृरित ॥ 
रानी और निवन्ध--डाव्य और शाघ्त लाहित्य 
तथा सिद्धान्त माने जाते हैं । जिस रचना में 
ल जाती है वह काव्य ओर जिसमें 


लावा कहानी 
व्‌ बद । 


के घरसरित होने पर्‌ 
x व्याठ्य En सुनिय 
| शास्त्र को अपेक्षा होती 


हैं । कहानी का उद्देश्य रन होता 


तः A SLE 
| 


जिञ्चातरत्ति छी तृ 

कहानी आर [नइन साधारणा रीति से यद्य शी ही 
नो हो पद्य में. भी सकते है.। श्रो सिया- 
रामशरण गुप्त ढी 'सुझड देवी के प्रसाइ का एक. फूल दी 
दो लाकर” जेसी अतक पद्यात्म ह कहानियाँ प्रसिद्द ह और 
पोप छा] 'ऐवे आन येन' र 'ऐवे प्राण क्रटिस्षिज्म' तथा 
रन्नाकरजी का पोप के ' 5०६४ on Oritici क्षा 
'सवाल्ोचनादर्श' शीर्षक “्यातमरु अवुबाउ, आचाय द्विवेदी 
| रगड़े को लेकर पद्यबद्ध 
रना निबन्ध द्वी मानो जायी । 


ते खाता ह 


की हि कविते? तथा हिन्दो 


कहानी ओर नित्रन्ध की ५गल्भमता और गाम्भीय.में 


अन्तर होता दै एक के साधारण पढने से आनन्द आता 
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दे दूसरे के मनन से ज्ञानार्जन होता हे । निबन्ध के £ 
मनोओोग और अध्ययन-कच्ष के शान्त वातावरण की “अर 
होती दै कहानी के हेतु रेलगाड़ी के डोलाइल पूणं डि 
की एक सीट पर्याप्त है । ( समी कहानियों के हेतु में | 
नहीं कह सकता ) निबन्धकार के मानसिक धरातल 
पहुँचना कठिन हे । 

कहानी साहित्य के अन्य सभी अङ्गां की अपे 
जीवन के अ्रधिकाविक निच्ट है कारण कि वह जीवन 
एक क्षणिक प्रमा द्वारा दी हमें शाश्वत हग से प्रभावित : 
की ज्ञमता रखती है । उसमें स्वच्छन्दना और अपने में 
नरपेक्तता तथा कल्पनात्मK डिन्तु स्वाभाविक भालक । 
है । डा० जानसन के शब्दों में 

‘lf the surrounding आळा 
9४७0085879 fslse, &8 it is 7 0 longer a 
representation of reality, itis no lc 
ger worthy of our attention. . 

यहाँ कह्वाती के वातावरण और जीवन तथ्यों के स 
विक निहपणा की एक रेखा लचमण की भाँति जॉन्श 
कशाची के चारों ओर खीच दी है । कहानी इधर से 
हुई 5 सीता ही भाँति उसको दुगति हुई । “ला & 
मनमानी {अंसो की नहों चल सख्ती? परन्तु निन 
इन्हीं जॉवसन ने नारद ही भाँति परम स्वतन्त्र कहा ६ 

A loose sally of mind, an irre 
lar indigested piece 

प्रो> विश्‍वनाथ प्रसाद मित्र ने त्म बेचिन 
प्रदशंनार्थ लिखे गये लेखों को निन्त कदा है और त 
प्रसिद्ध निबन्घछार श्री बहशीजी के मोट रॉपचे ॐ 
किसी प्रकार (वाहे जती भी) की खटी को फ्यीम 
समते । कारेण यह है कि जङ्ग लगी हुई लोड की 5 
खूटी कोट का दालर खराब कर देगी । इसी ९. 


वासरा परक कह।चियों की भाँति यातो जमोगा ( 
पहले ही घर लेता हैँ । (रही टोरी में फेकू दिये 
या सुर्गी के अणडे के भाग्य को प्राप्त करते हे. 


विशिष्ट प्रभाव छोडती है। 
हानीकार जीवन सरिता को वेगवती धारा को पुच पर से 
देखता है कभी-कभी कूदकर उस प्रखर घार का अतुभव भी 
करता है और तब उनको मूर्त हप देता है.। स्बिन्धदार का 
भन पहले डिसी विषय पर सोचता , विचार एकत्र करता 
अनुभूतियां संजीता दै ग्र फिर सबको निवड कर अपनी 
वक्तिस अनुभूति ङा प्रभाव सुज्ञ अध्येता झो पर छोड़ता हैं । 
{| यातनाम कद्दानीकार एडगर एलेन पो और लब्ध प्रतिष्ठ 
नषन्धकार ९० सी० वेन्सन ने ¡077638700 पर विशेष 
दिया हे । सुनिए । 

A short Story isa narrative........ 

ribien [0 Make ७७ Impression on 

| re&der. । —hdger Elen Po. 

` कद्दानो के इस प्रभाव का महत्व तमो आँका जा सकता 
४ जब कोशिक्क समधियों डी बातचीत को समझने वाला. 
सूद गजनवी के भन्त्री जध। रोई भावुक भाघाविद मिले । 

(स्सन महोदय निबन्ध के विषय में लिखते हैं -- 

ine essential thins is that the 

writer shall have formed his own 


pon the charm of the mind that bas 
onceived and recorded the imtression 
मैंने प्रारडैम में निबन्ध को चिन्तना का चेत्य कहा हे 
; निबन्ध में प्राय: लेखक 'घ्याप अपनी कहता है? 
न्धकार झा यही निजीपन है । निबन्ध ही ऐसा शिल्प है 


राश क्यों? ? 'अशे'क के फूल?, 'बु द्वतर॥', 'कुचः 
य विचार-चिन्ड से एटनो2 हैं । 


_ ठ ` "ण. (), Benson. 


निबन्ध भी वही करता है। 


> 
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निबःध मे बोद्धिऊ तदो की प्रधानता होती है । निबम्ध- 
वार छोटे को बड़ा ओर बड़े छो छोटा बरा सकता है। 
कहानी भी वसा ही कर सकती है । यदि कह्ठानोकार को 
उदात्त कल्पना का प्रश्रय प्रा हो [मी कविता ही झो 
भाँति एक बार तक को ठक कर देतं सध जानते हैं हि 


शाहजद्दा ने मुमताज को स्थति में ताज बचाया था 


'मर एक कहानी रार मित्र ने छापती “प्रतिकार शीर्षक वानी 


में इ न 


किया हैं । अम शा 
निवनत्रत्त सुन याग] आत! है 
में अपनी पाषाणु-हृद्या प्रियतः 
प्रायोधरी को--सङ्गमरनर में 
दूसरे ने कला द्वारा अपने 

छोरी दठ्यना हे किन्तु अधवाभाविक नहीं । कलाकार की 
भावना का सत्य मेंहदी की हरी पत्तियों में सम्नाई हुई 
ला.लमा की भांति इसमें विद्यमान है 


८ डा 


कुछ ऐसी कद्दानियोँ होती हैं जिन बिचार वा प्राघान्य 
रहता है ओर कुछ ऐस निवन्थ हैं जिनमें भावों का अविःल 
ह्लोत प्रवाहित होता हे जैसे तरङ्ग ओर घारा शेली वाले 
निन । पन्तजी को “पानवाला? कहानी 'गसनल ऐसे? ही 
कृद्दा जायगा ओर श्रद्धोय बाबू शुत्ाबरायजी की भेरी 
अस्रफलताएँ? सजीव शेली के कारण जीवनी ही नहीं कहानी 
बन गये हैं । बख्शीजी का 'रामलाल पंडित”, सुश्र' महादेवी 
वर्मा का “प्रलोपी? आदि ऐसे ही कथात्म ६ निबन्ध हैं । 

निबन्ध का क्षेत्र बढ़ा विः्तृत है। निबन्ध का क्रोई 
भी विषय हो सकता है । इसी से तो हाँ? “नहीं” "कुड? 
“देखा जायगा? जैसे शीर्ष प्रचलित होते जा रहे हैं । फिर 
इतिद्वास से लेकर संस्मरण, जीवनी, रेखा/चन्र, गद्यकाध्य 
रौर समागम तक कद्ठानी र श्री तथा निबन्ध रूपी शङ्कुर 
के विभिन्न रूप धारा गण दी तो है। इनक) बहानी से 
सम्बन्ध दिखाने के लिए ६स नित्रन्ध क! स्वरूप देना पड़ेगा । 
झो( जब प्रो० वश्चनाथण्साद मिश्र के शब्दों में कहानी 
ने कविता को दाया, निबन्धो को भ्रगाया, नाटकों को 
नवाय; और उपन्याप्ों का गाया” तो गद्य वी अन्य विधाएँ 
( इतिद्दा् जीव्नो समाग; श्राद ) रिस खेत की मूली दै? 
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गावत एव आहादित बना शता 


। झोला. को रानी! नानक दो उपन्यास हिन्दी में 


र श्री वृन्दाइनलाल वर्मा का मही 


श्री शास्तिनारायण का 'महारानी 
उपन्यासो हो 'ऐतहास इ डः. 
ग एक ही समय मे प्रकाशित 


भाव पूव । दोनों ने इतिहाप-पुष्ट 
सामपा २7 का प्रयास शिया हे । किन्तु दोनों में अन्तर भी 
सीन हे । ए5 पृथ्वी पर पड़ा है तो दूसरा आकाश में 
5 खड़ा है। शान्तिनारायणञ्जी का प्रम्थ 'नदारानी भाबी? 
ऐतिहासिष उपन्यास च होक! केवन इतिहास है जब छि 


~ 


१ 
वर्भाजी छा ऊफ ऐतिहासिछ उपन्यास है । 
शाब्तनारायण वर्णी ने, पत! नद्दी क्यो. इस पुनत 
दारान माँ? को ऐतिहासिक उपन्यास नाम दिया है 
विषय र शेली, दोनों दृश्टियों से यह इतिहास हे । इतिहाश्ष 
और ऐतिहासिक उपन्यास में विशेषतया शेलो का अन्तर है । 
ऐतिद्दासिऽ उपन्यासळार इतिहास + आनुगमन करता हुआ। 
भा स्वतन्त्र रडता है । वह चित्रों के सम्[ण करने में छत्यना 
| का प्रयोग इरता है । वह शुद्ध उपन्यास न देरुर एक 


‘ 


“सम्पूर्ण और स्रीव कनी छा सजन करता है । शाम्ति- 
नारायणी इसमें सथा असफल सिद्ध हुए हैं । हाँ, यदि उनके 
इंच कयन को ॐ इस पुप्तक को ऐतिहासिक उपन्यास? उसी 


रोतिकाल के “देव माय प्रप, 'रामाव्णा प्रहान!ट च? 
इनुमश.ट$', इत्यादि को नाटक माना जाता दै, तो दूसर 
बात हुं । नहीं तो इसमें उपन्यापत्र ह हो कॉ । 

महारानी काँसो” का लेख १८५७ के पहषे शो. 
दइ मानला हे । बह इता है कि इस विद्रोह डो. 


.. दो “माँसी की रानी! 


० गोपीनाथ तिवारी, एस ए० 


अझर उपन्यास मान लिया जाय, जिस प्रकार भक्ति एबं. 


छः 


हो, सुर? भ्यान रहा हे माही पर और उवी महारानी | 
लच्मीबाई पए । जिस प्रहार इतिइास में एकघर या | 
तथ्य ६४२ उसको पुष्ट इतिहास पृष्ठों, विक्को, परवानों, आन्य 
लख से छरते हे, वही आय किया हे, लेखच ने । सम्पण 
पुत्तळ उसी इतिहाऽ शंखी पर दै। लाड डलहौजी ने रानी 
कलाने आज्ञा पत्र भेजा जो “महारानी फासी” के ७ पृष्ठों 
( ६४ से १०१ तक ) में दिया गया है । पुत्र: इस याज्ञा 
पत्र क सम्बन्ध में इतिइासजञों एवं अन्य विश्वसनीय लेखकों 
के मत उदूधूत छिये गये हैं । इनमें मेजर इवालिस बेल, > 
म० डब्ल्यू, एम० टाटमेन्स, मिन जान पेल बिक छे प्रत. 
सुख्य ३ । १०१ से १०५ पृष्ठ तह ये मत देऊर प रेच्छेद 
को समाप्त कर दिया । १४ वें अन्याय में विष्लव के कारणों 
पर प्रश डाला है । किया क्या है ! मित्र मित्र पुस्तकों से 
पक्ष उठाकर रख दिये ईं । उनमे से कुछ पु'तळे हे, “अज्रेजी 
भारत में लाड डलहोजी का शासन व्यस्त ( १३३-३४ कुर 
पृष्ठ ), 'एशिया में अंग्रेजों साम्र ज्य' (१५३) मेमोरियल्स । | 


कार्ड? | पूरे परिच्छेद में मिन मित्र ऐ तेहासिशों के मः 
भरे हैं, कथा कीं भूले प्रे मी नहो फरक पाती तेन 
चौथाई भाग इसी शैली से भरा है जिश्षमे कथा नाः 


मानव का चित्रण । 

दोनों पुम्तरों बा अन्तर सर्वत्र दीख ५ 
नारायणाजी ने दो देशद्रोहियो छा वणार किया 
के विषय में लिखा है “कडा जाता है. 
किसी मेदी देशद्रोही ने घ झ्य गोज को भी भेल 


शी. 


अली का एर सम्मूरो चित्र उन्होंने खींचा है । यही तो वह 
. जास्तीन का साँग हे जो रानी से मिला रहा और अंग्रेजों 
से साचार देता रहा । रानी की पराजय का प्रमुख कार्य 
शरशली है । वह इतना धूतं, काइयाँ, पर डावयप्ट है कि 
४ राही को उस पर सन्देह नहीं होता । जब द्वोता भी है तो 
बह विवश है, विश्वाप्त करने के लिए, दिखाने भर 
दी के लिए सही । दूसरे देश शत्रु के विषय में शान्तिनारा- 
यणु ने लिखा है “कहा जाता है, दूलाजी बुन्देला नामक एक 
इशद्रोदी सरदार ने इस स्थान पर सुगमता पूवक सोढ़ी 
ल्या दकने का गुप्त रहस्य बता कर अंग्रेजों को दुर्ग विजय 
जं बदी सहायता दी और अपनी इस सेवा के लिए उनसे 
दो रां ढी जागी( पारितोषिष छप में प्राप्त को” (२४६) 
इतना भीमकाय वाक्य लिखते हैं लेखक । इसमें दूल्हाजी का 
। चित्रण समाप्त । इसशी'तुलना में वर्माजी के दूल्हाजी का 
वित्रण देखिये, पूणं दै । किस प्रकार धीरे-धीरे वे परि- 
स्थितियों निर्मित होती हें जिनके द्वारा वह अंग्रेजों से 
मलता है । पोरञ्लली दी असन्तुष्ट दूल्हाजी को गेरे जॉ के 
बाघ ले जाता है। धूतं पीरअली तो रानी के पास आता 
जाता है पर दुल्हाजा को साहस नहीं होता । यही अतर 
है, उस घमय के युपलमान श्री! हिन्दू में । 

राती का ्चन्त-एक ऐसो दुर्घटना है जो लेखक 
को स्वयं 'आपन्यातिऊ बनाने में समर्थ है। जिप प्रकार 
' रासचरित्र ही मनुष्य में छाब्यत्व उक्सा देता है, जिस प्रकार 
शाप का नाम ही त्याग का बल देने में पर्याप्त है, उच्ी 
` अकार रानी का अन्त ही किपी की भी कल्पना को उवंरा 
अना स्रशता है | इस घटना का वर्णन दोनों में भिन्न है । 
 ४प्रहारानी भावी? मे ३३ वे परिच्छेद के साढ़े तीन पृष्ठो में 
सुन्दर च रानी का अन्त करं दिया गया, वह भी वरशनमात्र 
` हेकर नीरस व्‌ रूखा वर्णन । इसके बाद लगभग ७ पृष्ठों में 
` अंप्रोज एवं भारतीय लेखओं के उद्ध'णा दिये हैं कि रानो का 
' न्त कैप हुआ, लेख 5 को कई प्रेरणा, कोई बल, कोई 
` आवेश, इस अपर एवं स्मरणीय घटता से न प्राप्त हुआ । 
आह अपनी ओर से इसकी सुन्दर कथा भी न बना सका । 
बळेन्लु जब दम “भोवरी _ तक ` रानी? में वर्माजी द्वारा चित्रित 


| सा अन्त ३०-३१-६२-३३ वें परिच्छेदो में पढते हैं. 
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तो एक सुन्दर कथा में बीरता आर साइस, त्याग आर्‌ 
बलिदान, अपूर्व श्रद्धा और भक्ति झां निम! भरता पाते 
हैं। रानी का अन्त जहाँ हमारे हृदय से आद निकालता 
है, छश्नपाठ कराता है वहाँ रानो की भूतव बोरतां के 
लिए सिर फो छुळवा देता है । हम यजङ्गादाख डो धन्यवाद 
हैं जिधने उस स्वतन्त्रता की पुनारिन के लिए अपनी 
झॉपडी को चिता में बदल दिया । हम कह उठते हैं --यह 
भी मुसलमान है जब इम गुल मुहम्मद के त्याग और उबग 
श्रद्धा को फूलते-फलते देखते हैं । 

तुरन्त उसने मन में कहा “श्यो कबी नही, वो मरा 
नहीं । वो बबी नहीं मरेगा । वो सुर्दो को जान वर्ता 
रहेगा ।? चिता ठ१डी हो जाने पर गुल सुहम्मद ने उस 
स्थान पर एक चवूतरा बाँधा, ओर कहीं से फल लाकर उस्न 
पर्‌ चढ़ाये । अग्रेजों सेवा का एक दल रागी की ढूँढ़ खोज 
में वहाँ पर झाया । गुल मुहम्मद छे पूछा--“'यह किसका 
पजार है साई साहेब १7 युल सुहम्भद ने उत्तर दिया-- 
“अमर पीर का, वो बोत बड़ा बली था ।? 

शान्तिनारायणजी रानी के चित्र को उठा नहीं सके । 
जिस रानी को हम उनके तथाकथित उपन्यास में पाते हैं बह 
भारतीयों की श्रद्धा पा सकती हे क्या £ इससे तो हम उसी 
रानी पर अधिक गव कर सकते हैँ जिसके विषय में अंग्रेजों 
( उसके शत्रुओं ) ने सराहना के शब्द कहे हें । माकी बी 
रानी का चारंत्र-चित्रणा असफल रहा है । इससे तो श्रेष्ठतर 


है तांत्या का चरित्र जिसकी भूरि-भूरि "शता लेखंक करता* 


है और जिपके लिए राती के बलिदान के बाद भी ए६ परि- 
च्छेद दिया है। अंग्रेज इतिद्ाम्तरार एवं कुछ चातलूम इति- 
दासझारों ने रानी के युद्द को विवशता का युद्द बताया है । 
शान्ति नारायणजी भी इसी स्वर में गाते हैं । 


शान्तिनारायण जी ने रानी के चरित्र-बिक्रास पर ध्यान 
नहीं दिया । आरय्भ में वड इमे ए5 ही बालिका के छा 


में दिखलाई देती है । हाँ, वह एङ भविप्य्र वाणी करती है 


नेरे भाग्य में तो एक छोड़ दस-दस हाथी लिखे हैं | एक | 


दिन देख लेना ।” बस इसके बाद वह भासी की रानी है 


आर विधवा होते पर उसे शाज्ञा सुनाई जाती है कि माँती | 
अंग्रेजी राज्य में मिला झी ४१ । वह “प्राणान्तडारी चीख | 


है) 


4 
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मार कर ए$ निर्जांव लोथ के समान गिर पड़ी ।? उसका 
हृदय रक-टक हो गया । उसे राजा की व्यक्तिगत सम्पति एवं 
आभूषण तक न मिले । इस मर्म-भेदी चोट के बाद 
उनका काय करम क्या था १ आदू बहाने के सिवा 
और इछ सूफठा हो न था ।” जब चारों ओर विद्रोह को 
ज्वाला फली तो रानी शान्त थीं, स्वस्थचित्त थीं, अभु- 
इच्छा समम कर चुप थीं । उन्होंने इरादा कर 
कि मे ऑँग्रेजों की हो भक्ति में लीन रहूँगी, उन पर 
विश्वास ' रकखूंग। । बढ कहती थीं--'मुझे अगरेज 
जाति की ज्याग्रत्रियत से यह पूर्ण विश्वास है झि बह 
अन्ततः नर साथ अवश्यमेव न्याय करेगो (पृष्ठ २५०)। 
इसलिये रानी जितनी सहायता कर सकती थी, श्रज्नरेजों को 
$रती रहीं । विद्रोहियों ने रानी पर आक्रमण किया तो अपने 
“आभूषण जो लाख सवालाल के थे देकर अपना पिणइ 
छुड़या । साँपी बा प्रबन्ध हाथ में लिया । क्यों ? सागर के 
अङ्ग्रेज अधिकारियों की आज्ञा थी । फरमाबरदारी [दखानी 
था । फिर अन्गरेज रानी के विशुद्ध क्यों हुए । दुर्भाग्य 

"हा को चक्र । सही तो रानी कब अंग्रेजों का विरोध करने 
चालो थी । सत्ये के आकपणा करने पर उसने कई पत्र 
अंग्रेजों क' सेवा में भेजे जिसमें अपनी वफादारी एव सह्दायता 
का युणंगाने शिया एवं उन्हे विश्वास दिलाया किभं तो 
सहायक हू, आपडो ओर से राज्य बरती हूँ, परन्तु नत्येखाँ 
के जासूयों ने ये पत्र अंग्रेजों ३ पास न पहुँचने दिये । वरन 
रानी से पराजित दोर अंग्रेजों क) मन विषाक्त कर दिया। 
उन्ह रानी का घोर विरोधी बन] दिया । जन'ख ह्य रोज की 
चढ़ाई के समय पुन: रानी ने अपनी अप्रज भक्ति व सद्दा 
यता का गुणगान गाते हुए पत्र लिखा परन्तु वढ पत्र-वाहक 
रारते में ही कहीं गुम द्ोगया ।? झप्रोजों से कभी कोई 
'रक्कः लेने का तो विचार तक भो उनके मन में कभी 
'नहीं आ पाया था । कारण, वह रॅम जो. शो जातीय रूप 
“से फिर भी इन विद्रोह स'दारों तथा भंतिकों की अपेक्षा 
"कहाँ अथे ष सुनियन्त्रित रोर्‌ न्गाय-प्रिय सममती थी? 
(२११) रोज के आक्रमण के फत स्वह राती दो भामो 
छोड़नी पढ़ी । वर्षों का बॅथो ॥ज(- पक्षी छतन्त्र हो सुश 
छुआ, रानी ने खु की साँप लो । कब ? जब मोसो छोड़ 
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बाहर आई । “दुगंद्वार से बाइर निकलते हो महारानी जी | 
ने स्वतन्त्रता ओए निश्चिन्तता का एक गईरा और लम्बा 
साँध लेकर ऐसा आनन्द अनुभव किया जसे कोई वर्षों छोटे 
पिन्नरे में बन्द पक्षी श्ररुत्मात्‌ दी ऊँचे असीम सुविशाल चायु 
मण्डल में स्वाधीन रूप से अपने पङ्क खोलकर ऊपर नीचे | 
मनमानी उड़ान भरने में अनुभव कर सता है।” ऐसे दीर्घ 
आर शिथिल बातों में अरा है रानी का शिथिल चरित्र । इससे 
स्पष्ट ददोता है रानी को माधी के प्रति एक देशप्रेमी को भाँति 
प्रभता न थी। झाली से निकलकर उन्होने "स्वतन्त्रता? देखी, 
इससे पूव नहीं । अकस्मात्‌? शब्द घोषित करता » रानी 
बराबर बाहर भागने के प्रयत्न में थी । भाग्यवश सुअवसर 
प्राप्त हो गया । रानी को बड़ा अ.नन्द्‌ हु घा, मापी छोड कर । 
कितना गिराया है रानी का चरित्र । आगे ओर भी गिरा है। 
रानी अव तक क्यों लडी ! आगे भी क्यों सङ्क्ष जिया १ 
केवल स्वार्थ वश, राज्य पाट की लिप्सा से । तोया जब 
रानी के पास जाकर सहायता डो प्राथना करता है तो बहा- 
रानीने यही उत्तर दिया था कि ` “अब न तो मुझे जय-पराजय 
की चिन्ता है, न राज्यपाट को ही ढोई लालसा ।? (३४३) 
जत्र रानो राज्यपाट को ओर 8 निराश दोग! तो उसने 
सोचा, चलो, कुछ नाम भी ढमालो बोर भारत माँ को 
दाई भी दे दो । अतः आगे वे कहती हैं “याद कोई 
आकांक्षा है तो केवल यही कि मेरी मारत माता का. तिर 
ऊचा दो |” (३४३) यहद भो विवशता का रोना है, भारत 
माँ से दिलातरे शा प्रेम है । इस प्रकार शान्तिनारायणाजी ने 
महारानी भावी क चरित्र शा कशः गिराया हं है जो बहुत 
ही अनुचित हुआ है । न यइ इतिहास ही हे न उपन्यास । | 
इतिहास दोता तो भी दम सममते, अंग्रेज चाडुकार ने 
लिखा होगा । र 
इसके विपरीतः “री त्रन्दावनलालजो वर्मा ने अपने x 
ऐतिहासिक उपन्यास मे रानो के चरित्र को अनुमन्धान के | 
आधार पर पूण ता दी, ऊपर उठाया, स्मरणीय बनाया । हमारी | 
यही वीराङ्गना रानो है, इम भारतवासी इसी पर गवे ररते है 
पीर सदा के लिए हृदय-सिंहासन पर इसी को आसीन जिये. 
हुए हैं। वर्माजी ने उसे चरित्र का विकास करमशः कराया 


FE 


है । दद रु्टों से लतो है ओर संच्टों को गले लगाती 
हे । बचपन पे हो वह भारत माँ झो सताने वाले अंग्रेजों 
से षणा करने लगी दे । वह सरला बालिका प्रश्न ही ऐसे 
॥ (करती हे--'“उवालियर, इन्दोर, बडोदा, नागपुर, सतारा 
| h 5 इत्यादि के होते हुये भी थोड़े से अंग्रेजों ने आप सबको 
६ दाब लिया ।” ( परिच्छेद ३) वह अपने विवाह के लिए 
आये ब्राह्मण तांत्या दीक्षित से पित्रा और पेशवा के सामने 
हलो है-- पर-कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं छि अंग्रेजों 


छता `” { परि० ४ ) “वह छत्रपति शिवाजी इत्यादि के 
एघुनिक ओर अजु न, भोम इत्यादि छे पुरातन आख्यानों 
से प्रेरणा प्रात करती थो ।? (परि० ५) नानाजी जो 
में बालका से कुछ दी बड़े हैं अंग्रेजों की धाक मानते 
, उरन्तु बालिका हँपते-हँसते उत्तर देही है--'“नाना साइब 
हो झदाचित विश्वास नहीं होता क्रि अंग्रेज भी हराये जा 
॥कते हैं ॥” ( परि० ६ ) 
आधी को रानी बनने पर वह विवाहित सुख में लीन 


ए दीवान है । डाकुओं का दमन करने ओर प्रजा को 
पथ पर चालू रखने के लिए अग्रेजी सेना है ही। 
पर मी यदि कोई गलती होगई तो कम्पनी के एजेण्ट 


ऐसा जोर बाँब लिया है कि कोई सिर ही नहो उठा 


त्रो-सेना ने अम्रेज सेनापतियों बो नाक चने चबवाये ओर्‌ 
उनके दांत खट्टे कर दिये । रोज जेसे सेनापतियाँ के सुख से. 
भो वाह-वाह निकली अर वह आश्चर्य-सागर में छूबा और 
उतराया । जब वह श्रपूति-ग॒ह में ही थी, निबेल थी, तब 
उसने तांत्या टोपे ब्ले कहा था--“'समर्थ रामदास का दिया 
हुआ स्वराज्य-सन्देश, छत्ररति शिवा का पाला हुआ वह 


९ न स 
आदशे, छत्रसाल का वह अनुशोलन, अमर आर. अक्षय 
है ।” तथा उसने तांत्या टोपे छो परामर्श दिया कि-- 
“छान और आव खोल कर समय की प्रतीक्षा करो।”? शपते 


घ्यादश के पालन 


लिए उसने बताया “स्वव्थ होते हृ 


मं सचेट्ट हो जऊगी। ग्रपने आदश को कभी १? 
अपने कथनानुसार स्वस्य होते ही रानी ने तांत्या द्वारा राजा- 
नवार्बरो में आग फू की, झॉपो को स 


राजा छे मरणोपरान्त जब भाषी को |. छा गवः 


९ र 2 
नर जनरल झा फरघान आया तो रानी शान्तितारायण को 


महारानी के सदृश चीख भार कर वेदोश नहीं हो जाती, 
बरन्‌ वह पदें के पीछे से. हता पूर्वक कहती है । “मे अपनी 
> 


भाँसी नहीं दूंगी ।” इसके बाद स्वतन्त्रता युद्ध के लिये 
रानी ने प्राण-पण से तस्यारियाँ आरम्प की । पुराणे लड़ा- 
इया के नशशे उनके महल में थे । वे उनझा बारीकी के साथ 
अध्ययन करती थीं । अउनी सहेलि के साथ युद्ध-परिस्थि- 
तियों पर वाद-विवाद करती थीं ।'""जो त्री पुरुष उनके पास 
भेंट के लिये आते उन सबसे कहती, शरीर को इतना 
कमाओ कि फौलाद हो जावे । (परि०२५) रघुवाथसिंह एवं 
जवाइरसिंह को कहा : तुम्हारे हाथों स्वराज्य के आदर्श छा 
पालन हो । (३७ परि०) शर उन्हें जोश दिलाया-- 
“अपने पीछे ऐसा नाम छोड जाग्रो हि आने बाली अनन्त 
पोढियां तुम्हारे स्मरण से अपने को शुद्ध करती रहें .? 

. इस प्रडार वर्माजी का चरिध-चित्रण पूणां एबं उत्कृष्ट 
हुआ दे । बीती ने इतिहास, अनुस्तंचान और कल्या के 
बल पर जो राजी ने दें दी बह इमारे मस्त्ळो ऊचा 
दाती है । वर्माजी का उपन्यास बड़ा सफब्न ऐतिहासिक 
उपन्यास है' जो इतिहास-पुष्ट चरित्रों के आधार पर सम्पूण 
यकी सजीव *हानी कहता । 
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कहानीकार यशपाल 


श्री गोबद्धेन शर्मा 


आधुनिक कहानी लेखकों में यशपाल का अपना एक 
विशिष्ट स्थान हे । उस स्थान के वे सर्वा'श में अधिकारी है । 
किन्तु यह देख कर खेद होता है कि उन्हें उचित मारता 
( Rec0gniii0n ) नहीं दी गई । यदद हमारा दुर्भाग्य 
रहा है कि हमने पक्षपात, पूर्व-निश्च०, भ्रांत और दलबन्दी 
के कारण अपने समय की अनेक प्रतिभाओं का समुचित 
सम्मान नह शिया हैँ । दशल का विरोध तो इतना 
| किन्तु उत्रेज्ञा अवश्य की गई । यशपाल 

को शानेऽ कहानियाँ बेजोड़ हूँ पर कितने संप्रह-ऋर्त्ताओं ने 
उन्ह आपने संग्रह सें स्यात दिया! यह देख कर घोर 
निराशा होती है कि इ विक ओर श्रेष्ठ रचनाओं का 
निर्माता कलाकार सबप्ते कम आलोचित हशा है । ४ 
यशपाल को इस उपेक्षा के पीछे एक मनोत्रति काम कर 

'रही हे । हम सदा पू्व-घारणा बना लेते हैं कि उनमें तो 
बस एक “वाद विशेष! का प्रचार मात्र है। कहना न होगा 
कि यह कथन भ्रान्त धारणा पर आधारित है । इससे में 
इन्कार नहीं करता कि उसको रचनापों में कुछ प्रचार है दी 
नहीं । मेरा विश्वास हे, ''कला सदा एक सन्देश देती है” । 
चया यह मान्यता इसे स्वयं-सिद्ध नहीं मान लेती कि प्रत्येक 
कलाकृति में कुछ देने को होता है ? उसे द्रम “सन्देश? कहें 


ञ्‌ 
£> 
fe 


चाहे “्रादशं? । क्या यह “संदेश” स्वयं प्रचार का एक रूप . 


नहीं हे £ विश्व-साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियाँ होमर की 
“श्ोडेप्ी' और 'इलियड?, दाँते ळी “डिवाइन कामेडी?, 
तुलसोदास की 'रामचरितमानस?, गेटे की 'फाउ्ट? 
झालिदास की 'शकुन्तलाः सभी कुछ न कुछ 'सन्देश” 


अवश्य देती हैं। यह्‌ सन्देश किन्ही विशेष आदर्शा का 


प्रचार नहीँ तो क्या है ? अतः केवल यह कहना कि 


यशपाल का साहित्य प्रचारात्मक है बेमानी हैं । हाँ, यह बात 
"वश्य है कि यदि वह “साहित्य” न होकर केवल “प्रचार 
“साधन? मात्र बन जाय तो उसका मूल्य कला ओर स्थायित्व | 


दोनों दृष्टियो से बहुत कम हो जाता है । यशपाल 


पूर्वाप्रह बनाकर चलना ही हमारी गलती हे । उसकी कहा- 
नियों में केवल, प्रचार! ही नहीं दे, प्रचार भी हे ; प्रचार | 
के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ हे जो लेखक को महत्व 
और श्रेष्ठता देता 53: 


यशपाल प्रेमचन्द के बाद हिन्दी में सबछे सशक्त 
कहानीकार है । उन्हें कहानी कहना मली प्रकार आता है । | 
वष्तु-चयन, रचना-तन्त्र ओर जीवन-तत्वों तथा सम्वेदनाभों / 
के चित्रण की दृष्टि से उनछो अच्छी सफलता मिली है। | 
यशगल हिन्दी का श्ावेगपूर्ण ओर क्रान्तकारी लेखक हे. क 
श्री शाम्तिप्रिय द्विवेदी के शब्दों मे "प्रेमचन्द क बाद यश. 
पाल सही माने में जतःसाधारण के लिये भी हिन्दी कथ! 
साहित्य झा प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी रचनाये 
ओर साहित्यिको के लिये हैं, दूसरी ओर जनता के लिये 
आकरषक हें । भाषा ओर शेली की दृष्टि से ऐसा जान पढ़ 
है कि मानो प्रेमचन्द हो नये युग में नथा शरीर धारण कर 
पुनः सजीव हो गये हों'"””"""। कथानक, चित्र ण, चरित्रांकणा 


तिरोद्वित प्रतिभा की तरुण शक्ति है ।” किन्तु यश पाल 
शि ह 

आरोप लगाया जा रहा है ७ उसदी कझनिमों में "रोट 

ओर 'सेक्प? को छोडरूर कुछ अःय है दी नहीं। 


“दा + 
LR डर हा = 


भावघारा मे रटोल रहा हे साहित्य में इस 
विचार-घारा का प्रद बढ़ता जा रहा हे । यशपाल का 
क्था साहित्य इसी ओर प्रयत्नशील है |?» ऐसी दशा में 
यशपाल छा कथा-सादित्य जनता की भावनाओं के 
निकट है । “ जिन कहानियों का श्राधार जितना ही व्यापक 
` चोर सार्वजनिर अनुभव दोगा, उनमें उतनी ही अधिक 

सांकेतिझता होगी ओर मानव हृदय को वह उतना ही 
छाधिक स्पशं &रेगा |! जन-भावनाञओं की असिव्यज्ञना 
रचना को अधिक प्रह्म और प्रिय बना देती है । उसकी 
अप ल झी व्यापक होती है। यशपाल छी कहानियों का 
वस्तु-संचय वास्तव में बहुत विःतृत है । उन्हें जीवन तत्वों 
की सूच्म ओर असाधारण पहिचात है । उनका अनुभव 
बड़ा व्यापक है और बौद्धिक चेतना प्रबुद्ध है । अतः उनकी 
दह्‌ कहानिया टेकनीछ और कला दोनों की दृष्टि से अप्रतिम 
हैं। प्रभाकर माचवे ने ठीक ही लिखा है--“यशपाल ने 
अच्छा लिखा हे, उतना ही उस पर बहुत कम समीक्षा रूप 


> है । प्रेमचन्द के बाद उतने ही यथाथंवादी, आकर्षक 

सजीव वणुन इनमें ही मिलते हें | 
ट यशपाल की अनेक कहानियों 'ज्ञानदान', 'धमरक्षा', 
' छो का कुत्ते” आदि में फ्रायड के मनोविज्ञान का बिल्कुल 
खुला छप ओर प्रभाव चित्रित किया है। अग्रेजी उपन्यास- 
कार डी० एच० लारेन्स की तरह जी और पुरुष के यौन 
` सम्बन्ध में इच्छाओं को निर्बन्ध ” और सुक्त माना है । इस 
(| प्रकार यशपाल समाजवादी और प्राक्ृतवादी कथा-धारा 

' सन्ञम हैं । उनकी रचनाओं में मनोविज्ञान की बारीकिरी 
सुलभे हुए रूप में देखने को मिल सक्ती हैं । यशपाल को 
हस विशेषता को आलोचक उनकी कपजोरी मानते है यथा- 
 'प्रायड ओर माक्स बिरोधी तत्व हैं, इन दोनों में कोई 
4 . तात्त्विक एकता नहीं “इन द्रोनों में ३ और ६ का 


+ नन्ददुलारे EE. | साहित्य पृ० १३१ 
[| प्रभाकर माचवे--साहित्य-सन्देश, नवम्बर १६४५ 


५. £ hit AGS क 


EO SC 


अधिक ' 


में क्या गया है | यशपाल की शेली बहुत आकर्षक ` 


` ॐ गन्नप्रसाद पायंडेय-श्राधुनिक कथा साहित्य पृ. १८२ 
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अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 9४00y in Decaying cul- 
६७78 में फ्रायड की न॑ जाने कितनी भर्त्सना की है 
पर यशपाल की कहानियों में फ्रायड और ` माकप मानों 
अने शाश्वत विरोध का परित्याग कर साथ-साथ गलवाह्दी 
देऊर घूम रहे है तो इसरा छाथ यही है छि यशपाल 
के फ्रारड न तो असली फ्रायड हैं और न मास मार्स । °° 
किसी की भी मार्मिक अनुभूति यशपाल को नहीं है । 
तो नर झर 


नहीं 


बाचर का सङ्ग, प्रकाश ओर छान्धकार का 


सङ्ग एक स्थान पर सम्भव नहीं था ।”% इस आारो 


सम्बन्ध में घेरा तो यही 
चक ने उक्त दोनों चिन्‍्तन-धाराशओं को से से 
का प्रयास किया है । वसे देखा जाय तो प्रत्यन्त में प्राकृतः 


Fl 
i, 


प्छ! 


वादी रचनाय चाहे प्रावस के वर्ग सट्टष के बिपरीत 

डिन्तु उनका उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

छो प्रचलित हढियो और परम्पराशों को मान्यता नहीं 
देता । समाज के नेतिक आदर्श, धार्मिक विश्वास शौर पाउ- 
पुणय की कसोटी उसे स्वी 


~ 


संस्कृति का 
झयडा उठाता है । वह 


प 


निश्चित रूप से पार और पण्य झो 
नतिक तुला पर जो वर्तमान समाज में मान्य आर 
प्रचलित है, नारी और पुरुष यौन सम्बन्ध को तोलने के 


सवंथा विरोध में हैं। यहीं पर आकर माई और फ्रायड 
में सामञ्नस्य है--यशपाल ने इस समस्वय की गुरुता को 
बड़े'उत्तरदायित्वपूणं ढङ्ग से निभाया है । यद्ग उसकी बढ़ी 
भारी सफलता है । ; 

इस प्रकार हमने देखा क्रि यशपाल पर लगाये जाने 
वाले आरोप पूरा सत्य नहों हैं। छा|शिक सत्य हैं। यश 


पाल के पान्न मध्यम वग या निम्न बग के रहते हैं । किली 
क्रिः्लु यशपाल ने उन्हें: 


आन्दोलन के अंश वे नदी होते, 
बड़े ुलझे हुए ओर वेज्ञानिक ढड्ग से उतारा है । वातावरण 


बनाने में ये कुशल हैं । लेखक को सामाजिक रीति-रिवाज, 


ओर आचार-बिचार, बोल-चाल का बड़ा गहरा ज्ञान है 


अतः उसके चित्र बड़े सजीव होते हैं--यथा्थ होते हे । | 
+ देवराज उपाध्याय--आजलोचना अक्टूबर १६५२ | 


पू० १४७ | 
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कहानीकार यशपाल 


अप्रेल १६४३ ] 


यशपाल के बोद्धिऋ व्यंग श्रे चेतना के परिचायक हैं और 
शॉ, इब्सन, गाल्सवर्दों के व्यङ्गां से स्पर्धा करते हैं | जहाँ 
एक ओर उन्दोंने समाज की अनेक सपस्याओं पर सफलता 
पूवेक लेखनी चलाई है वहाँ बड़ी मीठो चुदक्ियाँ भी ली हैं 
आर तीखे व्यङ्ग भी चलाये हैं । डिप्टो साइब, पाँव तलै की 
डाल, धर्मरक्षा, द आदि तीखे व्यक्व हैं । पराया सुख; 
वरदान, प्रतिष्ठा का बोम 
वा, गण्डेरी शम्बूछ, पुलिस की दफा, चित्र 
दि समाज के विभिन्न स्तरों का बड़ा 
उनकी यह बास्तविकता केवल यथाथ 
। होती । उसमे निर्माण का संकेत रहता है। 


क्रिया हे-- 'मेंने गास्तविरुता के 


इलाल का टुझडा, दबा का 


छादमा का 


वास्तबिशता तो यह 


वारस्तादळता'ओ डी इल्पना को हे 
ओर नित्य जीवन के क्रम में वेषम्य प्रकट करते हैं । हिन्दू 


हस्य की य्ह धारणा कि पतितां स्त्री. को अपने परिव 


( १४-४२६ का शेषांश ) 


का विरोध करते ह जो प्रम्थ की लगभग दो दजन प्रतियों 
में से समस्त हस्त-लिखित प्रतियों और प्रायः समस्त 
संस्करणों में मिलता है, जो प्रथोग-सम्मत है, व्युत्पत्ति मर 
दार्थ की दृष्टि से सवथा प्राह्य है, ओर प्रसङ्ग से सि ६, उ 
गुप्त नहीं वह किसी बा भी क्यों न हो ती आपका विरोध 
है येज्ञानिळ अध्ययन 
व्यथे होगा । समय बदल रहा है! पाठक वज्ञानिक अ 
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' कथन स हम सए दख 


लिए वास्तदिचता का चित्रण 


बात है कि प्रारम्भि८ बहानियों 


- के प्रयासों से.वेज्ञानिक श्रव्ययन रुक नहं सकता, चाहे कितना 


५२३ 


SS: tL WRENS न वाची 
स्थान देने से उनके धर्म और पुणय का नाश होता है, 
दूसरी ओर पतिर स्त्री का दूसरे घमं में शरण लेने देना 
भी हिन्दू समाज को असह्य होना । मेरा अभिप्राय हे कि 
समाज यईइ अनुभव ढरे क्रि घसं सम्बन्धी प्राचीन ४।९णाएँ 
आज वे-प्रौसमी बीज ळी तरह हमारे साप्राजिक जीवन के 
खेत में केवल कूष़ा-कच!ड दी पेदा कर रही हैं ओर मोसमी 
बीज को या जीवन में सफलता दे स्ने वाली विवार-थारः 
को सफलता से पनपने छा अवसर नहीं दे रहीं ।? > इख 
हैं कि उनका दृष्टिकोण सदव रब 
नात्मक रहा है \ 
छ कह्दानिबों सें कला की दृष्टि से बढ़} 
नियो के पात्र "सिद्ध रत प्रठिपादून 
छु पोचपन आया जाता है । हषं को 
व गं के इस दोष का परिहार हो. 
शंत्ञी और कला को दृष्टि से. 
दबाएँ दे रहा है | कुछ रचनायें तो विश्वं के श्रेष्ठ 
कद्दानी कर मो गंसा, चेखव, तुगनेव आदि को अच्छी रख- 
मझ रखी जा सरती है । यशराल की कह निर्या 


नाञ्च 
कलेवर की दृष्टि से छोटी, वेगवती ब प्रभाव-जन 


प्रतीक जनवरी १६५१ पू० १४-१५ । 


को प्रश्रय देना चाइता है, कल्पनाओं को नहीं । इस प्रकार 
भी आप सावधान करें । डा० गुप्त ने तो 'जायधी-ग्रथावली 
के वेज्ञामिक सम्पादन के रूप में हिन्दी जगत्‌ रो एक उवचा | 
नवीन दिशा प्रदान को हे, उमरे इस उपकार के लिए वह 5 
उनका सदेव श्राभारी रहेगा । 


उपयुक्त शीर्ष: से श्री चन्द्रबली पाण्डेय ने गत 
नवम्त्रर १६५२ के साहित्य सन्देश” में एक लेख लिखा है! 
आचीन हिन्दो साहित्य और पाठ-विज्ञान के एक विद्यार्था क 
नाते उक्त तथाकथित 'रहृत्य' के सम्बन्ध में में अपने विचार 
अत इएना चाहता हूँ । आदा है कि 'साहित्य-सम्रेश! के 
पाठक एन पर यथोचित ध्यात दंगे । 
“जायधी-मन्थावल ” के डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा 
खम्याडित ओर हिन्दुस्तानो एकेडेमी हलाइावा द्वारा प्रकाशित 
संस्करण में एक स्थात पर भ्राता है 

कतहु छुरद्दटा पेन लावा । ३६-५ 

डार गुप का पक्ष संक्षेत में इप प्रकार हे-- 

` (१) प्रतियो $ सादय के ध्यान से इस पंक्त के एक 
सी शब्द का पाठान्तर न |ग्यसेत को उन री प्राचोन हृस्त- 
चिशित प्रतियों में मित्रा था ।जनके आधार पर उन्होंने 
._रावल एशियाटिइ सोपा;टी बङ्गाल द्वारा प्रकाशित अपने 
| 'पदुमावति? का सम्पादन किया था, और न डा० गुप्त को 
ही उन चोदइ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों मे मिल्ला जिनके 
` आषार पर उन्होंने शपने “जायसी प्रन्थ वली? के संस्करण 
में 'पद्मावत? का पाठ निर्धारित क्रिया । इसलेए प्रियसन 
` शौर डार गुप्त दनों ने उपयुक्त पाठ हो दिया है । 
(२) प्रयोग के ध्यान से 'छरइट।? शब्द पात विच'र- 
` णीय है । 'छुरदटा? शब्द जायसी द्वारा प्रयुक्त नहीं हुआ है, 
किन्तु "पावत? की कुछ प्रतियों में पाये जाने वाले एक छन्द 
` में जिसे प्रियसंन सोर पं० रामचद्ध शुक़् ने प्रामाणिक किन्तु 
डा० गु ने प्रक्षिप्त माना है यह शब्द आता है । 

खिन इकत महे छुरइट होइ बील । 
` जिसके यद स्पष्ट है 
छर” और 'हट' श्रलग, 
आते हे । च... | 
(३) व्युलत्ति ओ” अर्थ की दृष्टि से भो 'छरहटा 
मात्र विचारणीय है । इ सडी गुपत्ति डा० गुप ने 'छुल? + 


कि शद प्रयोग में आता रद्द है । 
अलग तो “ंद्यावत' में झेक बार 


Br ee 


ग 7 
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विरहेटा' और 'छरहटा' का रहस्य 


श्री मिथिलेशकान्ति एम० ए०, साहित्य-रत्न 
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“ह£' करके दी है, और इसा अर्थ क्रिया है छन? = इन्द्रे 
जाल (की) “हट? = "हार? । 

पं० रामचद्र ने वित्रेचनीय स्थल पर प्रियर्सन को 
“कही-कही ठीक अर्थ बैठाने छे लिए पाठ मी विज?” करने 
के दोष का भागी बनते हुए वहा है कि 
हटा पंशिन्ह लावा” का 'कतहुँ छरइटा 
दिया गया हेः"? 

(१) प्रतिय के साय के ध्यान 
आर 'पंशिन६? कहाँ मिले यह शुक्कजी ने न 
शुक्कमी के सामने अन्य के चार संघ्डरर 
किशोर प्रेस का, दूसरा पं० रामजप्तन मिश्र का, तीस 
कानपुर के डिसी 
इनके अतिरिक्त शुक्काजी को प्रन्थ की कैथी 
एक हस्तलिखित भी प्राह हुई थी । न यह्‌ 
अस के संस्करण में है, न डानपुर 


०५, ER 
“ते कतहुँ चिर: 


पेखन्ह लावा,” कर 


बिरहा? 
कहा है 


पुराने प्रेस झा और चौथा ग्रियर्सन का । 
लिपि में जिखी 
ने यहू पाठ नवलङ्शोर 
के संत्करण में, श्रोर न 
प्रियसंत के संस्करण में-...अ 4 सन ने प्रयुक्त विभिन्न प्रतियों 
में पाए जाने वाले पाठान्तर भी श्रपने संहर 
किन्तु बँ भी यह पाठ नहीं है । रामजसत मिश्र वाला 
संस्करण तथा शुङ्कजी द्वारा प्रयुक्त उपयु क कैथी की हत्त- 
लिखित ति शरप्राप्य हे, इसलिए ठनडे सम्बन्ध में कुछ | 
कहा नहां जा सडता । डा० गुप्त ने यह अदृश्य लिखा है 
कि 'शुक्कजी को यथपि उन्होंने कहा नहीं » वदद पाठ नवल 
किशोर प्रेस वाले उक्त संस्करण मे मिला था. जिसडी पाठ 
त्रड़ता की स्वतः उन्होंने निन्दा की है । ( जायसी प्रन्थावज्ञी 
भूमिका पृ० १०६ ) किन्तु डा० गुप्त ने कदाजित्‌ ध्यान से 
देका ही : नवल किशोर प्रेस वाले संस्करण में पा 'चिर- 
हटा! और 'पंखी? हैं, और “विरहेटा! ओर 'पंश्चिन्द? नहीं ! 
.(३) प्रयोग की इषि से 'चिरहेंटा' मात्र विचारणीय 


_ है। न बद जायसी में कहीं मिलता है न उनके समकालीन 


या परवता किसी लेख" में और न लोरु-भाषा अथवा 
लोक-साद्वित्य में । 


॥। 
४५ £ 


| 
| 


एथ एक नवल- / | 


- 


` अँधेरा” होता है | प्रसङ्ग भी उक्त छन्द में अधेरे का नहीं है, . 
आर न अंधेरा ए कषण में दोऋर समाप्त ददी हो जाता है _ 
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(३) व्युत्यात्त घोर अर्थ की दृष्टि से भी 'चिरटेंटा? 
मात्र विचारणीय है । 'चिरहँटा? की ्युत्त्ति शुक्कजी ने नहीं 


की हे--कदाचित उसे श्रावश्यक भी नहीं समम', केवल 


ग्रन्थ छो पादटिप्उणी में उन्होंने 'चिरहटा” बहेलिया लिखा 

। नवज्ञकिशोर प्रेस के उक्त संध्रुणा में 'इरा? को कदाचित्‌ 
"इह से व्युसन्न पानकर उसका श्रथ बाजार दिया हय़ा 
. उपवुक्त तीनों दृष्टियों से पांडेयज़ी का क्या कथन है 
ओर वह कहाँ तरु मान्य है, यह हमें देखना है । 

(१) पांडेयजी को इस बात से कोई वरस नहीं है कि 
रहा? य। 'पंखिन्द? पाठ 'पदमावत? की उन लगभग 
दो दजन प्राचीन इस्तलि!खत प्रतियों और संस्फरणों में भो 
मिलता हैँ य । शुक्कजी ने यह पाठ दिया है, उनळे 
लिए यही य 

(२) पांडेयजी को 


POM 
कि कस, 


FY) ऱ्य 
त्यं 5] 


इस बात से भी कोई मतलब नहीं 
कहीं और डिसी ने भी, 'चिरहेँटा” शब्द का 
मयी किया हे । शुक्कजी ने इसका प्रयोग क्रिया है, उनझे 
पर्याप्त है । 
ड]० गुप्त के 'छुरइट! के उदहरण पर उन्हें अवश्य 
आपत्ति है अयो डा० गुप्त ळे ही -कथनानुसार वह एंड 
र्त पाता हे । किन्तु इस विषय में तो डा० गुप्त 
छा विचार स्पष्ट है-- उनका आशय यह. हे कि यद्यपि यह 
शब्द जाय्सो द्रास अन्यत्र प्रयुक्त नहीं हुधा है किन्तु उनके 
किसी परवर्त्ती ने उनके ग्रन्थ में अन्यतर प्रक्षेप मिलते हुए इस 
शब्द का उपयोग झिया है, जिसे यह सुगमता थे अनुमान 
किया जा सद्दता है कि यह शब्३ ५चलित रद्वा है । 
पाणुडेयजी को उक्त उदाइरणा के सम्बन्ध में रत्ति 
इसलिए र भी है कि शुक्रजी ने उक उदाहरण के छन्द 
को प्रामाणिक मान कर “छुरहदट? के स्थान पर पाठ भुरमुट 
दिया है और इसका अर्थ किया है 'अँधेरा? । 'झुरसुट? शब्द 
का प्रयोग “अधे?” के अर्थ में न जायसी के किसी प्रन्थ में 


` मिलता हे, न उनके सम घल्लोन या परवता छिसी लेखैऊ के 


किसी ग्रन्थ में, ओर न लोऊ-भाषा या लोक-साहित्य में, वह 
द तो 'भुटपुटा' है जिसडा अर्थ 'संध्या का इल्छा 


रहरा’ का रहस्य 


सम्बन्ध में एक आधुनिक संक्षिप्त हिन्दी दोष से अथे र; 
करते हुए कहा है कि यह श्रथ उसमें नहीं मिलता । 


“मुरधुट' शब्द 'झूइ-मुठ' = "ुएट + सुष’ से 


व्युत्पत्ति के आधार पर 'झु मुट” शब 
कोषडारीं ने सं० “भुस्ट' से लगाया है । 

“ऊुएट! शब्द के विषय 
इस प्रद्मार आता है , 

मुएठ -- ७ shrub—M. Williams: 
krit Eng. Dictionary 
विषय में सर्वाधिक प्रामाणिक 0074 \। 
Dioii0n87y- इस प्रहार कहतो 


संस्कृत का एड अन्य प्रसिद्ध अभि 
झुएट? शब्द का अथ इस प्रकार देता हैः- 
झुएट = अकाण्डे १- दुमे, २--/ 
इनमें से केवल “स्तम्ब शब्द ज्ञात दै 
उसझा अर्थ इस प्रकार देते दैं-- | 
 स्तम्ब=8 ००09 or 
clurup or bunch or du 
corn, ४ bush,» thike' 


'फिए्टी! डो प्लेट ने भी अपने कोष में Br leria 
75४३४9 कहा है, इसलिए यह समझा जा सकता है 
दोनों एङ ही हैं । 
॥ पुनः 387]679 को डा० रघुवर ने अशनी G९३ 
neglieh Indign Dictionary में ‘ङुरएट? कह हे 
र्‌ “कुररट? को “हिम्दी शब्दसागर? में पीली कटबरया' 
| गया है । 
इसके साथ हो "माड़ी? का अर्थ देते हुए उपयु क्त बेट्स 
या प्लेट £0०४, ॥ए००त तथा उ8)९ जैसे 
प्रथ भी देते हैं इसलिए 'कुररट? = 'कुराँट” = “पीली कट 
रेवा? जैसे छोटे पौधों के 'झुरमुट? को 'छोटी भाडी' न 
ह कर और क्षया कह जाय, यह बात पाएडेयजी ही जाने । 
\ (३) व्युात्ति की दृष्टि से पाणडेयजी 'छुरहटा? को “छुर 
टच? से व्युत्मक्न बताते है, किन्तु “हट्ट या 'हाटा' का 
हटा? भी हो जाता है इस तथ्य पर पारडेयजी ने ध्यान 
हीं दिया-- “इटा? तो समस्त प्राचीन हिन्दी साहित्य में 
मिल सकता है, ओर पसरहटा, कसरहटा जैसे अनेक 
| नगरों में ज भी. उन्हें मिल सकते हैं । 'हटटक से 
टा? का कोई उदाइरण यदि पाणडेयजी के ध्यान में हो तो . 
दी जाने, प्रस्तुत लेखक के ध्यान में तो नहीं आ रहा है । 
किए पाण्डेयजी 'चिरहंटा! के हँदा” को व्युत्पत्ति 
स्ति ॐ (इन्‌? से बताते हैं, और कहते हैं कि यहीं 'हंटा? 
प्रेजी & "हंट? छोर 'हंटर* सें भी है। 
' हिंटा? में "इन्‌? घातु है इसके उदाहरण में वे एकमात्र 
| किलहेटा' या 'किलहेट' शब्द को रखते हैं, किन्तु रिसी कोष 
किलहटा? या 'क्रिलहेंट? की यह व्युत्पत्ति नहीं मिलती ! 
` (दारित किसी कोषकार को रह व्युत्ति ज्ञात नहीं थी 
{ | इससे भी एक नई खोज पाणडेयजी की 'हरट' ओर 
गटर! को इन? धातु से सम्बद्ध करने की है । उच्चारण- 
के अतिरिक्त इसका वया. आधार है, यह पास्डेयजो 
। “इन! घातु से निंसत ००00, १९०० जैसे 


८. किक " ४ त 
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नरो? तथा आन्य अंग्रेजी कोषो में एण को Hen: 


तथा [७० से व्युतपुन्न बताते हुए छ9०६ को गॉथिक 


himpen = 60 8९20 और छत. को ओल्ड - 


इच्नलिश Gehenden = t0 h27९ से निकला हुआ 
बताया गया है । इन समश्त कोषो में फलतः एर का 
सुझ्याथ “पीछा कर के पकड़ना” या “पीछा करना मातर 
माना गया है--चाहे जीवित पकड़ा जावे चाहे भृत, ओर 

है जीवित पकड़ने के लिए पीछा छिया जावे, चाहे मारने 
के लिए । पता नहीं पाएडैयजी किस, हनसे आ अधिक मान्य 
प्रमाण पर 'हरट' शोर "हणटर? को “इन्‌ से उद्भूत 


बताते हैं । 
पुनः पांडेयज्ञी को डा० गुप्त के छल 
पर आपत्ति है, क्योंकि यह आर्थं उन्हें प्रात्राणि 


कोष? में नहीं मिलता है । यहाँ मी पांडेसजी 
उपयु क्ल प्रकार ही को 

मोनियर विलियम्स, वेट्स, प्लेट छादि के सभी पुराने 
संस्कृत और हिंन्दी कोषों में 'छुल' के विभिन्न आर्थो घे 
deception, stratagem, sham, delusion 
ओर 7] 0807 हें; और इसी प्रहार उनमें न्द्र जाल? के 
विभिन्न अर्था प्रें भे deception 
shem, delusion और 7]]u80n हैं अतः 'छत्न 
का एक पर्याय 'इन्द्रनाल” भी माना जायगा । पता नहीं 
ऐसा करने में डा० गुप्त ने कोन सी भूल को । फिर 
पांडेयजी को ज्ञात नहीं है, शिन्‍्तु स्वतः जायसी ने भी 
छल! का प्रयोग इसी इन्द्रजाल के र्थ में किया है 
जिसका सम्बन्धः पांडेयजी “जादू? वा “माया? से बताते हैं । 

तू काँवरूपरा बस टोना, भूला जोग छुरा तोहि सोचा । 

इसर विषय में पांडेयजी ने प्रसङ्ग को बात भी उठाई 
है । वे कहते हैं कि जिस 'इन्द्रजाल' == “जादू? वा माया का 
प्रसङ्ग डा० थुप्त यहाँ सममते हैं, वड तो 'चेट€' के रूप में 
पहले ही आचुका हे । 

कतहु. नाटक चेटक ' कलां । 
और “चेटक” के अर्था के विषय में पुनः पांडेयजी 


“प्रामाणिक हिन्दी कोष! का प्रमाण उद्धृत करते हैं । क्स्तु 
यहाँ पी. उनकी कठिनाई वही दै जिसकी र ऊपर संकेत 


8088४९७. . -- 
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किया जां चुछा हे । और नहीं, यदि उन्होने उस "दन्द 
शब्द साग!” को ही उठाया दोता जिसके स्वतः शुक्तजी 
थे, र प्रामाणिक हिन्दी कोष” जिसका 
साज रूपान्तर- मात्र है, तो उनकी यह 
इ होती । उसमें 'चेटक? के अनेक अर्था 
में झाडें का तमाशा 'कौतुछ! भी दिया हुब्रा है, और उदा- 
में न केवल जायक्षी की उपयु क्त पंक्ति दी है, तुलसी- 
। भी निश्नलित पंक्तियों दो हुई है. 


पेट इपेटक कोटि चेटक कोटिछ ठाट ठह्यों। 
पी ध्यावश्यकता नहीं कि “नट? और “नाटक! के 
प्रसंग में "चेट कला? का यही आर्थ सङ्गत होगा । 

डियजी यदि अकेले 'प्रामाणिक हिन्दी कोष? जैसे 
आधुनिझ हिन्दी के कोष को लेळर 
अध्ययन करने क्षा यत्न बरेंगे तो 
कठिनाइयों का अन्त नहीं हो सकेगा । 
“चिम्हटा' ओर, “हुरइटा' फर्ठों के 


सम्बन्ध मे प्रशज्ञ का भी प्रश्न उठाया हे । 'पांडेयजी छा 
कहना. है छि प्रसन्न सिल्वर हट” का ही है, उसको मति 


सिङ्गार 'हाट' का वर्णन इसके 


S 


ध्वश्य होता है, 


पूर्ववर्ती छन्द ३८ में 
किन्तु उसी छन्द में वह समाप्त भी हो 
जाता है । प्रस्तुत छन्द ३६ में तो सिंहल. नगर की फुटकर 
हाटों का बणांन करके नगर-वणेन समाप्त किया जाता है, 
आर यागे के छन्द में कवि सिंहलगढ़ का वणांन प्रारम्भ 
करता है । यदि पाणडे्रजो का कथन म।नकर यह समझा 
जावे कि प्रस्तुत छन्द ३३ में भी 'सिंगार-हाट? का ही वर्णन 
चल रहा है, तो निन्न-लिखित पंक्लियों :--- 
८ कतटुँ पण्डित पहि पुरानू। 
घरम पन्थ कर करहिं बलान्‌ ॥ 
कतहूँ कथा कहै किछु कोई । 
आदि छा, जो विवेचनीय पंक्ति के ठीक ऊपर आती हैं, समा- 
घान क्या होगा, यह पाणडेयजी ही जाने । 
इतना ही नहीं, 'सिंगारद्वाट” में प'रडेयजी 'बहेलिए” 


और 'पंश्रिऱ्ह' की, आवश्यकता भी बताते हैं, क्योंकि “प्रेम! 


का "पी? से भो कुछ नाता है!” प्रेम ओर पत्ती का यह 


क्र 
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नाता 'बहेलिए? को आवश्यकता तो उत्पन्न करता ही है, 
जायसी के उस 'प्रेम' को, जिसे लिए उन्होंने कहां हैः 
मानुस पेम भएडउ बेकर ठी । 
नाहित काइ छार भरि मूडी ॥ 
पेप्त सुनत मत्त भुलु न राजा । 
कडिन पेम सिर देइ तो छाजा॥ ३४-१ 
दुख भीतर जो पेम मधु राखा । 
गांजन-भरन सहे जो चाखा ॥ ३१-३ 


प्रद 


हें नहिं सीस पेम पंथ लावा । 

सो प्रिथिमी महे. काहे कों आवा ॥ ३८-४ 
गगन दिष्टि सां जाय पहुँचा । 

प्रेम झादिस्ट गगन सो ऊच ॥ १२२५६ 


घ॒ुब ते ऊच पेम धुव उवा । 
सिर दे पाउ देई सो छुवां॥ १९२०४ 


पेम पहार कठिन विधि गढ़ा । 
सो पे चढ़े सीस सों चढा ॥ १२४ 


गजपति यह मन सङ्ती सीऊ । 

जेद्वि पेम कहाँ तेहि जीऊ ॥ १४३ 

उलढा पन्थ पेम्र कहू बारा, 

चढ़इ सरगसों परइ पतारा ॥ २२६०६ 

सीस दीन में अगुमन पेम पाय सिर मेलि । २४३४ 

उस 'प्रेम' को पाण्डेयजी 5 'हाट' की वस्तु बना देते ह 
पने एसे विचारों को लेकर पाणडेयजी फिर क्यो 

डा० गुप्त की कृति से जिस “घोर अपकार को सम्भावना? 
उनकी समभते हैं, उससे “सबको सावधान सी कर | 
अपना कत्तव्य” समझे । | 
कोई कृति शुक्रजी की है, या कोई ऊति डाळ गुप्त ' 

है, पाठ 5 को इसमे क्या ? उसे तो प्रामाणिक पाठ चाहिए 
फलतः यदि आप किसी ऐस पाठ का समर्थन करते हैँ ज 
दो दजन के लगभग प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों और सं 
में से एक में भी नहीं मिलता, जो न प्रयोग-सम्मंत है 
व्युत्यत्ति और अर्थ को दृष्टि से प्रा है, और न प्रसंग, 
सिड है, भले ही वह स्व० शुक्कजी छा हो, ओर ऐसे पा 
( शेष पृष्ठ ४२५ पर देखिए ) 


ष्‌ 


जो देवल बपन्तद्रालोन सुषमा, शारदीय ज्योत्स्ना, 
>फर-मर करते हुए जल प्रपात, नम में गुरु गम्भीर गर्जन 
करने वाले मेघों में ही प्राकृति6 सौन्दर्यं का दर्शन करते 
» “उनकी दृष्टि एआज्ी हे” ऐसा कहने में किसो प्रहर की 
अतिरश्जना नहीं है । जो कव प्रकृति के विराट सौन्दर्य 
का दशन करते हैं, उनो प्रवशड झळ्कावात, साँय-सॉँथ 
करता हुग्रा निजेन अरण्य आर महस्थल के टीलों में भी 
एक अलौकिक सौन्दयं दिखलाई पड़ता है, जिसड़ी सफल 
अभिव्यक्ति वे पनी अनुभूति के बल पर ळर जाते हैं। 
“मरु के टोले? में हिन्दी के उदोयम।न कवि श्री “द्विरेफ जी? 
ने प्रकृति वर्णन के सम्बन्ध में उद्घो विराट दृष्टिकोण का 
| परिचय दिया है । सहज ही. यह प्रश्न उठता है “इन पर 
| कोई कैसे गाये ?१? टीलों के पास न वेभव है न भविष्य के 
कोई स्वि स्वप्न हो । संसार तो मकरम्द-चवन में मस्त 
रहता है, मारक मदिरा छे [जमरी दो लुनहली घड़ियां 
खाली नहीं, वे भला दूसरों के दुःख की घड़ियों को क्यों 
ने लगे £ लेकिन कवि का मन रोलॉ में उमा हरा 
है, कोई किसी के बाल-जाल में अपने गो. ओ उलभाता 
कोई एछान्त में बंडी हुई प्रकृति को मोइक छुवि को एइ 

छे से देखता है, किन्तु यह कवि स्वय टॉलो के देश का 
पी है, टीले उसे आत्मीय से लगते हैं । काव के शेशव 

के चरणों ने टोला पर अथक नृत्य निरन्तर किया है, टोले 

से अत्यन्त प्रिय लगे तो इसमें आश्चर्य हो वर्या है १ टीलों 

पर पसारे कवि ने सूर्य को छिपते, उगते और किरणों 
बिखराते तथो समेटते देखा है वढ इन टीलों को भला 
[ल सकता है ? कवि की दृष्टि मे संसार टोला दो 
समक पाया है किन्तु टोले संसार को समक गये हैं। 

[ अनुभूति के सच्ची कविता की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । 


00-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रकृति चित्रण में एक नवीन दिग्दर्शन 


प्रो० कन्हैयालाल सहल, एम? ए० 


भी लगता है जैवे टोले किसी की आगमन प्रतीक्षा में 


निश्चल मौन बने बेठे हैं--- 
आगमन प्रतीक्षा में जिसको 
ये मौन बने बेठे निश्चल 
में उसको हद र 
स्थात्र-एथान पर इए 9कार छायावादी कवेथं छी-लो 
काव्योचित रहस्य-भावना प्रस्तुत गीतों में दिखलाई पड़ती 
है, जो केवल कल्(ना का स्वच्छुन्द उन्सुक्क विलास नहीं 
वह अनुभूत का अङ्ग बनडर ई है, इसलिए उसमें 


प्रतिपल । 


" प्रभविष्णुता का स्वर है । टीलों के अन्तरत का भी कवि 


ने अनुभव क्रिया है, कवि कयोंडि स्वयं चेतना सम्पन्न प्राणां 
हे इसलिए उसे इन टोलों में सी उसकी भावत! के अनु 
स्वर्णिम इच्छाओं का छाविराम नतेन दिखलाई पड़ता है । 
टीत्तों के सुख से उन्हाने कदलवाश हे कि वगोण्वस ओर 
बभ अंगण में सर्वत्र कलरव सुनाई पड़ता हे । किन्तु हम 
अब सी अपनी असफज्ञताओं को भूः 
को उन्मन ओर जज ही कवि ने विशेष छप से देबा हे, 
वे भला मुस्कान! ज्या जानें £ ऐसा लगता है जे3 कवि का 
व्यक्तिगत निराशाबादी स्वर टोला. पर भी आरोपित कर 
दिया गया है, किन्तु कवि आपनी स्वाभाविर निराशा को 
टां में भी नहीं छिया सकता-- 

“मरु भू के मौन तपस्वी हैं ये टले, 

व्यथित प्रक्कति $ ललित संत हैं ये!” 

' इनक्की सी महामइनीयता और गरिमा भल) झान्यत्र कहा 
प्रिल्ेगी £ पर वेदना और निराशा का स्वर कवि छा पीछा 
नहीं छोड़ता' ---" 

ये ऊःर से चितरचोर, कान्त 
पर भीतर हाहाकार, रुदन 
वह वया जाने, जिसने केवल ' 
' ऊार दो ही देखो भाशी 
युग युग से टोले एकाकी । 


MW; 
CS 

” अ. 
— 
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पर इस थाहिव्याक्क में कृत्रिमता नहीं, यह निश्छुल धारण कर लेती ओर अउनी अनुभूति को प्रेषणी 
सरल अभिश्यक्ति है, जिसे दु:ख को कसक ने आ सधुरतर ` 
र द्या ३। झार फिर इनके अविराम श्रम को तो कबि ने सम्भवत अपने प्रेयसी को लक्ष्य में रखऋर कदा 
ये-- : 
देखिये इनग्रांता के लिएतुम्ह्रारा 


whee BUC ऋणी रहूँगा में. आजोवन 


सक न यहाँ पाती श्रस-लहरी ` श्रो हिरेफजी को टोलो ने गीत दिये, यदि क 
थिर्‌क थिरक प्रतिपल्ल अनन्त का अपने खोये गान इनमें मिल गये, यदि शान्ति-सांत्वना 


पाच वता द 8 कवि को इन टोलो में मिली, तो वह इन टीलों का 
करते रहते हैं । . क्यों न द्दोपा १ an 
र॒तिस पर सी उन्मन और जजर 
बळ व्यवस्था पर कुछ परो से लाई पडता हैं, डिन्तु श्री 'द्व्रिफजी? ने टोलों को 
१ आव इन टाला थे इस प्रडार ज्जा प्रकृति-वर्णन उपस्थित किया है, वह नितार 


सानो वे क्र न्यु आथवा ` > ONC ग 
9 रि | | उसक ब धु थवा ह्‌, हसम कोई सम्देह नहा |] 
ता हं--- 


कवि की अनुभूतिमयी आँखों से देखने पर 
इनका मन बहलाय! किंडे मिय न लगेंगे ? इस प्रकार के व्यापक दृष्टि 
सच कहा जाय तो काव्य का छोई विषय नहीं होता। लेकर जो प्रकृति वणन इन गीतों में किया गया है, उप 

जिल आलम्बन को लेकर कवि की कल्पना रमणीय रूप संसार इन गीतों की ओर आकृष्ट होगा, ऐसी आशा है 


हमारे सहायक | 
साहित्य-सन्देश के प्रचार में सहायता देने वाले निम्न महानुभावों के 
आभारी हैं 
१--श्री उमेशचन्द्र मिश्र, बेलागंज, पटना | 
२--श्री ध्यामबिहारी उपाध्याय, निचितपुर स्टेशन, मानभूमि । 
३--श्री सौ० सी० पद, शिमला |. ; 
४--श्रो मूलचन्द्र जोशी, अस्पाला | 
५---श्री सशालह राष्ट्रभाषा बिद्यालय, वेल्खूर ( द० भारत ) 
६--प्री ० श्री शिवबालक शुक्र, घुरादाबाद । 
७--श्री मथुरांप्रसाद दास, भागलपुर । 
त्री कासताप्रसाद भोवास्तव, टोक (रा 


बन 5 SR 


उपन्यास 
पतबार--( गान्धीवादी विचार-धांरा का मनो- 


पपरगवतीप्रसाद वाजपेयी, प्रकाशक-मेइरचन्द . सुन्शीराम, 
| ल्ली। ० ३१७, मूल्य सजिल्द का पाँच रुपया । 


'“्च॒लते-चलतते’ लिख चुकने के उपरान्त ही उप्न्याप्त- 
ने यह 'पतवार? संभाला होगा। उपन्यासकार वाजपेयी जी 
पनी कला में ददता पूवक चलते-चलते आज एक अमि- 
य स्थान पर आ पहुँचे हे । “गुणन” और “चलते 
लते” जैछे उपन्यासो में जो रहस्य का एक दोघ सूत्र 
[क ने स्थापित किया था भौर उपे श्रपनी टेकनीक का 
` न्न बना लिया था, उसे इस उपन्यास में उसने अत्यन्त 


* प्रवाृमय दे । कथा यह है कि लालाजी झा भतीजा 
वीप, खालाजी की स्वार्थ-निष्ठ नीति के कारण मेडोकल छो 


स जिसमें दान में प्राप्त रुपये भरे हुए थे किन्ही 
के ग्टेवी केस से बदल गया । ग्ज्ानि से दिलीप . 
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Fs 


प्रदान कर दिये कि. वह उस ख्लानि से युक्ति पाये । उधर 
दादा ने सी जार उसळे नाम्न से पाँच हजार जमा का 
दिये कि उक्ष पर कलङ्क न रहे, छोर जिन महानुभाव का 
अटेची-डेस बदला था वे भी उन रुपयों को यथा स्थान लोटा 
गये । इस प्रकार दिलीप के चारित्र की कालिम। से 
उज्ज्वलता का प्रहाश हुआ । इस प्रधान सूज के साथ 
उसळे चाचा “लाला गिरधारी? छा चरित्र है जो अपनी 
सन्तान-के दित के लिए भतीजों पर अत्याचार करने चले हैं, 
पर दिलीप को मारने के लिए हत्यारे भेजने के, बाद यह्द 
सुन कर कि ईश्वरीय लीला ने उसे बचा दिया वे इश्वर से 
अधमीत हो सन्माग पर आगये ओर स्यु क सुख मे जाते- 
जाते स्थिति को सम्दाल कर दिलीप कां प्रेप्ष भी प्राप्त कर्‌ 
सके । दिलोप के परोपकारी त्रत के साथ दादा की नातिन 
लक्तणा से उसके शुद्ध प्रेम के व्यापार की कहानी भी चलती 


हे । इस प्रकार इस उपन्यास में प्रेम को सुषमा के साय 


स्रो-पुरुषों के चरित्रों झा अध्ययन ही नहीं, सत्य और 
अहिंसा के जीवन का स्वरूप भी दिखाया गया हे । प्रत्येक 
घटना किसी न किसी गम्भीर विचारपूर्ण टिप्पणी के द्वारा 
मानवजीवन की आलोचना प्रश्‍ट करती हे । जड-प्रकृति 
द्वारा सञ्चालित घटनाश्रों की वित्रशता में मनुष्य द्वारा 


“ उपार्जित निजी चरित्र-बल की महत्ता का छवत्त प्रतिपादन 
इस उपन्यास में हुआ है । ल!ल।जी और दादाजों के चरित्र: 


बहुत सुःदर बन पड़े हैं । उपन्यास्र इस नये युग के बिं: 
= > ए 

छुलेत भाग्तोय युवर ऑर मनव के लिए माप-चेरा 

हो सकता है । --संत्येद्र 


उल्का-लेख£-धी वि० स० रांडे रर, प्रकाराक- 


\ 
. 
| 
) 
| 
| 
) 
१ 


हिग्दी में अनूदित है 
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प्रुत उपन्यास मराठी से श्रो प्रभाकर माचवे द्वारा 
। उल्का बहुत कुछ साम्यवादी विचार- 
चारा से प्रभावित है । प्रघतावना'में ही लेखछ ने उसकी जः 
छहानी पर्‌ अझाश डाला उल्का ए% प्राइमरी स्कूल के 
शिक्षक की पुत्री हे जिसने स्वेच्छा से अध्ययन-अध्यापन का 
प्राग स्वीकार शिंग हे । कन्या को उन्होंने पढ़ाया, अन्त में 
एक घनी व्यक्ति से विवाह इर दिया । “निरा' निम्न. वग 
का प्रतिनिधित्व करती है, 'इन्दुः धनिक वर्ग का जिसके 
तर बस्ते से झवकाश नहीं पाते । उच्च शिक्षा 
उधे ?]600।6 ।0४० पर विश्वास होने लगा! 
जत क्रान्तिकारी है जो गांधीजी के आमदोलनों में आग 
लेकर जेल भी गया, मजदूरों का द्दायक भी वना । पर 
लोगों की दृष्टि # बह आवारा हे । “उल्झा? से उसका बव- 
पनन क! प्रेस हे, पत्र-व्यवद्दार होता रता है । पर वह शारो- 
रिक नहीं हृदय-गत ह । उल्का के पति की जीवन श्त्ता 
करने का उसने अरसक प्रय किया । इसी सम्बन्ध में उसे 
दस वर्ष का कारावास हो गया । प्रत्येक पात्र वग विशेष का 
प्रांतनिधित्व करता हे । उल्का. भी एक टरा हुआ तारा ह 
जिघका प्रकाश मद्दी।न परिवर्तन का सूचक है । 
खपर।जिता--लेखढ-अआचाय चतुरसेन शात्नी; 
प्रक' शढ-आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली। प्ृ० १४०, सू० २) 
ब्रजराज राज कुमारी दा शिक्षक था । कदा राज एक 
उच्च शिक्षित खानदान दी सुपुत्रो और कहे ब्रज एक 
ग्राम णु-परिवा! का युवक । पर ब्रज था प्रतिभाशाली थोर 
सचरित्र युवक । दोनों का स्नेह और पारस्परिक प्रेम इतना 
बढ़ा कि उनका विवाह होना निश्चित होगण । राज से पिता 
जिन खेड मजिस्ट्रेट साब के ७ लाख रुपये के ब्जंदार थे 
उन्होने शर्त लगादी कि रुपया तुरूत चुआाश्रो वर्ती राज को 
शादी उनके साथ करके खाता चुकतो 'करों । त्ता को 
सदुट-मुक्त करने के लिए पुत्री ने साम्रद अपने जीवन की 


पिता बिर 


` सारी खुशी दूसरों की दृष्टि में हसते हंसते बलिदान बर 


मजिस्ट्रेट साहब से विवाद कर लिया परन्तु अने लिए मिला 
हुआ सारा दहेज और वह जेवरात भी जो वर'पण की 
ओर से चढ़ाये गये थे, विदा होने से पूव राज़ ने व्रज ओर 
राधा को अपण कर दिये और नाटकीय उ प उन्हें 
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चिवाह-सूत्र में बॉब दिया इससे आगे नारी-जीवन का वह 
संघष शुष होता. हैं जिससे हमारे देश की लाखों ललना 
जूकी हुई हैं । किन्तु, इस उपन्यास में दशेनीय यह है रि 
राज ने नारी-सुलभ कोमलता, शं ल थोर कतव्य निष्ठा 
च्युत हुए बिना कितमे प्रौरुष के साथ इस सङ्घ का सुका 
बिला किया । निस्संदेह राज का पार्ट भारत के नारी-समार 
के लिये माग दर्शक बनेगा। लेखक का प्रय्न सवे 
स्तुत्य हे । ---आन+ 
| 
रक्षक भक्षक--ज्ञेखक-प्री मन्मयनाथ गुप्त प्रक ९ 
शक-आलोछ प्रकाशत, बीकानेर । पृष्ठ १४०, मूल्य ह) | 
हे | 
पुस्तक एक उपन्यास है जिसमें एक और हैं सम्|| 
डा० लच्मणास्वछप, दूसरी थोर ए७ घनी व्यापा 
दीनानाथ । डा० साहब अभो तक सदा इमानदार रहे 
किन्तु अव घर का खच बढ़ गया हे । पहले बेटियों 
शादी मे खूब थन खर्च किया या ब कुछ कमी है। 
लोगों पर प्रमांव पूववत्‌ हो रहे, अतः; कार भी रख | 
पढ़ती है । दीनानाथ झो कुछ बोमारी होते का सन्देह । 
गया है, जबकि वह बिल्कुल ठीक है । वडी डा? साइन 4 
सचय हो जाता हे । घोड़ा घास की रखबाली करे 
खाये क्या १ अतः वे भी किसी प्रकार रुपया ऐठने || 
चुन में लगते हैं । | "| 


लड़ी वणा दरार आजरल के कालेज जीवन पर 
प्रकाश डाला गया दे । यह भी कुष्णाकुपार आदि के 
से स्पष्ट है, सम्बन्धी किस प्रकार घनी बहनोई को छ 
कामना करते है, उनका धन चुस कर अपने घर रस € 
है। खो भी उतद्दी बहन है। भूत-प्रेतों पर | 
त्स्सम्बन्थी कुत्सित बिचार तथा कार्यो पर भी परक 
है । आजन्ल के आलिया, ओ फा केरे हैं, [` 
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कहानी काश्‍मीर की लोक कथ।एँ--लेखऋ-भी नन्दलाल 


Me को कम तेरी वरेन महदोरत्ता, आत्माराम एएड संस, रिल्लां । ह० ४८, 

॥६-नीलाभ प्रकाशन गइ, ५ खुसरो बाग रोड, इला- a): 

६ । मूल्य २।) बड़े आर को मेटे अत्तर में छपी इस बालोपयोगी 
पुस्त5 में काश्मीर को & कहानिया हैं। कहानियाँ बड़ 

मनोरञ्क ओर्‌ सचत्र हैँ । उनमें आदर्श 

विचित्रता खूब हे । बच्चे रुचि से पढ़ेंगे । 


पुस्तक में लेखरू को १३.कहानियां संग्रहीत हैं । विषय 
जीबन से सम्बद्ध हैं ; "रामले की क्रोम में बड़ा तीखा 
| “नोविज्ञ'न का वेत्त।? 7 हवस्य को साशा अपेच्षा- 
का प्रधिक हे | "५छले! में एक उच्च पदाथिझारी छा गृह- सरल कहानियॉं--जेखक-भ्री सन्तरास विचिञ, 
"ह तो 'कुछ्त का दोपक' में मध्यम वग का “दलोउ*  मकशिक-झात्मारस एरंड संस, दिल्ली | पृ० दळ, सूर १) 
खा चित्र है । 'ठिप' 'साबियों बा गुच्छा' में यथाथ “काश्मीर को लोऽ-कथाएं” के सम,न ही इस पुस्तक 
है, चित्र जते जायते. है । पढ़ते कमय सन ऊब्रता क भी आडार-प्रकार ओर चित्र झा । एसडी कहा- 


जा 


भाषण चलती है अँग्रोजो, उदू के शब्द भ्रबाहाइकूतर निया नास के अनुयार सरल ओर प्रमाबोत्यादक हें । 
वो के अनुकूत्त शब्द-योजना में लेखक कुशल है । प्रकाशक बच्ची के लिए ऐसी झाकषेछ पुस्तक निकाल कर 
क वि.स. खोडे, परध हिन्दी जगत छा उपकार कर रहा है । 
| ० क० देशमुख, देशमुख आणि कम्पनी (8१ शन- गद्य गात 
| । मूल्य ३) आअभिल्लार--लेखक-श्री किशोर साहू, प्रक्शइ- 
मराठी से अनूदित है। इसमें ७ कहानियाँ हिन्दुस्तान चित्र 


त्र, चेम्पूर, बम्तरई । पृष्ठ 8१, मूल्य ३॥) 
हे । ए६ लम्बी कहानी के पश्चात्‌ एक छोटा खा 5 र 
ee ३ । होर पुस्तकं श्री किशोर साहू के ३३ गद्य-पीतों का संग्रह 
साद्योपान्त हे । यह क्रम छा विशेषता हे । छोटे 


NO है । इप्रमें वे कवि के छू मे आये हैं। गीत भाव-पूर्ण हैं 
के पान्न कहीं पत्ती हैं, कहाँ प्रेतात्मा? आ.दि । 60 0 कल एक पली है। ३२ यो है 
नि टु > हि गो > a उ ए । २ वा गात हु 
निया. इवल चार हैं। आख्यानों को लेखक ने en हे न र 
४ ह - | [य को भी दीवार नहीं ठर सकती? 
था” कहा दे । अर्हिसा छो प्रधान देते दाला SL a 
ताई गी ३५ बॉ है “श की हृद हो सकती है बेशी की न्हीं।” 
शिन में हार जाता दे, इस पृष्ठभूमि पर “शान्ति? न व्रयो के है ४. 
क त है न पा कुछ दो तीन पंक्षियों के हैं, कुछ पूरे प्रष्ट के भी । समय 
'दो प्रतात्माए? में सूचित हे अपने पश्रि 
८) 5 ओर मन छो लहर के अनुसार लिखे गये हैं । जैक्षा लेखर 
र अधुरा विश्वाप्त करने वाले तिरस्कृत होते हैं । 
त्याव a ब् का कहना छपी एक ही दिन में तीन चार लिख डाले, 
वारणाओं के कारण जीवन फे मूल्य किष ही. न्य हू ५) 
कभी मद्गीजों बाद एच लिखा । उनी भावनाय अत्रश्य ही 
' बिना किसी बनावट के इन गतो में ढल गई है । कवि को 
विश्वास है “ह हैं दुनियाँ सेरे बाद भी याद रखेगी ।? 
+-त्रिलोचन पांडेय 
न | ५ 
on >] णं ° 
सफर की सखाथिन--(द्वास्य विनोद-पूरा सरख 
एकांकी) लेखक-श्री रःमखरन शर्मा । प्रशाशक-आ।्माराम 
` एन्ड सन्स, दिल्‍ली ६ । प्र १२५, मूल्य १॥।) 


रानी में हें । "दो. नारजिटा? वालो कहानी की पृष्ठ 
वन के लिए धूराध।र एक श्रद्धा छा--भानवता 
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छग्रेलं १६४३ | 

इस संग्रह में लेखक के लिखे हुए 8 हास्य विनोद पूण 
सरस एकांडी हें | पहला है 'लफर की उाथित!, जिसमें 
रोमांस की प्रतीक्षा में रेल के डिब्बे में लेटे हुए युवक को 
एक नव-युवती प्रवेश कर अपरे प्रेम का पात्र बनाती है, वह 
उस्ले अपना प्रेमी बगातो है, उसके साथ लेट जाती है, तसी 
एक दूसरा पुरुष आता है, जैसे उस जरी क ह पीछा रने 
आया हो । वह युवती नवागन्तुळ की रेल से धकेल कर 
स्वयं भी कूद जाती है । वह युवक गाड़ी की जजोर खाच डर 
रुइवा देता है | ड्राइवर बताता है कि यह कोई दुर्घटना 
नहीं । “बर तव ऐपो घटना वास्तव में हुई थी । 
ठीक आज ही को तारीख थी। तब से इर साल, आज की 
बात फिर होती है । क्या जाने भूत हे, 


रात, इस वक्ष व 
बया हे १” बंद दरवाजा में घूलचन्द पद्माडिव शवती को 
बन्द रखता है, पर तूफान के साथ अविनाश शवेती के बन्द 

खाजे के भीतर १हँच जाता है । भोली पद्दाडिम को एक दिन 
बन्द दरवाजे का मूलचन्द का लगाया ताळा तोडकर अविनाश 
ले जाता है, शवती प्रसन्नता से उसके साथ चली जाती है । 
बेचारी चुड़ल, बाप को बिल्ली बन के, माँ का वोझ बन के, 
छोटेराप्त को भी जीने नचाकर, लड़» को साँप बनकर, रमेश 
को प्रत्यक्ष उपस्थित होकर डरामा चाहती है; पर बाप पानी 
डालकर, माँ शरीर दबबा कर, राम शंकर की सोगन्य से, 
लड़की मरने के लिए प्रस्तुत दोर बेचारी को परेशान कर 


: देते हैं, उधर रमेश तो बेवारी चुडे खे जेसे विवाह कर 


घर-मालकिम ही बना देता है। इसके उपरान्त "वझ्ालत? 
'पन्नकारिता?, बीमारी में बुडू ओं की छोछालेदर है, . जिम 


गति करदी गयी है । 'मिल को सीटी? घे मिल मजदूर की. 


सुरत्ता और उघडी स्रो की इज्जत का मूल्य बताया है, उसे 
| त विवश किया 'जा . सकता है। 'भूटों की दुनियां 
में मनुष्य खरी के पारस्परिकःविश्वासघात का चित्र 
समस्त एडांकियों का आचार बहुधा मनुष्य की पतनोन्मुख 
झवना हैं, पर उनकी भत्संना भी निहित है । हास्य छा 
सोषु थक्षुयगा रखने को चेष्टा लेखक ने को है | बकालत, 
फ्थक्तारिता और बोमारी में हाध्य छे विभावो में कुछ थत 
और झस्तराभाविङ का समावेश है, जो रुचि-वेचित्र्य के 


संतोष के लिए माना जा सकता हेत a6: सत्ये अ 
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द्वारा विद्वान सम्पादक ने इस कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न 
किया है । इस प्रकार की पुस्तक हिन्दी में उतनी नहीं 


साहित्य जैनःधमं के विषय में अब भी उपलब्ध हे । | 
प्राकृत प्रन्यो में से छाँट कर अनेक तशव, शान ओर आ 
सम्बन्धी बाता का सञद्भलच इस पुस्तक में किया गया 


मिलता है । प्रारम्भ में प्राकृत गायाएँ और आगे उनका 


अन्य उपयोगी बाते भी दी गई हैं । 


` राजनीति 

आजकल का मानव-जीवन और 
समस्पायं-लेखक-अ्चायं रामेश्वर गुप्त 
प्रकाशइ-चेतता प्रद।शन, बम्बई । पृष्ठ १२१ 


स्यादा पर कुछ गम्भीरता के साथ विचार हि 
लेखळ का दृष्टिकोण प्रत्यक्वादी है वा 


Ti f . 
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है । इसलिए अर्थ का “उपभोग” नहीं “उपयोग? होना 
चाहिए । भारत ने सदा ही मानवता के दृष्टिकोण से सम- 
त, स्यां पर विचार किया है, आज भी गांधीजी के द्वारा यह 
त पुस्तक में नागरिक और नागरिकता दोनों पर दृष्टिक्रोण भारत के लिए द्वी नहीं विश्व के लिए भेंट किया 
श डालते हुए उप्रसे सम्बन्धित सभी. बातों ळी चर्चा गया हे । भारत को तो छाना “अर्थशात्र” आपनी ही दृष्टि 
क विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी से बनाना होगा । केलाजी का इस दिशा में यह प्रथम 
विधिवत प्रयास हे । इसमें सातवे खरड में सर्वोदय छर्थ- 
शास्त्र की विशेषताएं भी बता दी हें । वस्तुत : केलाजी की 
यह पुरतऋ सर्वोदिव दृष्टि से अथशाल्र की टक्स्ट-बुळ हे । 
[न्न फे विद्यार्थी को सर्वोदय को दृष्टि से झाः 
समझने को अवश्य चेष्टा करनी चाहिए; उसमें केलाजी ढी . 
इसलिए और अधिक उपयोगी हो गई है क्रि उसमें पुस्तक आश्य सहायक होगी । 
चत्रों दारा विधय को समाने की चेष्टा को गई है। सर्वोदय श्रथ-८यबसथा--लेखक-भी जवाहरलाल 
अ्रथशाद्र ( जन, प्रक्नशक््-मां एतीय प्रन्यमाला, दारागज, इलाहाबाद । 
रे दय अथ शास्ष--लेखकऋ-प्री भगवानदास केला, ४४ १९७, मूल्य १॥) ० 
$-भारतोय प्रन्थमाला कार्यालय, दारागल, इलादा- केलाजी की उपरोक्त पुस्तक यदि टेक्स्टबुळ है, तो यह 
यी पुस्तक उसकी सिद्धा*्तिका हे । केलाजी ने स्थूल रूप-रेखा 
स्थूल युक्तियो के साथ प्रश्तुत कर दी हे । जेन महोदय ने 
उस रूपरेखा फे आधारभूत सिद्धान्तो का कुछ गहराई से 
भगवानदास केत्ता की लिखी हुई है । श्रब तङ विवेचन किया है । इसमें तीन खरड ह--पहल्च में सवाद 
| एक ओर तो पाश्चात्य दृष्टिकोण से अर्थशास्र झार्थ व्यवस्था ही क्यों ? पर प्रकाश डाला गया है शोर 
दित्य लिखा और प्रदाशित किया था, दूसरी आर्थिक इष्ठि से जो दो विरोधी दष्टिळोण विश्व में संघष कर 
तय गौरव को भारतीय परम्परा की दृष्टि से हृदय- रहे हैं, उन्हे पूँजीवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का 
र प्र्ञशित करते रहे । उसका स्वाभाविक फल नाम दे कर दोनों को कप्रियाँ बताते हुए सर्वोदय शर्थशात्र का 
हृ होना दी था कि डिसी दित ये पूरव आर. महत्त्व प्रतिपादित विया गया है । दूसरे खरड में सर्वोदय 
ज , अर्थ-व्यवस्था के कुछ आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट किये गये 
हैं। तीसरा खरड सरत्ोदिय अथे व्यवस्था की कुछ विशेष- 
ताओं पर विचार करता ° 
केलाजी और जैन महोदय ने अपनी-अयनी पुस्तक में | 
यह स्पष्ट कर दिया है कि मूलतः दोनों मिल कर अर्थशा् | 
तरण’, छठवे में आर्थ व्यवस्था लिखना चाहते थे, बाद .मे शेली अदि में भिता के कारण : 
इस रूररेखा में 'सवोदय' दोों को पथक पथक पुस्तकों छा छर दिया गया । वस्तुतः | 
दोनों में शेलीगत ही नहीं, विषयगत अन्तर भी है । केलाजी ' 
शर्थशात्र लिषते-लिखते नेतिक पक्ष पर बिशेष बल दे कर 
धृति-प्र्व लिख यये हैं, किम्छु जवाइरणा[लभी ने घु 


अप्रेल १६५३ | 


समप्र व्यक्ति और समग्र समाज की पृष्ठभूमि पर खड़ा किया 
है । भरत: दोनों पुस्तकों का साथ-साथ पढ़ना ही हितकर होगा । 

हमारा अर्थशाज्ञ केपघा हो--सं०-भ्री भगवान- 
दाप केला, प्रकराशइ-भारतीय अन्यमाला, दारागन, इला- 
|. हाबाद | पृष्ठ ४२, घूल्य ।) 

स छोटी सी पुर्ति में सर्वोदय अथ शास्त्र का महत्त्व 
शोर आवश्यकता बताने वाले ३ निवन्म संग्रदीत हैं । तीन 
स्वयं सम्शाद्‌ क को लेखमी से हैं, शेष सर्वश्री कृःणदास 
जाजू, सुरेश र!म माई, दयाशकङ्कर दुवे, दूथनाथ चतुर्वेदो, 
डा० जी० का० कुमारंपा के हैं। नवीन दृष्टिकोण के 
प्रचार में यह छोटो पुस्त्र& उपयोगी सिद्व होगी । 

सर्वोकष्य-राज : क्यों और कैले १--लेख&- 
श्रो भागवामदास केला, प्रच्शङ-भारतीय ग्रंथमाला, दारागञ्ञ 
प्रयाग । पृष्ठ ७२, मूल्य ॥४) 

केला जी राष्ट्रीय चेतना के विचारक रहे हैं । निश्चय ही 
वे पुस्तङ-प्रश्‍ाश+ हैं, सवयं एक आर्थिक संध्या हैं, उसके 
मरमं को चदुराई से समझे हुए, फिर भी “सत्य? का आम्र 
आपको चदा रहा, उस सत्य के दो पहलू बभे हैं । मातू भू- 
प्रम’ आर “मानवता का सम्पान? इसलिए ये गुलामी के समय 


शासन के बिरोधी । गाज के भारतीय-शासन से भी वे दुखी 
हैं, उसी की आलोचना करते हुए, उसरी कत्रियों हो 
दिखाते हुए, “सर्ोंदय-राज' की कल्पना की झपरेखा इसमें 
प्रस्तुत करने की चेष्टा उन्होंने नपे-लुले किम्धु मार्विक शब्दों 
में कॉ है।इस सर्वोदय-राज की तोलियाँ उन्होंने गाँबीजी से 
ली है, डिन्तु जोड़ा अपने ढङ्ग से है । आाज प्रत्ये भारतीय 
छो यह एुमब्नछ अवश्य पढ़ी चाहिये। केजानी मे अगत 
| सें गांधीजी के वाक्यों को. भो विविध शोषडो के म्तगंत 
| रेख दिशा है । वश्तुतः हमें भारत में स्वदेशी राज्य ही नहीं, 
' `| खराज्य ज्ञाना हे तो आज पाश्चात्य की नकल पर वनी मस्त 
संस्थाओं को निमरमता-पूर्वऊ शव-परीक्षा दी नहों करची। 
दोग), उन्हें "हत करके यथा-निर्माण भी करना होगा! 
` | इव छोटोन्हे पुश से ऐक चेतना धोर प्रकाश मिलता है॥ 
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दय को नेतिक का समानाथी नहीं माना, उसे मानवता और 


में राष्ट्रीयता के भावों के प्रश्‍ल प्रचारक रहे, और ब्रिटिश ' 


भारत और दक्षिणी-पूर्वी एशिया--लेखक- | 
भरतेसिद उपाध्याय, एम० ए०, प्रकाशङ-सरल साहित्य- . 
प्रकाशन, बड़ोत (मेरठ) । ए ६६, मूल्य १) + 
इस पुस्त में सात अध्यायो में विद्वान. लेखक ने | 
साहित्य ओर इतिद्दास से प्रमाण देर्र भारत के एशिया 
श्री लंका, वर्मा, श्याम, भारत-चीन, इन्डोनेशिया तथा ब 
मलाया से सांस्कृतिक सम्बन्धों के स्वरूप का प्रतिपादन किया 
है । भारत संसार का एर महान्‌ संस्कृति से युक्त देश है । 
अब तक गुलामी के कारण बह अपने को भूला हुआ था, | 
किन्तु अब जब वह स्वतन्त्र हुआ है, उवे आवश्यक है कि हि; 
पने स्वरूप को मलो प्रहार संभ्रमे, ब तो उधने जो | 
खोया है उसे भो समझे, उपका अपनापन जहाँ-जहाँ है वहाँ | 
भी अपने को भेली प्रशा खोजे । इस छोटी पुस्तक में कुछ | 
वेसा ही उद्योग प्रन्थो के अध्ययन के आधार पर क्रिया गया || 
है । लेखक की चाह रही हे कि जब भारतीय आज्ञ इ 
देशों झर उ वके निवासियों से मिलें तो साल्ङतिक-ऐवयच से 
सौदार्थ बढ़ाये । वस्तुत: चीन से लेकर दक्षिण तक द्वीप में 
भारत साँस्कृतिक रूप में आज भी सजीव है । लेखक पाली. 
पर विशेष श्रधिकार रखता है, इसीलिए इन सम्बन्धों में वह 
बुद्ध प्रभाव को जितनी विशद्ता से दिखा सा है अन्य 


| 
| 
| 
| 
| 


भी ससाज-शास्न 
सामाजिक अध्ययन--लेख%-श्री प्रेप्रन 


ब्ूल्य ३) 
इस पुस्तक में पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर 
तर की सामाजिक, आर्थिक और राजनेति 


है कि यह पुस्तक पाठक को मानव इतिहास के भूर 
का दिग्दशन कराती हुई ्रगतिशीलता और अ 
की ओर ले जायपी । जितनी आनडारी इसमें 
कम से कम उतनी सनुष्य मात्र के लिए 5 
ओर इस दृष्टि से यह पुस्तक विद्यार्थि 

के लिए शमात इप से उपयोगी है। | 
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पूर्ति अधिङ प्रचलित है। Psyohoranalyiic mar 


मनोविज्ञान 
बचपन विकास का सनोविज्ञान---लैंखक- प्रो ० 
|| | अजुन चोवे काश्यप, प्रकोशक-राजेवत पुस्तकालय; गया । 
| १ पृ० ३७१, मूल्य ड) 

| भनोविज्ञन की कई शाखाएं है 
| विज्ञान भी दै । बदपन-विकासत का संचित मनोविज्ञान में 
` ` बालको के मानसिक विकास का वैज्ञानिक चित्रण है । पयि 
| यह लेखक के बाल-मनो विज्ञान का संक्षिप्त संस्करण है तब भी 
इमे अपनी विशेषताएँ हैं और उसमें ए% बढ़ी पुस्तक की 
प्रौढता है । इसमें बालकों डो मानसिक ब्रत्तियों जैसे ईर्ष्या, 
सर्दी सहानुभूति और मनोवेगो षी वैज्ञानिक व्याख्या की 
है । इन त्रत्तियों का बिबरण शिक्षा के सम्बन्ध में किया गया 
है। मनोद्ृत्तियों के साथ भाष! र व्यवहार का भी 
विवेचन हुआ दै । बच्चों के नैतिक सुधार के लिए उनके चरित्र- 
गठन के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालो गया है और बच्चों 
को उनके व्यक्तित्व, रचि, और बौद्धिक-विकास के अनुकूल 
` शर्त देने के अर्थ इन तत्वों को विवेचन डिंया गया दे । 
शिक्षा मनोविज्ञान के हिए यह पुस्तक बड़ी उपादिय है.। 
सामान्य मनोविज्ञा 


उनमें एक बाल मनो- 


त--ले०-अ्रजु त चोवे काश्यप, 
प्रकाश-राजराजेश्वरी पुस्तकालय, गया । ९० ४४२३, मू० ५) 
| क जेंघा कि ताम्र से विदित दै सामान्य म्नो- 
दिज्ञान की है। इसमें मनोविज्ञान को व्यापक सप्रस्याओं और 
प्रायः सभी अगो पर प्रकाश डालो गया है। मनोविज्ञान के 
विभिन्न सम्प्रदाये और विवेचन प्रणालियों का जेब अन्तर धि” 
| प्रणालो, बहिद टि-प्रणाली, मनसमीच्षण पद्धति हे पक्षपात 

` जत्य विवेचन हु है और इसमें उनके गुण-दोष पर भी 
` प्रकाश डाला गया है । पुस्तछ छो अयतन बताने का पूरा- 
` पूरा प्रयक्ष किया गया है । लेक्षक महोदव ने हिन्दी को पारि- 
. भाषिछ शब्दावली के निर्माण में ए विशेष सीमा तळ खफ- 
बता प्राप्त की है । फिर मी शब्दों के पूणं थसिज्ञान के लिए 
ॐ अंग्रेजों पर्याय भी दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रोफे- 
सर महोदय ने कुछ नये शब्दों का मी प्रयोग दिया है जो 
चनत्य है जैसे SublimBtionS के लिए परिष्कार 
निकट है Gompensntion 


६०0 के लिए मनो विश्लेषणात्मक शब्द अधिक प्रचलित 
है । शब्दावली दा प्रश्न बढ़ा जटिल हे । इसके लिए दम 
प्रोफेसर महोदय को दोष महीं देते । इुइतक एफ० ए० श्रौर 
बी० ए० के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध द्दोगी । 


फुटकर 
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पब्लीकेशर्स लिमिटेड, अम्बाला कैन्ट | ए० ३६९, मूल्य ५) 
हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई हे आर 
उसका कम से कम्र इतना शान कि दैनिक 
प्रान्तीय व्यवद्दार चलाया जाय हड देशवासी के लिए 
आवश्यक है । इना एवीकार कर लेने पर उसके सिखाने 
बाली पुस्तकों की आवश्यकता भी ऋतनिवाय हो जाती है, 
यह पुस्तक उसी दिशा में क्रिया गया एक स्तुत्य प्रय्न है। इसमें 
प्रजी और हिन्दी व्याकरण का अन्तर दिखाते हुए हिन्दी 
भाषा का क्रमिक और व्यावहारिक ज्ञान कराया गया है । 
.विमिज कोटि की लेखन शैलियों के जैसे वणीनात्मळ, विवः 
रणात्मक, संवादात्मक, उपदेशात्मक् आदि का एमाचारपत्नों, 
पुस्तकों, भाषणों आदि से उदाहरण उपस्थित किये गये हैं । 
वर्गीकृत शब्द 
शरीर सम्बन्धी, भों जन सम्बन्धी शब्दादलियों ने, इस घुश्तक 
की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। --गुलाबराय 
सत्य लोक यात्रा--छेखक-स्वामी सलभक्त, 

प्रकाशक-सत्याश्रम वर्धा । ण्ठ १४४, सूरय ९ ॥) 
स्वामी सत्यमक्त सत्य के जिक्षाछु शौर अपना पन्थ 
चलाने वाले धर्म नेता हैं । वे सस्येश्वर के पूजक शौर सत्या- 
भ्रम के संस्थापक हैं । 
और भावुकता के सहारे सारे धर्मों की आलोचना को है 
और अपने पन्य के प्रचार को आवएयडता बताई है । समी 
घर्मो ढी आलोचना में 
बियाँ इन घों में आगई हैं उनकी र्चा 
सब चमर में सारस्य वेदा करते और उन्हे आधुनिक्षतम 


रूप देने कीं चेष्टा विह्न समीचक 


' बुन्तोष प्रतिमाच बहुत सुन्दर शब्द नहीं है कृतिः यथेष्ट सफलता मिली दै | शं 
द कयी 4४ CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


[. वली जिसमें शासन ओए विधान सम्बन्धी, . 


प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने. कहना . 


स्पष्टता श्लौर खरापन है । जी खरा 
खूब की गई दै । | 


| है 
| 
| 
| 


मे की है और उसमें उन्हें 
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साहित्य सन्देश के नियम 
साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकलता है । - 0: 
साहित्य सन्देश के ग्राइक झिसी भी महीने से बन सकते हे, पर जुलाई आर जनवदी से 
ग्राहक बनता सुविधाजनक है | नया वष जुलाई से प्रारम्भ होता है । 

3 महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
पोस्ट आफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सक्रेगी । 
किती तरह का पत्र व्यबहार जवाबी कार्ड पर सय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना 
चाहिए । विना प्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देवा सम्भव नहीं है । 

फुटकर अङ्क मेंगाने पर चालू बषे की प्रति का मूल्य छ: आता और इससे पहले का ॥) होगा। 
साहित्य-सन्देश में कनिता-कहानी आदि नहीं छपते। केवल आलोचवा छिषयक लेख ही 
छापे जाते हैं। अस्वीकृत लेख बापस कर दिए जाते हैं। 

सा हित्व-उन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार द्वच है । 


हिन्दी का नया प्रकाशन : अग्रेल १६५३ a 
अलो दना उपन्याप्ष वध 
ह-रामंरतन भटनागर र १) नए त्तर दी नई कहानी--रावी १।) f 
कुदो --श्री घरा नन्द्‌ व्याकररणा चाय ३।।) 
हृत्य-हजारीप्रसांदू द्विवेदी ७॥) नाटक कि 
घहुमतार ठिवारी ४) मन्नत सूत्र-वृन्दावनश्ञाल बर्मा १) 
काव्य-भारतभूपण सरोज ३) सकती महारानी--शद्गुरुशरण अबस्थी न 
हिड उनके पूववदी तथा परवर्ती कबि--. नव प्रताप देवराज दिनेश २) | 
किशोरीलाल गुप्त i!) त्त सि ३) भौ 
-ाविरानी गुटी ५) पाडी सयुक्षप -जयनाथ नलिन - ) पौ 
द घुग--शम्भूनाथलिंद ६।।) यात्रा | ह 
कविता . आँखों देखा रूष-सत्येन्द्रनाथ मजमूदार २) | 
क्रए-श्यामपुन्द्र तिवारी १) ह लिड 
; हातदास 
रात श्रोर अजग (--उपेत्द्रनाथ अश्क ३।) ऽ का 
~ ालकृष्ण शर्मा नवीन ३॥) मारतवषे में जातिःमेद-दितिमोइनसेन . १९) 
कहानी शिक्षा य 
की क्रीष-मेहदीरजा २९) भारतीय शिक्षा का इतिद्दास-प्य।रेलाल रावत ५) 
क्षिग--चतुरसेत शाघ्ती १।) स्फुट 
की yy | 9 ११) Se ) 
में जिन्दगी की राइ, ३) मुखाकृति विल्लान-पं० कृष्ण पोपाल तिबाशी ३॥॥ 
SA २) पशु लोक--जाज अमरवेल १॥) 


प्रकार की; हिन्दी पुस्तक मेंगाने का पता--क्ा त्य. ब्ल्न-एणडार, आगरा! | 
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क्रिस मापा में लिखें, हिन्दी में या अंग्रेजी में-- 
हमारे कुछ लेखडों के सागरने यह सस्या रहती हे झि 
किस भाषा में लिखें हिन्दी में या अग्रेजी--एक संस्कृत 
छे प्रोद्केण। एक विद्न्मणडलो में कह रहे थे कि वे अपने 
मौलिक लेख अंग्रेजी में ही लिखते हैं जिससे कि उनके लेख 
- ।अस्तर्रोषट्रीय ख्याति प्रस कर सकें हिन्दी में उच्चकोटि डे 
लेखों के पढ़ने छी कप्ी है ' 
) | दमको अत्यन्त ग्वै और इषे होगा यदि उनके लेख 
।प्रन्तरराष्रीय ख्याति प्राप्त करते, दें. 'भौर इम उनकी उन्ञति 
और ख्य ति में बाधक नहा बनना चाहते हैं । हम उनपे 
|तदा उनकी मनोतरत्ति के विचारको से निवेदन करना चाइते 
| ३ [क वे परे पनी भाषा और आपने देश छे लोगों शा 
व्याल करें ।, यद्यपि यह डो$ है कि उनकी ख्याति से देश 
2 सी झयाति है तथापि अपनी भाषा घोर देश के लोगों 
हो धः बित्ररासृंत से बित रखना छान्याय है । देश पे 
ने वासे और सबभाते डाळी डो इमो महो हेन ऐमी बात 
(नहा है कि “या मा हिरानो गुणा पाहव्ह बिरानो है” दस्त 


(१४: 
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ते गुए-प्राहकों की बमी नहीं हे- गुणो को ही कमी है। 
गुण जहाँ होते हैं छिपे नहीं रहते । कबीःद्र रवोन्द, मह. 
वान्घी, जवाहरलाल नेहरू, के० एम० सुन्शी आदि के 


विचार हिन्दी से ही क्यों न प्रकट किये गये हों विश्व ख्याति . 


प्राप्त कर लेते हैं। ख्याति के लिए थोग्यता और साधना को 
आइश्य्कता है। जितने दिन ऐसे विचारक हिन्दी में नहीं 
लिखते हैं वे हिन्दी भाषा को सरलता से वश्चित रखते हैं । 
फिर ये ही महानुभाव इस बात की शिकायत करते हैं कि 


हिन्दी में कुछ पढ़ने छो नहीं है । वे उन लोगो में से हैं जो. . क | 
अपने पेरों से धुजञ उदाते हैं. ओर कहते हैं छि दिखाई नही | 


देता है । हिन्दी दो दरिद्ता ऐसे डोगों के ही कारण है जो 
बिचारक होते हुए सी हिन्दी में नहीं लिखते । उनको पढ़ने 
वालों ढी शमी न होगी । हमारे पिंश्वविद्यालय हिन्दी झोर 


सं! कृत छे इतने एम० ए० शो का निर्माण करते हैं उप्में घे. 


झप मे रूप ८० प्रतिशत ते अपने-अपने बिषधो में हाचि ते 


दु । हिन्दी जब उच-शिक्षा का माध्यम स्वीकृत हो कुशो Lan 
तो पढ़ने बाळे सो घब्छी पुम्तकों रो भाग दोक रुर छी 


> 


; 
न डर 


व्य. २2 खा बे खा च्य 
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देंगे । यदि ऐसे लोग फिर सी अन्तर ट्रीय ख्याति के टु 
हों तो रबीन्दरवाय की मों ते अरनो मातृभाषा के अतिरि अग्रेजी 
प्रेमी लिखें किन्तु देश के हित के लिए वे हिन्दो में अवश्य लिखें 
हिन्दी में रत्यवरोध क्यों ? 
' च ललिताप्रसाद सुकुल ने. 'हिन्दी में अइ गत्यवरोध 
क्यों !? के कारणों एर विचार करते हुए लेखको षे तीन स्तर 
' झाले है । पहली छोटि मे बे मर्व. घी कलाळार आते है जिगी 
ष्टि विश्वःब्यापिनी ही । जिनड] आत्म-संवभ भरवला 
अचल दो और नब-निर्माणोन्सुखी विश्वचिम्ता ही जिन 
रबा की भूल प्रेरणा हो । झवल इसी प्रकार के कलाकार 
संखार को नवचेतना देने में समर्थ होते हैं--दूषरी कोटि की 
` इला को साधना होती है प्रतिके।--चित्रण-शील।--इस्चदी 
" सफल्षता निभि हुआ करती है । कत्ताकार की प्रनुभूति की 
` प्रत्मीरत! पर तृतीय श्रे णी की कला होतो है भतु घरणोग्सुखी- 
आकषक दोते हुए भी यह अपने प्रभाव में ध्यायी नहीं होती । 
प्रधिकां रा मे इमारा साहित्य तीघरी और दूसरी कोटि 
हा है | यह बात नहीं है कि पहले रोटि छे दोखकों का 
हमारे यहाँ अत्यन्ताभाव है--प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
' आदि पहहली ही कोटि के हैं किन्तु ये पहले तो थोडे हैं और 
इनकी सभी कृतियाँ पहली कोटि में नहीं घ्यावी । हमारे 
ह्ाहित्यिक्षे में जीवन-प्रधाह में घुत-मिले जाने और विश्व 
को सप्रत्योश्ों फो अपनी समत्या बनाने दी कमता कां 
अपेक्ाछत अमाव है। हमारे सावळा को वयक्तिक योग-सेत्र 
के बन्घनों से ऊपर उठरर देश और विश्व की समस्यां पर 
 तम्भीरता के प्राथ विचारने की थावश्यक्तता है। यह बात 
हीं है कि हमारे पास मीतः5 झी कमी है वरन कमी है 
_ डय़ापक सहानुभूति ओर परिमार्जित इचि को । इसलिये 
हम रे बलाकारों को गम्प्रीर पाणिडत्य के साथ जीवम में 
` इचि, बिघ्तृत निरिक्षण, व्यापक सहानुभूति और सत्य के 
` उदूवाटन के साहस सम्बन्यी मारी गुणा के भी अनुशीलन 
` ३ झात्रश्य ता है । हमारे साहित्य में विचार के साहित्य छा 
दवाव नहीं किन्तु वह अधिकांश में अनुरुरणात्म ङ है। 
“ह्‌ कबीर्‌ को लोजिऐ जूड़ी पातर चाट ।” हमको इप 
"बात की शावश्यकता है छि ज्ञान-गढ़ा को भारत से चारों घोर 
एखाहिंत इरे योर बारत डे पुणी होने छे ख्डड़ रो दूर करें । 
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इ।० धरेन्द्र वर्मा का पाषणू-- 
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बिहा -राष्ट्र पाषा-१रिएद्‌ के द्वितीय वार्षिवोत्पत्र के 


समाति के धारून मे डा० धीरेन्द्र वर्षा ने जो माषणश 
दिया बह छोटा होने पर भी बहुत महस्व रूण हे । उसळी 
कुछ बातों झो घोर देम पाठकों डा ध्यान झा जिते करन 
जाहले है-- 

“व्यवहारिक इष्ठ से आषा के छेक छप सम्लच ऐ- 
ाष्ट्रसाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा, जनभ।षा । मारत. 
बर्षे ही १० प्रतिशत जनता दी एथळ-एथक्‌ जनमाषाए 
आथवा मतृ गषाए हैं । उदाहरण छे लिए बिहार में तीन 
प्रधान जबभाषाएं है--- पदी ली । 
बिंतु। में ध. में जननाष।ए विशाल मूखएड में मिल्ती 
जुनतो होती हैं । फत्नश्वडूप उनमें हे एक प्रधान 
सारलिख-माषा के द पर आसीन छर दी जाती है, शे% 
शद्ध -साद्विस्यिङ धथवा केबल मौ इप में चलती रहली 
हैं। थार्यावर्त के मध्यदेश में स पाली, शौरसेनी तथा 
ब्रजभाषा कप पे भिन्न मिज झालों में प्रधान साहिस्यिक्ष-साषा 
के रूप में धचलित रही । मध्यदेश के सां(ळछतिळ महत्त्व छे 
कारण इनका प्रचार समस्त भारत में शोर कुछ छा प्रचार 
सरत के बाहर के देशों में सो हुआ । झज इस पद पर 
खड़ी बोली हिन्दी दो इम सब मे बिढाया है । स्वतंत्र देशों 
में साथारणतया देश हीं साहित्यिक-माषा ही राजभाषा होती 


गज पुरी तथ 


के] 


. है, किन्तु राजनीतिक परात्रीयता के फलस्बहूप गत ६०० 


वर्षं तङ देश की राजमांषाऐ विदेशी रदीं--प्रारमं॥ मैं 
फारसी और बाद को अंग्रेजी राजभाषा रही । देश के 
स्वतंत्र होने पर यह निश्चय किया गया कि स्वदेश आषा ही 
राजभाषा होनी चाहिए आर खंडी बोली हिन्दी को विधान 
मे राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया, यद्यपि व्य़ावद्दारिक 
कडिनाइयोँ को ध्यान में रखते हुए पन्द्रइ वर्ष के सम्प्रिकाल॑ 
की छुट र्‌ो गई । 

अवैज्ञानिक रूप--एधर कुछ दिनों से यह चर्चा 
कभी कभी सुनाई पड़ती है कि हिस्दी भाषा का ग्राद्वित्थिक 
रूप तथा राष्ट्रभाषा का छू? भविष्य में भिन्न भिश्च होगा। 
बिनोद में इमी-कभी कहा जाता हे कि ह्र हिन्दी भाणियो 
है हिदी झो भारतीय राहू डो गोद-हव्प हे दिया है, घर 
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टर लिए तरह चाहे उसे पाले और बड़ा इरे । फलरघहप 
इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि इस बाबी राष्ट्रयाषा 
के विधान में स्वीकृत चौदहों माषाओं डी शब्दावली होगी 
ओर इन माषाझों के अतिरिक्त प्रधान अन्तर राष्ट्रीय माषा 
अंप्र जी शब्दों का मी प्रचु( प्रयोग होणा । राष्ट्रभाषा के 
न्याङरण में मी कुछ इसी सिद्धान्त के अनुसार मविष्ष घे 
खुषार किया जावेगा । ब्तमान राजभाषा दिन्दी में झड़ 
के चिक्ष तो अंग्रेजी से ले ही लिये गए है, देवनागरी लिपि 
में मी इुवार-घम्कन्थी अनेळ आयोजन हैं यद्यति अमी यह 
चर्चा हु।ने को नई मिली है । देवनागरी के राष्ट्रलिए वाले 
छा में महत भारतीय लिपियों छे डिह्दों छा विशेष अनुपात 
में समावेरा होबा चाहिए । राष्ट्रभाषः के स्व व में उपयुक्त 
&ल्यना मुझे तो अत्यन्त विचित्र, अवैज्ञानिक तथा हात्यास्पद 
भालूम पड़ती है । इमने जब अंग्रेजी सीडी थी तो इभी 
इस बात २ अमद नह दिया था ढि अंग्रेजी भाषा हमें 
तषी स्थीत होगी जब इमारे अभ्या के अनुरूप हस्मे 
परिवर्तेन हो--- 

हिन्दी लेखकों का उत्तरदायित्व--वास्तब में 
राषट्रनाषा हिन्दी के बिझाक्ष का प्रधान उत्तरदायित्व हिन्दी- 
लेखकों पर है । लेघे-ज्ञे१ हिन्दी में अनेक विषयों पर उप- 
योगी तया ललित-साद्वित्य की वृद्धि होगी बसे बेसे भाष 
विकसित होती जायगी। जटिल भागों के प्रकट इरे दो 
शक्ति निरन्तर प्रयोग से आती है, ऊपर से कृत्रिप ढक से 
गढ़े हुए शब्दों को थोउने से नहीं आ सरबती । दिन्छु यदि 
राष्ट्र क कुछ लोगों का यह आग्रह हुआ कि नहीं रष्ट्रभाषा 
को वे इसी प्रकार गढ़ लेंगे तो एम भी उपे गष्टू- 
भषा के र्य में लीख लेंगे। किन्तु साथ हो यह मही 
भुलाना चाहिए कि हिन्दी भाषा भारत ढी राष्ट्रभाषा होने के 
अतिरिक्ष देश की लगभग १५ करोड़ जनता की साद्वितििक 
माषा मी तो दै। इसके. ्तिरिक्क यह साहित्यिक भाषा 
दस राज की प्रादेशिक राज्यभाषा भी है.। 

संस्कृत की आवश्यकता --इस अबसर पर एक 
बात को चर्चा में ओए करना चाहता हूँ जिस तरह यह 
एक गलत भावना कुछ लोगों के हृदयों में है कि दष्ट्रभाषा 
हिग्ही ख डिराउ भारत छी चौदह भाषां छे मेल-बोळ 


Digitized by Arya ३० निस०्ि्रएश्न्ारL 70 eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है कि हिन्दी हो प्रौढ तथा ब्रिइसचित करने का. सबसे 
उदर उपाय वूदीबसिटो के प्र्येक दिन्दी-विद्यायां को 
भरत तथा ग्रे भाषाएँ मी खाथ-साथ पढ़ा देना 


El 


` । उर-ेश में आज्रवल इसको चर्चा छिड़ी हुई 
। इस वर्ग की घारणा है कि हिन्दी-पाम्यक्रम अधूरा 
यदि आनिवाय रुप में उत्तके साथ कुछ प्रश्न सत्र 
पंत शौर अंग्रेजी डे न हों । इन लोगों, का कहना है कि. 
हिन्दी-माषा ढे नेत्रो बी ज्योति इस प्रमय मन्द है, इस लिए 
उपळे एक हाथ में संस्कृत भाषा झी मशाल झौर दूसरे में 
अप्रेजी भाषा की मशाल दे देती चाहिए । दूसरे छक के 
ढग से यह बहा जा सता है कि हिन्दी भाषा पंगु है, अत 


° 
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उ३के एक बगल पे संतत भाषा की बैसाखी और दूसरी 
बाल में श्ग्रेजी भाषा की बंधाखी दे देनी चाहिए, तभी 
पढ कु भागे बढ़ इहेपो । मुझे तो उपयु क्क तळे अत्यन्त 
अचकाना मालूम होता है । यदि हिन्दी छे नेत्री की ज्योति 
मन्द है तो नेत्रा का इलाज करना होगा, ये मशाले क्च 
तइ राता दिखलाषेगी । यदि हिन्दी पंगु है तो उदके 
वेर को सबल करने झा छोई उपाय कीजिए । बेदी 
लगवाना तो कोई इलाज नहीं है । हिन्दी तो तब घवल. 
होती जब उप्नमें संस्कृत, पाली झआादि प्राचीन भारतोय- 
साहित्यों ळे समस्त प्रग्थों, अंग्रेजी आदि शिळतित विदेशी 
भाषाओं के प्रन्थररनों तथा मराठी, तमिल, गुजराती आदि 
आधुनिक भारतीय भाषाओं बी विशिष्ट कृतियो के अनुवाद 
तया साथ ही मौलिक प्रन्थों के द्वा उसा अपना भांडार 
भरा जावेगा । मेरा तो दावा है कि आर्यिछ पश्नव्षॉय- 
योजना के समान राष्ट्रभाषा के विशस के लिए अचुवादी | 
और मौलिक अस्थों को रचरा के सम्बस्ध में एक योजना 
बतनी चाहिए । हिन्दी के दस राज्य क्या, यदि अकेला 
बिहार राज्य ही इपे गने हाय में ले ले और पात्र 
हाय में इस महत्वपूर्ण हाय को छोंप दे तो शच बर्षा 
हिंदी को समुन्नत और विञसित करने का बहुत का 
सर्न हो सकता है । विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षाओं 
तक के लिए आवश्यरु साहित्य तो निश्चित छुप पे इतने 
इकरय में तैयार बिया जा खस्ता है । 
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से होगा, उसी प्रर कुछ अम्व लोगो को यह धारणा | 
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' बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का उद्देश्य--- 
' बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद के द्वितीय बाषिंशोत्सव के अव- 
सर पर, स्वागताध्यक्ष ळे पद से भाषण देते हुए आवारय श्री 
इरीनाथ वर्मा ने परिषद्‌ के जो उद्देश्य बताए वे यई हैं-- 
“परिषद्‌ का उद्देश्य आधुनिझ भारतीय भाषाओं के 
। साहित्य के संव्दध न, भारत की राष्ट्रभाषा तथा विहार की 
। राजभाषा हिन्दी में कज्ञा, विज्ञान एवं अर्‍यान्य विशयों के 
मौलिङ तथा उपयोगी ग्रंयों के प्रदाशन एवं बिद्दार की प्रमुख 
बोलियों के अनुशीलन की समुचित व्यवस्था करना हे । इष 
उद्देश्य झी पूर्ति के लिए, १रिषद्‌ निम्नलिखित कार्यो का 
सम्पादन वरती है-- 
$ (क) हिन्दी में लिखित विभिन्न विधर्यो के प्राप्राणिक 
| प्रथों के प्रणयन के लिये पुरस्कार-प्रदान; (ख) अन्य 
भाषाओं के महत्त्वपूरा सादित्यिर और वज्ञानि$ भ्रन्थो के 
हिन्दी छ्यान्तर प्रश्तुत करना तथा उनके प्रकाशन ढी 
व्यवस्था; (ग) सावारएतः बिद्वार की तथा विशेष वस्या 
में, राज्य-सरकार झो स्वोकृति से, भारत के अम्य राज्यां 
की साहित्यिङ संस्थाओं अथवा सम्पादन-समितियों को 
गआर्थिऽ सहायता दे कर, हिन्दी तथा बिद्दार ४) अन्य प्र 
` सित भाषाओं के मोलि एवं अनूदित प्रन्थों के प्रकाशन को 
` ओोत्साहन-प्रदान; (घ) साहित्यिक एवं साध्कृति$ महत्त्व के 
लोळ घाहित्य के सङ्कलन और प्रकाशन का प्रबन्ध; (ड) 
| बहा में प्रचलित विभिन्न बोलियों के साहित्यिक एवं वेया- 
` करणिक खरूर तथा हिन्दी के साथ उनके सम्बन्ध के विषय 
`प्र अध्ययन को प्रोत्साइन-प्रदान; (च) विभिन्न विषयों के 
बिशिष्ट विद्वानों को, विन्दो में ऐसे विषयों एर भाषण करने 
तथा व्याख्यान देने के लिए, आमन्त्रित करना जिनपैं 
उन्दने बिशेषज्ञता प्राप्त छो हो और उन भाषणों तथा 
ब्याऊग्रानो को सम्पादिस कर, उनका प्रन्याकार प्रकाशन 
(छ) महत्वपूर्ण प्रादीन इस्तलिखित पोथिथों और सादि 
हियिङ एबं सांस्कृतिक महत्व की दुलेम प्रकाशत पुसतो के 


के जरिए, घत्यात्य आवश्यक खायो ७ सम्पाह ।!! 
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पुरस्कार झर साषश-- 

बिहार राष्ट्रभाणा परिषद की ओर से इस साल रिन्न- 
लिश्चित पुरस्कार दिये गये== 

(१) बिहार के वयोहइद्ध साहित्यकार, “बटे हिया? लोळ 
गीतवाल्े, छपरा-निवासी श्री रहु्दर नारायण छो डेह हजार 
हुये का सम्नान-पुः सार्‌ । 

(२) बिहार छे उदीयमान घुयक कवि छ गोहार रामा 
बतार “सण को पाँच सो राये करा प्रोत्साहन पुरस्कार । 

(३) पटवा विश्व-विधालय के डा० अनन्त धदाशिव 
अलतेऋर को, उनके लिखे 'प्राचीब मारतीय शासब-५दध त' 
तापक प्रन्थ पर, एक हजार रुपये का पुरहशर । 

(४) हिन्दी-निरन्धः प्रतियोगिता भें विजयी होने वाशे 
हात्रों को एक एक क्षी रपये के प्राठ पुरछ्छार दिये गये । 

परिषद छी झर छे निन्नलिखित तीन आषण हुए-- 

(१) डा० सत्यप्रकाश ( प्रयाग विश्वविद्यालय )-= 
“वज्ञानिक विक्षास झी भारतीय पएउ्परा? पर । 

(२) प्रोश फूलहेवसहाय वर्मा ( बिहार यूनिबिंटी 
हन्सपेक्टर )-- रबर! पर । 

(३) श्री गोरखनाथतिंड ( भूत [बं शिक्षा निर्देश, 
बिहार )--- राष्ट्रीय अर्थंचीति’ पर । 

प्रत्येक्ष माषण पर एक-एक हजार सया हिया गया। 


२७४००) के पुरस्काइ--, 
उत्तर-प्रदेर्शय सरकार कई वर्ष से इिन्दौ छे लेखकों 
क्षी पुरस्कार दे कर हिन्दी का हित कर रही है । इस देने 
छी विधि आदि मं त्रिरा हैं भर जो पुरस्कार दिए जाते 
हैं उसमें सुधार को आवश्यकता अनुभव छरते हुए मी हम 
सरळार के हय सुझध्य की प्रशंप्रा बशब्र करते रहे हैं और 
ब भी कर रहे हैं। हमें आाक्वय हुआ था--इख षष यह 
पुरस्टार क्यों बह दिए पए । श्री शभी सरकार ने इख 
बर्ष के पुरर्कारों डी घोषणा कर दी | इसमें ५५ लेख 
को २५५००) को निभि घितरित छो गई दै । यह सूचौ 


हम अगले अङ्क में छाए सगे । इस घपरय तो ध पुर” 


ह्कुष लेखकों छो बधाई देते हैं। 


कं! 


| भरत सुनि ळे ठाट्य-शास्र की रचना भारतीय विद्वान 
| ईसा पूर्व ्वितोय शतऊ घें मानते है । आचार्य अरत ने 
| दृश्य-कांव्य की ही विवेचना की हैं । श्रव्य छाब्य छा विवे- 
| चन तो ईसा छी चौयी पोळ्या शताब्दी में हुआ था । ढान्य 
| क्या है, तथा उसकी आत्मा कथा मानी जा सरती है ! 
| इसका उत्तर देने के लिये हँसा की पाँचवीं शताब्दी से लेकर 
। सत्रहरवी शताब्दी तचच संस्कृत के कई आचार्य उठे । 
| उनमें से इछ ऐसे थे जो झडले पूवर आचाय अथवा 
| आचार्या का ही समर्थेन इरते थे थोर कुछ ऐमे थे जो 
| आाव्य त्मा (कान्य छे पधान तस्व) झी विवेचना में अपनी 
| प्रोलिङता का प्रद 
| सम्पूर्ण छाव्य-शाह् 
| उपरान्त इम कह उरते हैं कि काव्य के प्रधान तत्त्व को 
विश्लेषण ऋरने & लिये प्रानीन आदायों के छुः सम्प्रदाय 

' आलोचना के क्षेत्र में अरत. हुए । काल-क्रम के धनुसार 


|इम उन्हें इस प्रहार लिव सते हैं:-_- (१) अलङ्कार- 
| सम्मदाय खरे आवार्य भामह, दरडी और उदूभट 
जाडे दि : S 
र. ५४ >तिहै। (२) रात.सम्प्रदाय--इसडे आचाय॑ वामन 
नि जाते है । (३) घध्वत्रि-सम्प्रदाय-ह पे. आचार्य 
(४) बकोक्लि सम्प्रदाय--इस॒क्े चयं 
[इम्तल हैं। इनको कुन्त के नाम से भी पुढारा जाता है । 
(५) औचित्य सम्प्रदाय-- इसे ले हि 
५ प्य ध्म्पदाय-- इसके आचाय तेमेद्र माने जाते 
| रे (६) रस सम्प्रदाय---हसके आचार्य भरतमुनि ओर 
गिडत विश्वनाथ हैं । र्‍ 
। हा (१) अल्ञङ्कःर सेस्प्रद्राय--ईपा की सातवी शताब्दी 
णड > काम्याः ग ह 
रड ने काव्यादश? को रचर] करते हुए- आलङ्कारों को 
हे च एक मात्र प्रयान तरत घोषित किथा। उनडा 
क दै श्र अलङ्कार कान्य के शोभाकर घम हैं। अपने 
. काव्या लह्ढारों झो 
0 ड पशा में वे ग्रलङ्कारों डो काव्य का प्रधान गुण 
निते हुए बहते हू 
। काव्य शौ 
| / पशाभाकरान्‌ घत्‌ अलङ्कारान्‌ प्रचक्षते । 


% 


| आनन्दे वद्ध न हे ] 
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क बदले हुए शब्दों में इसी का समर्थन भामह और 
उद्धट ने चिया है । शाच ये आमह दरडी के पूबबर्तों थे। 
इनका जःम ईसा की पादी शताब्दी में साना जाता है । 
इन्होने सर्व प्रथम वक्रोक्ति को काव्य मान कर उसमें प्रधान 
तत्व को खोज की है । इनका काव्य-शात्र पर लिखा हुआ 
प्रसिद्ध मन्थ 'कांव्यालझ्ार? है । इसमें ४ऱ्हॉने अलङ्कारो को 
र हैं और उन्हे दो प्रधान भेदो हे 

भक्क किया हे--(१) शब्दालज्वार, (२) श्रथीलकार 
आचाय भय वक्रोक्ति को सब न शा 
मानते हैं । उनका कथन है कि दिना दकोक्ि के तो कोई 
अलक्षार, अलझ्जार संज्ञा प्राप्त ऋरने का अधिकारी नहीं। 
जिस प्रकार भामद वक्रोक्ति को सब अलड्वा्ग का प्राण 
मानते हैं, उसी प्रकार दरडी भी आपने छाव्यादर्श घे अति- 
शय ओ सम्पूणं अलङ्कारो का अ श्रयदाता म.नते हैं। यहाँ - 
पर यह सप्रक लेना चाहिए रि भमइ का वकोक्ति और 
दरडी का अतिशय वर्तमान अलंशर'ध्रन्थों में पाये जाने 
वाले अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति अलङ्कार नहीं है । वर्तमाने 


अलझाों में पाये जाने वाले 'काकु वक्रोक्चि' और श्लेष ` 


वकरो क' तो शब्दालङ्कार के भेद हैं जो कि केवल काव्यः 


"शरीर के तह्य भूषण हैं ोराशब्द चमत्कार प्रदर्शित करते 


है । इसी प्रकार श्रत्शियोक्ति भी श्रर्थालडर का भेद है । 


परन्तु भमइ की 'वक्ोक्चि! और दरडी झा “श्रिशय' कव्य | 


शरीर के वाह्य भुषण ही नही हैं, वे आन्तरिक शोभा के भी 
प्रदाता हैं | उनकी वक्रोक्ति और अतिशये अलौकिक चम- 
तशर के प्रतीक हैं । टू 


सन्‌ ८०० ईन में अलड्कार-एार संग्रह (काव्योलङ्कार- भ्र र 
संप्रद) झी रचना आचाय उदुभट ने की इसप्रम्थ कौ. 
रचना प्रणाली से स्पष्ट विदित होता है कि उद्‌भट ने” 


आचाय भामह का अनुसरण किया है। इस प्रन्य के 
अलङ्कारो झा क्रम भामइ के अलङ्कार कम के सहश है। 
आचाय ३दूभट भो अ्रङ्कारों को दात्य की आत्मा मानते | 
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शिक... 


ह । जब अलङ्कार को काव्य की आत्मा मान लिया गया तो . चले है । जयदेव विव आओ विरोधाभास क्रो पृथ ष अलङ्कार 
दिता अजङ्कार के काव्य का अस्तित्व हो नहीं हो सकता था। धानते-है, जबकि सब्मट ओर विश्वराय “विरोधा मास” नाम़ 


र्यी 
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आत्म के वित्त शरीर व्यर्थ एवं सारहीत है। अतः. भलं शा कोई अलङ्कार मानते ही नहीं । । 


कारों का व्यापकता वा्श्रनोय हुई । व्यापऋत्व को दृष्टि-पथ (२) ` रीतिरास्मा काव्यस्य!! | 
में रखते हुए हो स्वमादोकि की भी चायं उदुभट ने वामन (काव्याल्ड्टाः सूत्न-बृत्ति) । 
ब्रलङ्गार मांना । इस तरद से सहज कथन अथवा साधारण तैति को छाव्य ही आत्मा बताने वाले आचाय वामन | 


छथन सो अजदार बत गया और अलङ्कार के अस्तित्व खे. ६। इनका जन्म ई० ८०० के लगभग हुआ था । इन्दोंने | 
बह स्वानाविक उक्त कान्य कहलाने को अधिकारिणी ही पने प्रन्थ 'शव्यालक्ञार सूत्र! और उत्तरी कंविप्रियदवृत्ति | 
शयी । एस तरह दम देखते हैं छि भापह, दरडी ओर रोति को काव्य का आनिवाये तरव माना है । उनके मत 
उदुधटठ तीनों आचार्यों ने अद्वार सम्प्रदाय झा अनुसरण पे रीति के तीन भेद हैं जो कि भोगोलिळ महत्त्व रखते हैं 

किया है । मामह (५०० ६०) ने अपने प्रन्थ 'काव्यालद्वार (१) बदर्भो (२) गौडी (३) पाऽशली । बेद रीति बिदभे | 
में कुछ श्रलङ्कार २८ माने हैँ । उदूभट (८०० ०) ने आामझ भूताग से सम्बन्ध रखती थी जिवे आजकण "बरार! | 
“काव्यालड्वार-संग्रः' में ४१ अलड्ढारों डो लिखा है झौर 5हते हैं । गोडी रीति का सम्बन्ध गौड़ (बन्नाल) प्रान्त छे 
फिर र्ट (८८० है ०) ने पनी पुस्तक “काव्यालङ्कार” में पा ओर पाञ्याली पाज्दाल (पतञ्ञाब) प्रान्त से धम्शद्ध थी।| 


बो ओर बढ़ाक( कुत ५० 'लद्वार लिखे हें । आगे चलकर बामन ने रीति की पभाषा भी लिखी है । वह बतलाता है 
क्रम्मट ने (६० ११ शती) काव्य में मुख्य घलझार कि विशिष्ट पद रचना रीति ब्हलाती हे । “विशिष्टा पद| 
६८ माने है । परिडत विश्वदाथ (१४ वीं शाती) बे (चना रीतिः” उनक्षा कथन है कि ओज, रताद आदि जिते! 


ादित्यदर्पण में ७८ और पीयूष वर्षों जपदेव (६० १३वी- पुणो का त्वमाव है वे एद ही विशिष्ट 


दती) ने चद्धावोछ में ६४ । इस प्रहार इम देखते हैं कळि प्रर वासन ने रोति और गुण छा सामड्मस्य कर दिया है। 
५००६० से लेकर १४०० ई० तर अलद्वारो छो पंखया छातः दम वःमन रो खुण सम्प्रदाय का आचाय भी छ . 
३८ से १०० तक पुँ त्र घई यो । बहुत-कुछ ऐसा दीकरमिक पत्ते हैं अर्थात्‌ जित्र सम्प्रदाय को हम रीति सम्प्रदात 
विज्ञा रसां शोर छन्दों झा भी रदा दै। भरत मुनि ने अपने ७ऽहते हैं उपे गुण सम्रदाव भी कह स्ते ६ । | 
त्याच्य श्न? के छठे श्रव्याव में आवादि का पूल बोज रस रीति शब्द को समझने में साहित्य छा प्रारम्भिक - 
माना है खोर उनकी सं? ४ मानी है-- (१) श्खार, (२) विद्यार्थी बड़ी ऋठिनाई का अनुभव करता हे ।. इसका | 
चीर (३) बीमह (४) रौद्र-- 'तिषापुल्नत्तिहेतवः चत्वारो मत्र कारण है हि रीति शब्द का प्रयोग आजढेल के हमा 
र्वाः । तय था खाते रौद्रो वीरो वीमत्स इति ।” तदुप- प्रतिदित के [र से बहत दूर जा पड़ा है । पेसे रीति 
दान्त शहर से दास्य, बीर से अदूभु), वीभस्स से सयानझ भावों डी अभिन्यर के लिये एर प्रकार को शब्द संयोजन 
मीर रौद्र से करुस स्स की उत्पत्ति मानी है । आगे चलकर है । जिए शाजघ्ल हिन्द विद्वान “शेली? अंग्रेजी ध 
` उादित्यःदर्पण छर पं विश्वताव ने रों के १० भेद पाने आलोच स्टाइ 7 (9६9९) कहते हे उसी थी स 
है । प्रम्पट ने ती चव रस साते अर्थात्‌ भरत मुनि के आठ केप्राबीन आचाय रीति के बॉस से पुकारत थे. वास्तु | 
रखो में एक शान्त रख शार बड़ा दिया और हवसवामी द्वारा “माग शब्द भी "राति? दा पर्यायवाचा ही है । व भं 
जाते हुए भक्ति रस का खएडत दिया । /फिरविश्चताथ ने रोड! धातुगरप्थ छ दै । हसे 'क्तिन' प्रत्यय के योग ४ 
वात्सल्य को पृथक रस सांत ळर रसों छी कुल संख्या १० रीति! शब्द बता दे जिसके अर्थ गति, मांगे गी 
ढूरदी । जयरेव में पं2 विश्ववाथ हो अपेत्ा मौलिकता  थदि हो सहते है 3 
अधिर है । विश्वदाध बहुत कुड मम्प्रर के बिवो भा ही बामन के अतिरिक्त श्रानन्‍दवद्ध न और विश्वनाथ ग 


॥ 
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रीति की परिभाषाए' लिखी हैं । वे पदों (शब्द) की शोभन- 
इरा संयोजना डो रीतिक कहते है । उन दोनों नें पद- 
संघटना डो रीति कहा दै । आचाय वामन और विश्वनाथ 
में अन्तर यही है कि वामन रीति को ही काव्य की आत्मा 
मानते दें ओर विश्ववाथ कावप को आत्मा 'रस' को मानते 
हैं। परन्तु रोति को वे रघ भावादि डी उपकर्त्रा मानते हैं । 
विश्वनाथ की दृष्ट में रीति का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
उन्होने “साहित्य दपणा? के नवमू परिच्छेद में लिख। है-- 
पदु-संघटना रीति रङ्ग संस्था बिशेषबत्‌ 
इप i 
आचाय बास ! गुणों से सामव्जस्य स्थापित 
झरते हुए रातियों की संख्या तीन मानते हें-(१) वेदा 
(२) गोडी (३) पाञ्वाली । परन्तु रुट (८०० ६०) 
रीतियों को संख्या चार बताते हैं। ये बामन की तीन 
रीतियों में एक लाटी और बढ़ा देते हैं । र्ट 'काग्यालडर? 
हैँ कि साधुर्य युए युक्त असमास-पद रचना 
बेदर्भा रीति के झम्तगंत आती है और भज गुण पूर्ण 
समास-बहुला शब 
किसी पद्‌-रचन! में इउदु उमा । हो और वह प्रसाद गुण से 
पूणं भी हो तो वह पा्त्राली रीति प्रे मानी जायगी । 
यह स्मरण रखना च.द्विये कि दरडो (७०० ई०) से 
सेषर इन्तक (१०२५) ई तः रीतियों का सम्बन्ध क्रमशः 


देश, विषय और कवि से रहा है । दणडी से लेकर कुन्तक 


तक के हतिा्र को हम तीन कालों में बिभक्ल कर सस्ते 
है । (क) प्रथम रीति-इाल--[स काल में रीतियों का 
सम्बन्ध प्रान्त विशेष से था | बेदभाँ, गौडी तथा पाश्चाली 
रीतियाँ इ काल में भोगोलिक मत्त र्ती थाँ। विदर्भ 
गौड़ तथा प्रांब्राल आदि भूभागों में रहने वाले कवि-गण 
अपने आपने दवी प्रान्तों को शे.लयो में रचना करते थे । यह 
इसा की सातवीं और आठतीं शताब्दी का काल था । दरडी 
आदि इस काल के आचाय माने जा सध्ते हैं । 

(ख) द्वितीय रीतिकाल--इस काल में रीतियों का 
सम्बन्ध प्रान्त विरोप से प्रप्रक करके विषय के साथ स्थापित 
किया गया । इच्च काल में पाल का कवि भी युद्ध के 
'समय में गोंडी रीति का प्रयोग करता था । प्रथम रीति काल 
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संयो जना गोडी रीति के अन्तर्गत । यदि _ 


हम इस प्रका( कर सकते हैं--/ध्वनि एक चमत्शार है जो 


RO role sad 


को भाँति वह अपनी पाबाली रीति में द्दो य॒द्ध-वरणंन के 
लिए वाध्य न था । यइ सन्‌ ३००-१००० ई० का काख 
या । वामन इस काल के आचाय माने जा छकते हैं । 
(ग) दृतय रीतिशल--रौति के इतिक्ष् का यह 
तृतीय काल विशेष महत्त्व छा दे। सन्‌ १०२४ ई० के 
लगभग कुन्तक ने रीतियों के सम्बन्ध में अपनी मोलिकता तथा 
पंनो सूफ का परिचय दिया । उसने रीतियों का सम्बन्ध न 
देश विशेष से बताया ओर न विषय विशेष से । उधने तो 
रीतियों का साक्षात और सीधा सम्बन्ध छवियों से स्थापित 
किया । कवि की लेसी मन:स्थिति तथा मनोदत्ति होगी 
बेसी ही शब्दे योजना वह कर लेगा । कुन्तक ने बताया कि 
रोतियों का सम्बन्ध वाध्तव- में कवि के स्वभाव से है। 
कुन्तक का यह कथन प्रसिद्ध जम्नन आलोच “वफन” से | 
पूर्णतः साम्प रखता दे । वन महोदय ने भी कुन्तड़ के 
स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा ६ईै-—Style i8 the 
man himself अर्थात्‌ शेली ही मनुष्य का स्वरूप है। 
जिस शब्द संयोजना और वण मेत्री को आज का आ।लो- | 
च$ 'शेली? कता है, उसे दरडी (६०० ३०) ने मार्ग या 
वत्मे, उदूभट (८०० ६०) ने वृत्ति और वामन (८०० ३०) 
ने रीति कहा है । राजशेखर (६०० ३०) ने काव्य मोमांछा 
के तृतीय अध्याय में लिखा हे कि “विलास विन्यास करती 
वृतिः, वचन विन्यास कमो रीतिः ।? ५ 
(३) “काठयस्यात्मा ध्वनिः”? 

—अनम्दवथनाचायं (ध्वन्यालोक) 

कुछ विद्वान्‌ ध्वनिक्ार घर आन्दव्धनाचाय को एथकू || 
पृथऋ व्यक्ति मानते हैं, परन्तु मेरे मत में द।नों एक ही हैं । 
आपने काव्प की अत्मा ध्वनि को माना है। स्वनि एड | 
प्रहार का अर्थ चमत्कार है । साधारणतः ध्वनि की परिभाषा 


वाच्यार्थ के अतिरेक व्यं्यार्थ के रूप में प्रकट होता है” | | 
आचाय मम्सठ ने अपने 'रोव्य प्रायः में ध्वनि को उत्तम 
काव्य मांना है औए ध्वनि झो परिभाजा इस प्रशर शी है 
जहाँ वाच्याय $ अपेक्षा व्यग्याथ अधिक चमत्शाःक हे ह 
बाँ भ्तनि होती है |? 

विद्यार्थी ध्वनि के स्वप से पूणे परिचय प्राप्त करते, 


इसी सन्तव्य से दम यहाँ एक वार्ता का उल्लेख कर देना 
उचित सकते हैं: 
एक बार एक सुन्दर युवती ने बर्नाडं शा को विद्वत्ता 

पर सुग्ध होऊर उपसे कहा-'महोदय । में आपसे विवाह 
करना चाइती हूँ । इम दोनों से जो सन्तान होणे उसे 
ङग मे) प्राह दोगा और बुद्धि आपकी ।” बर्नाड शा रूप- 
| दान न थे युतती के प्रस्ताव शो घुनक वे ना कहने 
` जये “देवि, यदि उस सन्तान छो छप मेरा और बुद्ध 
गापडी मिली तो १” शा महोदय के हस उत्तर को सुन 
कर युवती निरत्तर हो गई और चुाचाप वहा से ची 
गई । यहाँ देखना यह है कि. रा महोदय के कथन में 
वाच्या की यह अपेक्षा व्युग्यार्थ में अधिक चमत्कार दै । 
9 त ध्वनि यह दै कि--“शा महोदय उस. युवती से 
विवाह करना नहीं डाहते ।!? निषेध करने का यह चमत्कारक 
ढ़ दे जो कि व्यंग्या्थ के रूप.में प्रकट हो रहा है । यह 
चमत्र ढ़ दी ध्वनि है । | 
 द्ानन्दवर्धेन ही ध्वनि सम्प्रदाय के शादि आचाय 
हे । हस सम्प्रदाय का प्रभाव हमे मम्बट और पंडित राज 
| जगन्नाथ पर मी अतिलक्षित होता दै । बर्या मम्मट 
` उतन्वयवादी दै परन्तु उन्हें काव्य मॅ ध्वनि को सवश्रेष्ठता 
` स्वीकार है। “काव्य प्रकाश में काव्य के मेद च्रते हुए 
` उन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य माता है । वेसे तो वे पद ष 
' एवं पग्रण शब्दार्थं को ही काव्य मानते ह~ 
` तददोषौ शब्दायी सगुणाबनल कत पुन: क्वापि? 
` आ्रचाये म्म्सट कःते हैं कि--' जिसके शब्दों आर अर्थो 
५ म ओई दोष न हो डिन्तु गुण अवश्य हो, चाहे अलङ्कार - 
हों या न हों, उसे काव्य कहते हैं ।” 

_ आचार्य सम्मट का सम्य इसा की ग्यारहवीं शताब्दी 
मार जाता है।. आनम्दवध* ने सन्‌ ८५०६० के 
! लगभग अपने ध्वन्यालोक' की रचना बी थी । इनसे लग- 

३५० वर्ष पश्चात्‌ उत्पन्न होने बाले प्रम्मठ भी ध्वनि- 
सिद्धान्त से प्रमावित हुए प्रतीत होते हैं। इतना हो नहीं 
|. सन्‌ १६६० ६० के लगभग “रस गङ्गाधर” नामक अन्ध के 

ह र ने बले पंडितराज भी आनन्ददधन के ध्वनि , सम्प्रदाय 
से श्रमादित हुए हैं । पंडितराज के 'रस/ज्ञाघर? के अध्ययन 


श्र 
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से विदित होता है कि वे घ्वनिकार के सिद्धान्त का समर्थेन: 
कर्‌ रहे हैं। काव्य की परिभाषा करते हुए उना मन्तव्य 
यही है छि वे भाव और उसी अभिव्मलता दौगों का ही 
अस्तित्व स्वीकार करते हैं। ध्वनि एक अर्थ चपत्हार हैं । 
इस अर्थ चमत्कार की परिडतराज रमणीय अर्थ के नामः 
से पुकारते हैं और रमगीय अर्थ दा प्रतिपादन करने वाले 
शब्द को काव्य बत्लाते हैं--- 
५रमणीयाथ-प्रातपादड: शब्दः काव्य म्‌ 
इस तएइ पंडेतराज जगन्नाथ दव्य का खंज्ञण बतलाते हुए 
ध्वनिकार के सिद्धान्त की भी पुष्टि करते हैं । 
पडितराज की लेखनी से उद्भूत कान्य का 
व्यापक, उपयुक्त तेया पूणुंतः सङ्गत हे। रमणीय आथ मे 
अदोष, स्गुए, स.लद्कार, सरीति, धष्दनि तथा सरस शब्दों 
के अथ समाविष्ट हो जाते हें । उनकी काव्य-परिभाषा में 


DN 


काव्य के चारीं ( राग, बुद्धि, कलमा और शाली ) तत्वों 


का भी समावेश हो जाता है यद्यपिये र्स-सिद्धोन्त छे. 

विरोधी हैं । 
(४) “बक्रोक्तिः काव्यस्य जीविट्म्‌' 

--कुतल्न ( वक्कोक्ति जीवित ) 

कुन्तल ने अपने घ्रन्थ वक्रोक्ति जीवित में वक्तोक्ति को 

ही, काव्य की ्रात्मा माना दै । उसने ध्वनि छायवा व्यंग्य 

को वक्रोक्ति में ही झन्तमत ऋर लिया है । आचार्य कुन्तलः 

ने आपने प्रन्थ 'वकरोक्षि-जीवित’ की रचना सन्‌ १०२५. ६० 

छे लगभग की थी । कुन्तल ने वक्रोक्ति को बड़े व्यापक 


(८4 ९.६. 
र्थ में लिया है। इसी व्यापक अर्थ में इनके पूववती 


आचार्य प्रम्मट भी ले चुके हैं | उन्होंने भी सारे १0) 
ह्वा प्राण वक्रोक्ति दो दी माना था । छझुन्तलने भी वक्रो छि 
बो एक कथन प्रणाली दी बतलाया है परन्तु वह कथन 
प्रणाली हृदय की भावया तथा उल्लास को भी साथ लेशर 
` प्रकट होती है। अतः कतल की वक्रोक्ति भाव तथा अभि: 
व्यक्षना दोनों से युक्त दै । कन्तल ने वक्तोकि को. 
भी मत्रिति” कहा है। इसका 'अथे है--कवि-गोशल के 
चमत्कार से परिपूर्ण कथन-प्रणाली । वेट्स््य दा कवि कौशल 
है। ग्रतः वैद्य संगी के अन्तरत भावानुमति 


इध्ता छा आमास हमें कु-कुछ मिल जाता दे । हज तरद | 


“वेद्य | 


को नाप 


प्त 


क्क 0... NST 


कुन्तल ने वक्ोछे को काव्य का जीवित रूप बताकर उसे एक 
अनिवःय तेर सिद्ध रिया हे । कुन्तल & इस सिद्धान्त का 
| अनुसरण किसो परवर्त्ती श्राचाये ने नहीं किया । 


| 
| | मई १६४३ ] 
| 


९ 


| “ओधचित्यं रससिद्धस्य स्थिरंकाव्यस्य जी बिलम्‌?” 
| “जेमेख ( शरौचित्य-विचार-चर्बा ) 
| छैमेळ् ईसा की ११ वीं शताब्दी के आचाय रोने 
जाते है । इन्होंने छो/चस्य को रस-[सद्ध काव्य का स्थिर 

र 


| जीवित माना हे । चेमेनद्र के पूरववत्तां आचार्य भरत और 
i 


झानन्द्व्ध काव्य सें नित्य की महत्ता स्वीडार 
कर चुके हैं । दम गम्भीर दृष्टि से विचार करें तो 


विदित होता है कि च्षेमेद्र ने रस-सिद्ध शाव्य के जीवित 
शोचित्य दो घाना है । आतः काव्य हे रस को सत्ता पहले 
| है फिए औचित्य डो सत्ता आवश्यक बनती है। रस के 
|... विना ओचित्य की बात कोई मूल्य नहीं रखती। अतः 
छेत्रेख का शोवित्य-विचार रस-सम्प्रदाय का ही शनुसरण 
छरता है । वह रीति अथवा वक्रोक्ति ढी भाँति एक पृथक 
'सम्प्रदाय न्वी हैं। जो लोग त्षेमेन्द्र के श्रौचित्य-घम्परदाय 
को पृथक सम्प्रदाप मानते हैं वे छेमेळ ढो सममने में 
भूल करते हैं । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है क्रि 
दमेन के ओचित्य झा सम्बन्ध रप् और ध्वनि से अवश्य 
है। अतः वह काव्य का एक अन्तरङ्ग तत्त्व है। इसे भरत 
। भुनिनेरस के सम्बन्ध ये. और ध्वनिकार ने ध्वनि के 
(समबन्ध में स्वीकार किया हे । औचित्य तो उतित-का भाव 
'६। यह भाव सम्बन्धवाची ह । पहले किसी का अस्तित्व 
अवश्य होगा जिसके [विषय में उचित अनुचित की बात 
सोची जा सकती है। अत: चित्य मूलतः कोई प्रधान 
"एवं अनिवाय त्त नहीं हो सकता । हम उसे सहायक 
'भनिवाय तत्त्व भान सते. हैं । 
(६) “चाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ |! 
--विश्वनाथ ( प्राहित्य दर्पण ) 
- नाय्यःशात्र के .रचयिता भरत सुनि इश्य-काव्य के 


'बकोक्तिवाद अङ्क मो निङाले जा सकते हैं । 
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काव्य की आत्मा और उसके विवेचक आचार 


.छन्द जो डि अभिग्ल्ना के ही प्रकार दे। | 
साहित्य-सन्देश” का "कहानी शङ्गः बहुत अच्छा रहा । सुन्दर विवेवनात्मर सामग्री है । इसी तरह ` नाटक . 
बढ, रस-भ्ङ्क; अशे्कार अङ, आदि निझाले तो अच्छा रहे । बल्कि ध्वनि अङ्क लदाणा(्क, अदुमितिवाद श्रद्ध और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विवे वन में हपक के लिए रस की अनिवार्य प्रधानता ६वीकार 
कर चुडे थे । परन्तु श्रव्य-डाव्य के लिए उन्द्दोने कुञ्ज भो 
नहीं लिखा था । भरत सुनि के नाव्य शाक्त का रचनाःकाल ||| 
ईसा पू द्वितीय शतक माना जाता है। आचाय भरत के || 
उपरान्त रस को काव्य की आत्मा साहित्य दर्पणकार पंडित 
विश्वनाथ ने द्वी माना । विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित रस- 
सिद्धान्त बहुत लोकप्रिय एबं सर्वमान्य सिद्ध हुश्रा । 
वतमान काड के समा प्रसिद्ध आलोचरु कान्य की 
आला रस को ही मानते हैं। अरत सुनि, का घत्र- 
“'बिभावानुभाव संचारि सं थोगाद्रि् निष्पत्तिः? भी काव्य छी 
आत्मा रस को ही मानता हे । इस सूत्र के व्याख्याकार 
लोल्ञः, शंकु, भट्टनायक ओर अभिनवगुप्त भी काव्य कीः 
आत्मा रस को ही मानते हैं । भ्राज को मनोविज्ञान भी 
-यही सिद्ध करता है कि. छाव्य का प्रवात तत्व “मूड? ` 
( M0०4 ) भाव या रस है। इसके विन। काव्य, काव्य 
नहीं, वदे एक शव की भाँति व्यर्थ तथा सारहीन हे! 
यदि इस काव्य के स्वप का वणन करें तो स्पष्ट- 
रूपेण कई सहने है कि रस काब्य को आत्मा है और ध्वनि 
उसक्रा प्राण है जो उसे जीवन प्रदान करती है । शब्द 
ओर अर्थ काव्य के शरीर हैं। गुण” ( माध्य, ओज, 
प्रसाद ) काव्य शरीर में शूरता, गम्भीरता आदि गुणों की _ 
भाँति हैं । कानापन आदि की तरह “दोष? काब्य शरीर में 
दोष है । सन्वियों ( जोड आदे. ) की भाँति रीतियाँ हैं 
ोर-वत्ना।भूषण को भाँति काव्य में अलक्कारों को स्थान है । 
आज के आलोवक ने उपयुक्त सारे झगड़े को मिटा 
कर एक सूद सी बात कह डाला है । वह अनुभूति ओर | 
गभिव्लन। के समन्वय में ही काव्य का स्वर मानता है। | 
वह कांव्याज़ों के उक्त समेले.में नहीं पड़ता । उसझा कथन 
है छि झनुभूति काव्य को आत्मा ह ओर अभिव्यञ्ञना हे. 
उसङा बाह्य । ये बाहय अन्न हैं--भाषा, अलक्कार ओर. 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


--वि० दा०वाजपेवी 


ड 


EI SEY ३ ०. कर: .. 


प्रसिद्ध भाषाः वेत्ता एवं विद्वान्‌ डा० सर जाज ए० 
प्रय्न का यह प्रत है कि बुद्धदेव के उपरान्त भारत में 
सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे । इस मत के औरित्य में 
किसी प्रकार के संशय की प्रतीति नहीं होती । भारतवर्ष 
एर बहुत बड़ा देश है, प्रत्येक दृष्टि से-भूगोल, भाषा, 
रहन-सहन, आचार-विचार आदि सब प्रकार से हमें 
विशाजता एवं अनेशत्व है । इस देश में लोकमाय को 
पदवी वी भक्त पा सकता है जो हि देश में प्रबलित संब 
> प्रकार के भाव-विचार, रन. सहन, भाषा-संस्कृति आदि का 
समनन्‍्दय कर सके । और आभी तक जितने भी इस प्रकार 
के भक्त हुए हैं, सबने यही किषा-- भगवाच बुद्ध, महात्मा 
गांधी, कबीन्द्र रवीन्द्र आदि समश्त महापुरुषों का जीवन 
`. एक प्रहार के समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही शाश्वत 
है । यही एक ऐसी विशेषता रही है भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कत की जिसके कारण अनेकों अन्य सभ्यता एवं संस्कृति 
- के इसमें समावेशा होने के विपरीत भी यह अनन्त काल से 
जीवित एवं सजग रहती चली थाई है ओर भविष्य में. भी 
ऐसी ही रहेगी यदि इसमें यह विशेषता वर्तमान रद्दी तो । 
तुलसीदापजी ने, भी हऐ प्रकार अपनी कृतियों में एक 
सपस्वरवादी इष्टिक्षोण अपनाया, जीवन, के प्रत्येक सेत्र में 
तुलसी ने समन्वय पर जोर दिया--लोअ्र थर शाख, 
गाहेस्थ और वेर.ग्य, भक्ति ओर ज्ञान, भाषा और संस्कृति, 
निर्ण और सगुण, छथा और तत्व ज्ञान, ब्रह्मण और 
चांडाळ, पाप्रित्य और अपाशिइत्य--सब का सम्रम्बय 


_ काव्य है। भारतीय जनता के समत्त श्ाचार-विचार, 
` सभ्यता संस्कृति, रहन-सहन, भाषा आदि का प्रतिनिधित्व 
तुलसी ने किया । भारतीय जनता का प्रत्येक वर्ग अपने 
आग को तुलसी में ( उनकी कृतियो में ) पूर्णातया प्रति- 
विम्बित पाता है । स्वर्गीय आचाय शुक्त के शब्दों में-- 
८आरतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय लोकनायक तुल्सी 
श्री अरविन्द मालवीय एस० ५० 


सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को ।”! 


तुलसी ने किया ! 'मारस? पूर्णतया एक समन्वयवादी प्रहा- . 
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इस दृष्टि से यदि हम तुलसी के काम छा. सिंदावलो- 
कम करते हैं तो हमें उसमें पर्याप्त तथ्य एबं सरोन्द्यं को 
उपलब्धि होती है । वास्तव में 
किवा जाय तो हमको यह अनु 


fo 


शादि की तरह कवि, साज सुधारक, २ 


7 


।? जानते हुए | 
“ळोरे कागद? पर | 


लिख कर । 


~ 


© सीछी ३ ~ 
छातः सवप्रथम छुलस| का भह 


पात करना चाहिए । हभ देखते 


क 
हे 
निर य भारत >> धे Sos भक्ति च्य 42 | 
विभव इशा उस समय भारत के घघ एव भाक्त क क्षेत्र 
ष्र 


में बहत अन्णकार तथा शज्यवस्था झा समावेश दो गयो. 


था। यञ्ुपि तुली से पूवं कबीर जैसे निगु णु-पन्थी सहाः | 
ताओ एवं तुनी के साथ ही सूरदाव जैसे सगुण पन्थौ 
मो ने इस चेत्र में पर्याप्त काये किया था, परन्तु फिर भी | 
ग्नी तक सामान्य जनता में बज्जयामी सिद एवं नाथपन्थी 


हृठयोगियों छी "रहस्यमयी? वाणी छा ही आतङ्क था; जनता | 


उन योगियों ही रददस्यभयी उलटी-सीधी बाणियों एवं यु 
योग क्रियाशों आदि को ही भर्म का छप समझे हुए थी । 
बर्त और भक्ति का सचा रूप जनता से छिपा हुचा था! 
गोस्वामी जी पू्णहपेण लोकदशाँ थे; जनता को “लोक 
सम्रभाते हुए उस समय इस 'लोक-धर्म' पर जिन-जिवि 
बातों से श्राघत पहुँचता था, उसकी उन्होंने कडी आहो 


f 


मई १६४३ ] 


को । अपने सामने 'अलश्ल-अलख! कहने वाले योगी छो 
। उनकी यह फटकार सरदंविदित ही है-- 
[ “इम लख लखदि हमार लखि, हम हमार के बीच । 
| तुलसी अलखहि का लखे, राम नाप जपु .बीच ॥" 
| गोरवास जा ने जो लोळ-धप देश की जनता के समद 


रोः | श्क्खा, वह कोई नघोन, उनडी अपनी व्यक्तिगत उद्धावना 
को | अथवा उनके प्रकाशड शान से उद्भूत धम: सिद्धान्त नहीं 


बन. / या। वह तो देश में प्रचलित समस्त धार्मिक विश्वासो तथा 


र | "कापड तया एवं समस्त देवी-देवताओं की 
| चयोइ था--बह “जनता की प्रवृत्तियों क! 
न यर्‌ धर्म समाज के सम्रत आङ्गो को स्पशं 
कि | ब जोवर दी प्रत्येक प्रकार को समस्या, 
| दाशेनिङ तथा 
ती गोश्‍्बामीजी हे 
| था भक्त याउपासना के अपूबद सादश 
| प्रकार के पार्मिक्ष अविश्वादो 
| | निवारण किया । सिद्धो, 
| ध जनता में सच्चे धर्म के प्रति अज्ञान, 
पी स्टापीजी ने अपनी सारम्रइणी प्रतिभा 
| लोङर्ष इप रख केर 
इ मिर | । ने “दर्ण-घर्म, आश्रम 
को. ण; कुलाचा, वेद विदित कमं, शाद्न-प्रतिपादित ज्ञार 
तर| इत्यादि [बरे साथ भक्ति का पुनः साम्य स्थापित करे 


ते मित्र होने से बचाया ।”” इस प्रकार जनता” 


(सताबर स्वरूप बताया, सब प्रार्‌ 


? धर्म के सभ पलों छा इस प्रकार से सामजञाय 


वन्यौ] बाया जिते [5 माज ळे प्रत्ये प्राणी धक्णी-आरी 
बनता | प्रक्षति तथा विद्या बुद्ध के अवुधार धर्म का तवरूप प्रदृण 
गुह्यः | कर सके | उसकी एसी लोझ-शल्याणप्रयी घमं-भावना को 
थी | प्रभाव आज तक जनपाघारण में व्याप्त है; जे ए९. 
यां | धाधार्‌ण ये साधारा व्यक्ति भी न्मन पंक्तियों छा महत्व 
ती. णता हैः 

-लित “जेन मित्र दुख होहिं दुखारी । 


तिनहिं विलोदत पातक भारी ॥” 


भारतीय लोकनायक तुळसी * 
र 


|] 

| ; प 
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अ: ०-८: 


x x x 
“अनुज बघू भपिन्नी सुत नारी । 
' सुन र ये कन्या सम चारी ॥ 
कुदष्टि बिलोशद्वि जोई। 
वधे कु पाए न होई ॥?° 
> > 
“आर्ति 
धीरज, 


x5 
काल परखिए चारी । 
धम, मित्र अरु नारी ॥” 

'तुलसी ने अपनी इ सर्वाज्षपूर्ण मक्त-पद्वति में अग 
वान-राम झा जो लोकरज्ञनडारी शेल-शक्क सौन्दर्य इक्क 
इ जनता के इम्धुख रकखा, षह सम्पूणं छप में जननः 
जावन हे व्याप्त हो गया । प्रत्येक भारतीय के जीवन के 
मत्येक चेत्र एवं परिस्थितियां भें--खेल-कूद, हर्ष शोक 
विवाह- शानन्दोत्सव आदि में>- उसका सम्रादेश हो गया । 


भारतीय जातीयता छा वह अत्यन्त मइलपूर्ण आन्तरिष 


तध्व बन गया । दिल्ली भी परिस्थिति 


, पह भी मारतीय 
रामर? को नहा भूले, न भूलेंगे। शुक्तजीने ठीक ही कटी 


अज' किया, पर 'राम-राम' न छोड़ा । अब बोट पत्लून 
पहन झर बाहर 'डेम नाग्संस' छहते हैं, पर घर में आते 
ही फिर वही “राम-राम? । यह भी अब बीत चुरा, अब 
फिर हृ गांधी टोपी, अ्चच्न ओर चूढ़ीदार पायजमा 
य हिन्द” करसे हैं, पर घर में हर 
लत में राम का नाम ही याद करते हैं। राम नास छो 
स सब्‌ न्यापकता के द्वारा तुलसी ने घमं आर जातीयता 
समन्वय का अत्यन्त उत्कृष्ट उदाइरण रकबा 
गोस्वामी जी की भक्लि-पद्धति में अन्य ब.तो के साथ 
साथ ज्ञान ओर अक्ति का सामज्ञत्य बहुत महत्वपूर्ण है । 
भरगव!न की सकि में बाबाजी दोनों ही पथ को श्रेयस्कर 
प्रानते हैं, दोन में हो कुछ भेद नहीं है--- 
“ज्ञानडि भरितिडि नहिं कछु भेदा ।” 
व्योंछि साध्य को एस्ता से दोनों एक दी है 
उभय हरहि भवःसंव खेदा |” 
इस्री प्रकार उन्होंने शील और भक्ति का भी अपनी 
भक्ति प्रणाली में बहुत सुर्दर सामक्षःय दिखाया है। शीले 


व nA 


कि “हमने चौड़ी भोहरो झा पायजञामा. पहना, “आदब 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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EO 
इसी कारण गोस्वामोजी ने जो झु कद शुति-पम्मत || 


rR 
rants 


RU 


हृदय छी वढ स्थायी स्थिति है जो स्त्रयंमेव सदाचार की 
` प्रेरणा कराती है । यह सदाचार ज्ञान द्वारा हुआ अथवा 


स्य 


।१॥| 
|; 


3 | 
| 


भक्ति द्वारा, इसके लिए गोहवामी जो यह कसौटी बताते है 
कि ज्ञान द्वारा जो सदाचार वर्तित होगा--यश्चपि वद्द 
होगा वश्य--त्रइ कढृष्टप्रदू, सांधनापरङ तथा हृदय का 
दप्तन झरने से होगा, परन्तु भक्त द्वारा प्रवर्तित सदाचार 
दयानन्द्‌३द्‌, महज, उल्लास (णे एवं सजय होगा--वह हृदय 
छे होगा, उसके दमन करने से नहीं, वया भक्ति विश्वास 
'समन्वित रागात्मिछा ग्रत्ति है। योस्यामोजी ज्ञान द्वारा 
'ग्रवर्तित संदाचार को स्पष्ट शब्दों में कठिन बताते हैं-- 
५६६हत ४7, समुमात कठिन, साधन कठिन विवेळ । 
होइ घुनाच्डर न्याय जौ पुने प्रत्यूद अनेक ॥?? 
बहुत ही एपष्ट शब्दों में उन्होंने ज्ञानाश्रत अथवा 
भक्ति द्वारा सदाचार को सुगमता अथवा सुल्नमता पर प्रकाश 
'डाला दे-- 
क तोहि लागि राम त्रिय, कै तू प्रभु प्रिय दोहि । 
दुद मॅड रुचे जो दुगम सो कीजे तुलसी तोहि ॥” 
मल्ल होते के साथ-साथ गोस्त्रामीजी दार्शनिक भी 
थे; परन्तु हस छेत्र में मी उन्होंने धोई नवीत्र मक्किगत 
बिद्वान्त का प्रतेपादन नहीं ख्या, अपना वही समन्दयवादी 


 €ष्टिकोण इसमें मी एक्ला । सब प्रधर के दार्शनिक 'बादॉ?, 


'मत-मतान्तरों का एमन्दय 'विनव-पत्रिका? के एक पद छी 

इन पंक्षियों से इडिगत होता है--- 

०छोडठ कह सतय, मूठ कर कोउ, जुगल प्रबल करि माने । 
रिं 2 | ~ > 

वुलसिदाप परिंइर तीनि भ्रम सो. आपन पहिचान ॥” 


कह; किसी भी कल्पित खोज दाशानेक भत का आविष्छार \ 

न्हॉने नहीं किया । अपनी दाशनिङ विचारधारा में बुद्धि / 
पत्त एव हृदय पक्ष का सुन्दर समन्वय दिखाते हुए उन्होंने | 
हिन्दू धर्म का विशुद्ध छग प्रस्तुत डिय। आःद्‌-शाल से! 
प्रचलित पब प्रशार को भारतीय दशन की विचार धाराओं! 
का सामज्ञत्य बढाते हुए तुलसी ने एइ मानव धर्षे का हू 
गढ़ा जो कि प्राणो मात्र $ जिए ग्राह्म हे । ''जात पाँत पूछे | 
नहिं कोई, हरि को भज सो हरि छा द्वोई” वाली बात 


तुलसी की विचार घारा १९ लागू दी जाती है । इसी कारण | 

तुलघी के लोक-धम को “नकद घ्म? कहा गया है। | 

इसके अतिरिक्त अपनी काव्य- दाते में भी तुलसी | 
अपनी 


घान, वणंन-शेलियाँ एवं भाष 
छा प्रयोग द्या; सवक सुन्दर सामझप्य वठाया है। 
ब्रजमापा एवं झवडी दोनों पर तुलसी छा समान अधिया | 
है । उनकी कृतियों में प्रत्येक मुख्य रथो छे युक्त वणुन हैं-- | 
वात्सल्य का उदाहरण राम एव अन्य 'मूप के बालकों! के |" 
बाल वर्णन में मिलता है, श्शार का छथ्वेश जनऊपुरी के | 
दृश्यों में पूर्णतया हो गया है, लक्का डे दृश्य सब वीर रब 
से आप्लावित हैं, तथा शान्त तो उनी छुतियों में सब 
ब्याप्त हो है । कहीं भी तुलसी अगवान का ध्यान अपने मन 
से नहीं भुलाते । इसो प्रकार अनेका प्रहार के छन्द, अलः 
छार तथा वर्शन शलियों छा पर्याप्त तथा सफळ प्रयोग करते 
हुए तुलसी अपने आप को प्रत्येक चेत्र में एक सच्चे समः 
म्वयवादो सिद्ध छरते हैं । 


समन्वयवादी इष्टियत होते हैं । 
प्रकार के छंद-ल झार बि 


क्र 
Q 
~ 
चट 

| 


खादित्य-सम्देश' झा प्राहळ होने के नाते सुमे भी मासिक छा 'कह्ानी अडक? देखने का छुआबसर मिला है! 
विद्वान लेखकों हारा रदानी-तःवो पर डाला हुना प्रकाश परीक्षायों बन्धुओ्रों को विशेष लाभदायक दो सरता हे । ईष 


राष्ट्र-ऐेवा से सन्देश पत्र बधाई के योग्य दे । 
न + FA 


3 का कद्दाती अळु पढ़ा । वेसे तो सारे लेख ई 


--उमाशडूर शर्प्रा राकेश 
# के + 
दी उपयोगी हैं. परन्तु प्रान्तीय आषा ओं विषयक 


लेक अत्यन्त उपटोगी ज्ञात हुये ; यदि प्रत्येक झड में प्राग्तीय भाषा विषय लेख एकाघ निङ्ले तो बढ़ा अच्छा हो | | 


= श्याम्रनारायण वाजपेयी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ध्ध/ x’ 


— 
हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri: 


बज साहित्य के तीन तल्ल 


भी शमनलाल अग्रवाल, एम० ए० 


भारतीय साहित्य मे बज-सादित्य का एक विशिष्ट स्यात 
है । बज-प्रदेश ने सदसा वर्षा खे आरतवष बी सभ्यता 
कला, साहित्य ऑर संस्कृति को प्रभावित डिब है । शोर. 
सेन-प्रदेश एर परडार से वह प्रकाश का ज्योतिमेय पुश्ठ रहा 
है जिसपे चारों होर प्रश शिरणे फेलकर देश के विझि् 
भागों को प्र राशित करती रही हैं । आधुनिक माषा वेज्ञा 
निक खोज छरते-करते इख परिणाम प! पहुँचे हैं डि संस्कत 

रं उ 5 भाषा थी जस] मूल खोत यह शौरदेन 
प्रदेश ही या । सवान कृ की जन्मभूमि होने के दारण 
पढ सदेव ठे ही समस्त देशबाधियाँ के आकर्षण छा केन्द्र 
बन रह । सातांम्त-प्रदेश का पठान रसखान इसी भूध्रि में 
एमचे को आप, राजाथान के मरस्थलॉ दो अपने परो से 

ही हुई मीरा को भी यहीं आ5र शान्ति मिली, बङ्गाल 
के सुदूर प्रदेश से महात्मा चेतन्य इसो प्रदेश की धोर दीड 

| कवि एवं प्रकृति प्रेमी सभी 


यह भूमे भक्त, कलाक र, 
के आकर्षण का केरद्र रही है । 
इधर भूमि का खा हेत्य प्रायः कवितामय है । हिन्दी के 
प्रारम्भ से इ प्रदेश ने जो साहित्य ।देया दे । वह दिन्दा 
क्षादित्य को आधार-शिता है । बहुत वर्षों तङ राष्ट्र माषा का 
सौभाग्य ब्रज-माषा दो हो मिलता रद्वा और ब्रजः्माषा- 
साहित्य ही देश का प्रसुंख साहित्य स्वीकृत दिया गया । 
पिहले अमेछ वर्षा में आतङ राज्यक्रान्तियाँ हुई, भारत के 
इतिहास में अनेक नये अध्याय जुडते गये डिर्लु अज साहित्य 
को घारा निरन्तर बढती ही रही जिम्तसे भक्त, दार्शनिक, 
प्रेमी सभी वर्गों के व्यक्तियों को शान्ति और सन्तोष मिलता 
रहा । प्रश्न यह होता हे कि ब्रज-साहित्य डो इस सुह 
स्थिति का रहस्य बया है । व्य 
ब्रज-साहित्य का थिंद्ावलोहन करने पर इम उसमें 
तीन स्वभाव॥त विशेषताएँ पाते है-- 
१--आए्दात्मिक पृष्ठभूमि 
२--कलात्मऊ श्वभिव्यक्त 
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sm 


३--जोवन के प्रति १वस्थ दृष्टिकोश 

प्रज-पाहित्य में दर्शन थोर कविता का सुन्दर समरन 
हुमा हे । कृष्ण को यहाँ भगवान के अवतार के रूप १ 
स्वीकार क्या गया और राधा को उनकी आहादिनी श || 
के रूप में । इस फल यह हुआ कि यहाँ का साहित | 
लोकिळ होते हुए भी डलोकिङ रद्दा.। अष्ट-्ञाप के समर ||| 
कवियों ने राधा और कृष्ण को ही अपने काव्य का आघ | ||| 
बताया । सूर, तुलसी, नम्ददास, !सखान आदि कवि इस || 
आध्यात्मिक भावना से प्रे रेत होकर साहित्य सजना में ली || 


प्र 
रि. 
म 


हुए । यइ कविता उनके लिए मनोरज्ञन न थी वह स्वयं ए. 
साधना थी । कवि होने के साथ-घाथ वे साघळ्ये | 
होडिक लीलाग्रों के वणन में भी वे कृष्णा के अज्ञोकि। || 
रूप, जीव और ध्यात्मा के पवित्र सम्बन्ध तथा जीवन | | 
भक्ति और त्याग के महत्वपूर्ण स्थान छो 7 भूल सके | 
समस्त ब्रजछाव्य में यह आध्यात्मिक भावना पे हुए आध | 
रस के समान फूड-फूर कर निकलती है । हसका फल 

हुआ कि रोतिझाल में जिन कवियों ने ०खारमयी लौकि | 
भावना की ही अपने व्य का आधार बनाया वे भी 
श्ध्यात्मिक पृष्टभूमि झो न छोड़ सके । उनको कविः 
स्पष्ट रूप से लौकिऊ प्राणियों को लेकर लोकिक विषयों ६ 
लोडिक साधनों की प्राप्ति के लिए ही है । पर रङ्ग-मन्च | 


गमिनय छे सम्रय धीरे-धीरे बजने बाले वाद्य यन्त्र झो. 
इस से भक्ति और आध्यात्मिकता झी लहरी प्रभावि 


युंग के कवियों की ०स्ारमचो कविता के सम्बन्ध में २ 
बात कही जा पकती है । ER: 
"जेते उड़ जहाज को पंडी पुति जहाज पर आवे” | 
इन कवियों ने कहना को ऊंची उदान ली 
अङ्गार फे बढ़े आऽषंक चित्र उपस्थित किये, 
विश्लेषण में अपनी तिभा दा खूब ही. चमत्कार 


रा द र ५० ३ १ धै ह 
irr न "a + 


So अं त 


का > हटळक 
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| इस आध्यात्मिकता का प्रभाव इनके पीछे अवाघगति से 
| हा और घूम फिर रर फिर ठसो भूमि पर आगये । 

| दूसरी प्रमुख विशेषता कविता झा संगीत से समन्वर 
। छबिता के समान संगीत को भी जीवन की साधना के 
प में स्वीकार किया गया । श्रज-साहित्य के सभी प्रमुख 
` गीतकार के छप में थी शते हैं। सूर दमारी भारती 
' अमर गाय हैँ । जिनकी मधुर वाणी कोटि-छीटि कठो 
मुखरित होर ब्रज प्रदेश ही नहीं वरन्‌ समस्त राष्ट्र को 
क्षित क्रिया करती है । हमारे ऋषियों ने आध्यातिमिरुता के 
| बये कविता का आश्रय लिया और कविता छे लिए संगीत को 
ध्यम बनाया ! इस पकार ये दो प्रमुख कलाये जीवन के 
नही जा सदी । हमारे कति साइड 


गीत है वह केव श्रज-काव्य हे । (वामी हरिदास, तानसेन 
जू बाबरा, विष्णु दिगम्बर श्री( खारिया बाबा आदि 
सु संगीतज्ञ के द्वारा वह परिष्छृत होकर इत झप तक 
। च चुष है! संगीत की यह पूर्णता हमारे साहित्य की 
दवान्‌ विशेषता है.। 

0 इपारे साहित्य को तीसरी विशेषता है जीवर के प्रति 


स्वार्थ और परमार्थ, श्रेय और प्रेय, इहिलोड झर पर- 
हक, यथाथ और आदश समी छा इमन्वय देखते हैं 


मंगल भावना का समुचित सांमज्ञतर्य दै । हमारे कवि 
||स शरीर को हेय समकर हुऽराते नहीं थे वरन्‌ इसको 
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सांधारिक सुख ओर ब्रह्म-प्रा ळा साधन समकते थे । 
भक्कककदि तो सुक्त को भी तुच्छ सममा कर बार-बार भक्ति 
& लिए हो, उस लीलामय अगवान झी मङ्गलमयी लीलाओं 
की काढी के लिए इस अगत में बार-बार आना चाहते थे । 
ब्रज के काव्य में कवियों का आत्म-गोरव भालक्ता है। 
गौरव के इसी भाव ने तो“कुम्भनदास से कददलवाया । 
“६दुन्तन कद्दा सीकरी सों काब 
+ न जे 
जिनके सुख देखे दुख उपजत तिनडो करिये परी स 
सूरदास ने संयोग आर वियोग जीवन के करि 
क्षेत्र में निराशा एवं कटुता छा आव जामत 
है | गोपियोँ विरह की भयझ रात्रि को भी 
किए हुए आपने मषो वरोद 
छे प्रति उनकी सङ्गल-भाव 
की पुकार उन्हें सदन बाहर्‌ 
के दृश्य उन्हें आकर्षित करते 
ङाजर की बगरी जे आवत ते कारे” 


Te या 
बहा इन दया 


£ 


सहज दी उनके मुख से निकल जाती हैं 
जीवर को एक नागरिक, प्रेमी, 
दृष्टि से देखा है ओर सभी भावनाओं का समुचित समावेश 
किया । यही कारण हे कि ब्रज-झाव्य में पानव १ 
मयी अनुभूति के दशन होते 6 जिस 
बिभोर हो उठता हे । राधा ओर कृष्ण की प्रेन-लीलाये, 
गोपियों के आँसू, ।शोदा का विज्ञाप, साळ वालों की 
चिन्ता, कंस के षडयन्त्र, गोपी उद्धव संबाद और मक्कमंयी 
पावन सूक्तियाँ सभी प्रसंग जीवन के उतार-चढ़ाव के मिध- 
भि रंगीन पहलू हैं । हस प्रकार ब्रजसाहित्य की यह 
विशेषता उभे सर्वाडीगा बराती है, एवं विश्व साहित्य में उदे. 
प्रमुख स्थान प्रदान करती है । 


दारानङ समा 


(भव 
भक आर 


. आपका कहानी शक बहुत पसन्द आया । डघिदोश लेख हमारा स्थायी सहित्य हो सकता है । 
ब बात मुझे जरूर छठ डी । आपा प्रश्न “आपकी सर्वश्रेष्ठ कहानी कोव है तथा क्यों १” बिल्कुल स्वाभा- 
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महाकवि प्रसाद और समन्वयवाद 
| कुमारी डी० शान्ता एस० ९० 
| 
। प्रहाळवि असाद के साय इम प्रधानतः दो वादों को प्रतीक विधान और स्वानुभूति प्रसाद छायावांद में आवश्यक शि 
। लिपटे हुः ६-~एक छायावाद और दूसरा रहस्यवाद । सममते हैं । अतः प्रसाद की छायावादी कविता प्रकृति में ||| 


- उस्क्के क्षी हू 


I SNOT 


जु रों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे । 
पद छायावादी भी थे और रइस्य 
आधुनिक दाव्य-साहित्य का 
काव्य-स हित्य वा प्रभाव उस 
घ समय. हिन्दी-पराहित्य- 
तित्रत्तात्मता से ऊब गया 
पर्‌ द्वी न जाकर 
9 प को प्रकृति पर भी 
जाने लगा । जिस छोड में बंड कर वह अएनी 
थक्रान [दाता है, जिव्री ऋल-कल ध्वनि को सुन कर 
के तार भांकृत हो उठते हैं, जिसी 
! शीतल बिछोगा बनता है, जिसके 
का सम्पूर्ण हृदय नन्द से पूणं हो 
विशाल गम्भीरता में कभी-कभी वह परम 
टियों के सामने कमी बहू 
धपनी नित्रता छा अमुभव-करता है, ओर जिसडी' सम्पूण 
इन्द्रता, विश लता, भभ्भीएता, शीतलता उसके हृदय को 
भाव-विभोर डर देती है । ऐली प्रकृति झो भुलाना कवि 
गया । अतः कवि ने अपनी विचारः 
बारा में सारी प्रकृति को सगेट लिया और अपनी लेखिनी 
थी नोक से उपे प्रकट करने का प्रयक्ष करने लगा । 

इवि प्रसाद छा यह प्रयत्न ही उन्हें छायावादी के छप 
में इमारे सम्नुस उपत्यित करता है। लेडिन प्रकृति की 
पुन्दरता का अनुभव मात्र छायाबाद नहीं है । प्रकृति को 
एुन्दरत! छा 'नुण्व करते-करते, कवि उस परोत सत्ता की 
फाँडी उसमें देखने लगता है । कवि को अलुभूति परीक्ष 
पे शपरोक्त तक पहुँ ने लगती दवै । लेडिन प्रसाद के अच 
सार छायावाद यहीं तक नहीं है, उसमें वे कुछ आर तव्यो 
को भौ जोडते हैं। घ्बम्याम्रकता, लाक्षणिशता, सौम्दय॑मय 


प्रसाद छ इष 


बादी भो । जब 


(Sor 
शारमभ्भ हुआ तब पानिमा 


वर श्रनिवाय छप खे पड़ा । छोर 


ह्री-मरी घार 
फूलों ळो 
जाता हे, £ 
हो जाता है 


के सिए अप्तम्भ 
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परमात्मा की छाया मानते हुए उपरोक्त विशेषताओं को भी । || 
लिए चलती. है । र! 
प्रसाद रदस्यवादी कबि भी भे, यह तो ष्ट है । कामाः 
यनी में प्रसाद का रहरम्यवाद अपने विशास से लेझर निवेद, 
दशन शीर रवस्य-लो$ को पार करता हुग्ना अपनी अंतिम | 
मित आनन्द तक पहुँच गया है । रहस्यवाद का आधार | 
स्तम्भ अद्वोतबाद ओर रहस्य की प्रारम्भिक स्थिति जिज्ञासा 
आदि को इम ठाघायनी के प्रथम सग में ही पाते हैं । 
लेकिन छायावाद्‌ और रहस्यबाद से भी बढ़ कर छकि 
की महानता उनके समम्वयदादं में है । कवि प्रसाद ने जीबन | 
झौर जयत का गद्दरा अध्ययन किया था, मनुष्य में उठने } 
चाली भावनाओं, श्यार्शक्षाओं, . उप्रज्नों, आवेगों आदि के || 
तूफानों से वे झच्छी तरह परिचित थे । खुद अपने जीवन || 
हैं भी वे इव तूफातों के. शिकार हुए थे । कविं प्रसाद कौ | 
प्रौढ़ चिन्तन ने जीवन छी इस जटिलता को सुल्ताना § 
[हा । उन छा वह सुल्ाफाव ही समग्वयवाद क्षा रूप धारण || 
कर गया । मानव-मानव में, समाज-समाज में, राष्ट्र और 
राष्ट्र में, देश शौर देश में, गौर चन्त में सम्पूण लोड में 
विना सप्रन्वय के शान्ति नहीं, प्रसाद का प्रौढ मस्तिष्क इसे 


} 


में सवत्र स्पष्ट 
कवि प्रसाद पे अम्तजंगत और बदिजगन दोनो में साम्‌ 


सन्देश रहा दै--''जीवन के मध्य पथ से लो सगति 
और यही उनके काव्य-साहितय का मूल मन्त्र दै! 

उनके काव्य में, ज और चेतन का साप्रज्ञत्य 
और समिष्टि का सामञ्जध्य, बुद्धि ओर हृदय का सा 
सुख और दुःख का सामर्षध्य, परिवतन और 
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| स्रामञ्चस्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सामनध्य, शासक ओर 
` शासित के अघिदागें झा सामञ्जस्य, नर और नारी के बीच 
:  सम्बरञ का समन्ञध्य, वाऽना ओर संयम का साऽस्य, 
| हयता आर इकाई का सापन्ञस्य, आदि कई प्रकार के साप- 

शतय वा रूप हमें दिखाई देता है । प्राइ बे इस सा“्जध्य 
(| छा घेशा भी बहुत दो विस्तृत है। मनुष्य के जीवन में 
| समाज के जीवन मे, राष्ट्र के जीबन में, देश के जीवन में 
ओर समस्त (वश्च के जीवन मे यह सामज्ञस्य सुख कौर 
| | शान्ति के लिए आवश्य दै। करिं प्रसाद ने अपने काव्य में 
१ सो सत्य का उद्घाटन किया है । 
| “ङामःयनी? का आरम्भ ही जड़ और चेतन के साम- 
|  छत्य से होता दे । मचु शिज्ञा की शोतल छांद में बेठ कर 
जल प्रवाह को देख रहे थे ओर 
“नाचे जल था, ऊरर टिम था, 

एक तरल था एक सघन । 
एक तत्व को ही प्रवान्ता, 
कदो उसे जड़ या चेतत ॥? 

` हिम और जल को लेबर दोनों मे एड ही त्त का 
स्थापन आर उकप्रें जड़ और चेतन छा सामज्ञस्य इतनी सरल 
पक्षियों में स्थापित करना प्रसाद बी ही कलम की कुश- 
लता है। 
. व्यष्ट और सर्मोष्ट का सामनहय 'ढाप्रायनी? में राम के 
शाप द्वारा कवि ने स्पष्ट दिया है। व्यक्ति और समाज में 
समन्वय स्थापित करने के हेत, भागब दो आनी संकुचित 
दृष्ट को त्याग कर, बि'तृत समन्वयपूणे ६ष्टढोण अग्नाना 


ने इन पक्षियों में लिखा दै: 


द द्वयता में लगी निरन्तर ही वर्णो की करती रहे वृष्टि, 
नजान सम्रध्याएँ गठती रचती हैं, अपनी हो विष्टि । 
कोलाइल कन्न श्रुनन्त चले, एकता नष्ट हो बढ़े भेद, 


TE St el 
सब कुछ भा हो यदि पाक्ष भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, 
दुःख देगी यह संडुचित दृष्ठि |? 
यर पितृ वात्सल्य से पूणा एक पिता के हृदय की 
अपने निप्डुर दामाद के प्रति और उघडी भौतिङ उन्नति छी 
अभिलाबा के प्रति व्यक्त क्षोम ही नहीं हैं, पर कवि प्रसाद 
के हृदय की, इस भौतिकता खे पूरा आज को पानचता के 
प्रति एक अमिशाय है। व्यष्टि और समष्टि के बीचको 
खाई दो पाटने के लिए कवि के हृदय का आवेग उपरोक्त 
पंक्षियों में काम के कोइ छा छप ग्रहण छर गया है । 
बुद्धि ओर हृदय के सामजत्य पर तो सम्पूर्ण ७म्ायनी 
काव्य स्थित है। इड़ा के पास हृदय छा अभाव था । उस 
बुद्धि-प्थान खी के पास जाकर सनु को विपत्तियाँ झेलनी 
पड़ीं । इसीसे श्रद्धा उसे सम'माती है :-> 
“तू सिर चढ़ी रही पाया न हृदय? 
बुद्धि और श्रद्धा का सामञ्ञाय करने के लिये हो प्रसाद 
कामायनी द्वारा उसके पुत्र मानव को इडा को झोपते हे आर 
कदलाते हैं--- 
“वयह तकम्यी तू 
तू मननशोल करे कमं अभ्य ।'? 


श्रद्धामय, 


देवल श्रद्धा ही नहीं पर इडा सी इस समन्वय को 
ओर अप्रसर है । वह आनन्द सग में श्रद्धा के सामने सत 
हो कहती है--''हे मङ्गलमयी में यहाँ आकर धन्य हुई (२ 
अतः मानव जीवन में सट्डथ ओर विषाद बुद्धि की अधि: 
कता और श्रद्धा की न्यूनता के झारण है! इनके समन्वय 
पर द्वी ध्वानन्द की स्थापना होगी । 

सुद्ध और दुःख का समन्वय तो प्रसाद के छाग्य को 
प्रधान विषय है, “स्‌? में उसका निखरा रप स्पष्ट है। 


- मनुष्य के अ!नन्द डो कजी इस वाक्य में हैः— 


“सुख मान लिया करता था, 
जिप्ता. दुःख था जीवन मॅ”. 
दुःख को सुख मान लिया करना, सुख-प्राप्ति को. 
कितना सरल सोधन है । कामायनी भें भो प्याज. समन्वय पर 
जोर दिया गया देः-- “सुख दुःख की सधुमय धूप छाई 
उल्लास पूर्ण आनन्द सतत । 


क्ल 


es, 
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भी कवि प्रसाद 


- सकती हे । नर छोर नारी के 
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मह १६४३ ) 
__ लक न कस 


शासक और शासित के अधिका छा सामजत्य भो 
। मरायची? में दिल्लाया गया हे । इसी सामलध्य के अभाव 
के कारण मनु छा इड़ा तथा प्रजा के बीच सङ्क्ष होता है । 

नर शर नारी के श्रयिकारों छा सासजत्य भी कामा- 
यनी का एड प्रथान विषय है । अपनी इस भावना को प्रसाद 
ने इन पंक्तियों में उपस्थित किया है-- 

$ 'तुप्त भूल गये पुरु त्व मोई में, 
कुछ सत्ता है नारी की । 
सम्बन्ध. बबी 
आधिढार ओर अधिकारी की ॥? 

हम पहले ही बता आये हैं क्रि कबि प्रसाद ने जीवन 
श्र जगत का गहरा झाध्ययन किया था । उनकी कविता 
प्रानब ऐ कुछ अलग नहीं है । प्रसाद सी पुरुष थे, अतः 
पुरुष-प्रकृति से वे भली भाँति परिचित भी थे । आज की 

प ओर खो के हृदया में साप्त- 

न्रस्यता के अभाव का कारय प्रसाद्‌ का हृदय अनुभव कर 
चुक्रा था । पुष्ष झो ल्ली के प्रति वासनात्मळ पोइ को 
प्रधानता हो हस ्ससल्लसता इ प्रथ त कारण है। जय 
तक पुरुष ज्ञ के अपा( सौन्रर्य-जलथि से इस तरह गरल 
पात्र भर ऊर हाता रहेगा तब तक यह. अमन्वत नहीं 
प्रिटने की । छुल्लपूर्ण दाम्पत्प-जीवन की जटिल प्रन्थि को 
काम्रायनी' काव्य में उपरोक्त पंक्तियों द्वा 
सुलमाते हें । नर श्रोर नारो दो भावनाओं में सामक्षस्य 
तभी सम्पव है, तमी सुख और शान्ति को आशा को जा 
सम्बन्ध की समरसता को 
झुत्ता देने के द्ारण ही मनु के जीवत में शान्ति प्राप्त 
नहीं हो संडी । 


सप्रधता हे 


जे 


५ 
१ 


“कहानी विशेवाळु* उत्तम है । सादित्य-प्रेमियों एवं बिद्या 


` रखती है । 
मेने कहानी यक्ष के कुछ पूछे का अवलो$त किया । में उसचे साहित्यिक मह 
बड़ा प्रभावित हुआ । में आपडो ऐवे सुन्दर विशेषाङ्क निकालने के लिए बबा देता हूं । 
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“कामायनी” काव्य प्रे कवि ने वासना और संयम के 
सामञ्जस्य को भी आवश्यकता दिखाई है । प्रलय का कारण 
इन दों में सामज्ञत्य का अभाव ही है। देवता अपने 
योवन मद में भूले थे और वासना और मोइ के प्रवाह में 
बहे जा रहे थे, जिसके फतल-रछप भयङ्कर प्रलय उपर 
स्थित हुआ था । 


कामायनी” का अन्तिम सन्देश दयता ओर. इकाई को 
साम़ज्ञत्य हे । यह सामज्ञाय कमे और ज्ञान के साप्नज्ञश्य | 
द्वारा स्पष्ट स्या गया दै । केवल इच्छा पंगु है, उसे कमी ||| 
का सहारा चाहिये । देवल कम अन्वा है, उसे ज्ञान का ः 
आलोक और अंकुश आवश्यक है। आज की बिडम्बना | 
छा कारण इनमें सामजस्य का अमाव ह्‌ | 
“ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्यों पूरी. हो मन कीं । 
एइ दूसरे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीबन की ॥”? 


टळत > 
० का i 


ग 


श्र 
'काम,यनी? के अन्त में "अहम्‌ का हदम्‌? मे. पय | 
वप्तान दिल्लाया गया दै । प्रकृति तथा पुरुष समी समरस दे / 
| 

| 


श्रानन्द में मस है 
“समरक्ष थे जड़ या चेतन, 
सुन्दर स्राशर बना था। 
तना. एक विलखतो, 
आनंद अखंड घना थाए? | 
हुस म्रहारुवि की यह महान विभूति हिन्दी-साहित्य में . 
ही नहीं पर समत्त संसार के साहित्य में पना महत्व 


त्व और रञ्च स्तर दो देख क 


--मधुगलाल शर्मा एम० ए०, डी-लिट्‌२ 
शिक्षा सथालरू राजस्थान) | 


अयो के लिए बहाउपयोपीहै। ।, 
. याहनुमनप्रसाद पोदार 


Sh -24. + 
k द 


साहित्य इमेशा जीवित होना चाहिए । यही उसको 
अ्गति ओर उत्रुष का लक्षण हे । जिस साहित्य में उसके 
विविध अपज्नों-प्रत्यक्षों में विछोस के गुण नहों दीखते हैं वह 
साहित्य अवश्य हो मृतप्राय होता जाता है। साहित्य का 
प्रत्ये क्षेत्र जीवन, स्फृति ओर उत्साह का प्रतीक होना 
चाहिए । यही गुण मराठी साहित्य मे पूर्णतया पाये जाते है 
“ओर यही कारण है [क इस देश की कितनी दी प्रादेशिक 
भाषाओं के बीच अल्पसंख्यकों को भाषा होते हुए भो 
मराठी का साहित्य भारत का एक उच्च साहित्य गिता जाता 
है । नाटक, उपन्य.स तथा कविता के क्षेत्रा में जिस प्र डार 
अराठी ने अपने उत्द्षे से ऊंचा स्थात प्राप्त च्या है उसी 
प्रकार लघु ध्थाभों के प्राङ्गण में भी उर्सका कार्य प्रशंसनीय 
` रहा ह । उसक्रे विविध लेखंशं ने अपनी कला कृतियों से 
मराठो को विशेष स्थान आप्त करा दिया है । | 


कहलाती थीं । उनमें लघु छथाओं का लालित्य, विशस तथा 
तस्त्र ( T6९07।4०७ ) ने था। उपन्यासो के समान 
बहुत लम्बे कथात+ होते थे । और मन की पकड साधने 
` के लिए कोई विशेष गुण न रहते थे । फिर भी अपनी 
 सेखन-शेली के कारण लोगों का ध्यान इस ओर अक्ट 
किया । ङृहानिर्या तो मनुष्य को बचपन से ही निय होती 
हैँ । परियों, राजडुमारो ओर रात्तसों की कहानियाँ में किस 
बच्चे को आनन्द नहीं आता ? वयस्क पुद्षों के लिए उन्हे 
कहानियों का एक बड़ा छप--इतना ही उन दिनों लघु- 
 कथाश्रा का मत्त था । हृरिभाऊ के अयक प्रयन्नों के कारण 
और उनके साप्ताहिक पत्र "कणमू ६” के कारण जनता की 
रचि लघु ध्थात्रों की ओए बढ़ी । उनकी खुद डो शेली भी 
` झत्यम्त म ₹ होने के कारणा जनता ने उन्हे स१षं अपनाया । 
मद बदलता गया, पत्रकारिता ने भी ददम बढ़ाण, 
|| | छीर जनता के सुशिक्षितता के पथ पर बढ़ते जाने छे विशेष 
0 रोचक सावित्र की आवश्यता प्र्त त हुई । जिव प्रकार 
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मराठी लघुकथा 
श्री बसन्तम्‌ कोगनोलकर एम० एस-सी०, बी० दी० 


` उन दिनों नाटक ओर ङविता ने 


एक सम्य था जब सघुच्थाएँ, नाम को ही लघुच्थाएँ 


छद्म बढ़ाया उसी प्रकार 
लघुड्थ'्र ने भी प्रगति की ओर प्रयाण किया परन्तु उस 
समय तक मी लघुष्याओं का कार्य विशेष उएलेखबीयं न्द 
रहा । उनका अब भी बालपन दी था, उने सौम्दर्यं और 
आकर्षण झा आभाव विशेष रूप से खटइता थां। अक- 
यवों में रूप आ रहा था परन्तु मन को आष्ट झरने दो 
च्तप्रता उनमें न थी । 

परन्तु प्रयत्न कमी विफल महीं जाते हैं । अधिकाधिक 
लेखकों ने इस दोन में अपना कार्य दिखाने का प्रयक्ष 
किया और पिछले बीस वर्षा में श्री वि० स खांडेकर, 
ना० सा० फडके, य० भो० बि० जोशी 
आदि लघुड्या लेखकों ने मराठी साहित्य को मान का 
त्यान दिलाने में विशेष कप से प्र-ल ड्या आर इस दृष्टि 
से मराठी का प्रत्येछ पाठ$ उब लेखकों का वश्य हो 
आभारी रहेगा । इस अवधि में झडु ष्थाओं को विशेष रूप 
प्राप्त हुथा । उनमे जीवन के चिद्दी छा म 
उनके लिखने के तन्त्र की जानकारी हुई र उन्हें परिणाम 
कारक बनाने के लिए विविध उगायां झा अवलम्बन श्रिया 
गया । रोब& शुहग्रात, मब दो आइए करने वाला कथा 
नक, धीरे-धीरे क्रम से एक उच्च बिन्दु (3॥॥7785 की ओर 


जोशी०, चिं 


बढ़ना शोर कथानक का पूणं ` छप से (व्रात होना, तया . 


अन्त में विशेष नाटडीय ])78८५७।० शान्त होना, हन 
ब.तों झा अवलम्बन कर्‌ लेखच २ जनता में लघु ध्याओं के 
प्रति रुचि उतश्च की । 

श्र। फडक न ०बार युक्त साधा का उपयोग किया झर 
अज्ञार रस का विशेष पुट देते हुए कालेज के तरुण युवर 
विद्यार्थी धोर विद्यार्थिनियों दो उनमें मूँयजा वाइ । जेसी 
[क़ श्रापेक्षित ही था कालेज के विद्यार्थी गश्छ तथा युवक 
उस ओर आकृष्ट हुए भौर यहो दारणा हे [क हें ० सी” 
फडके ने लघुकथा क्षेत्र में अपना एङ विशेष एथान बनो 
दिया है । चिं० वि० जोशी की हास्य रक्ष पूणं .लघुकरयाए 
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अत्यन्त रो वङ होती हैं ओर घइज ही लोगों का ध्यान 
खाच लेती हे । वि० स« खांडेकर ने शअलझाों का ओऔ( 
अपनी हो विशेष भावा शेली का अवलम्बन किया । 
परिणाम यह हुआ डि जनता उन्हें भी छत्यःत ER: 
पढ़ने लगी । उनकी छहदानियाँ पढ़ते समय स्पष्ट प्रतीत होने 
लगता है कि उनके लेखन में एक अत्यन्त चतुर बलाङार 
छा हाय है । खांडेडरजी की लघुकथाएँ हमेशा से ही लोड 
भिय होती आई हे । एक विशेष कारणा उनके लोकप्रिय 
बनने का यह भी है कि शद्यावत्‌ ( uptodate ) कथा 
बक उनकी कहानियों में पाया जाता है । जो भी राजनैतिक 
'शटनाए उस समय घटित हो रहीं हॉ. उन्हा को कथानक 
छा मध्यवती ज्षेत्र बवाकर आपने विचारों को प्रदर्शित करने 
झा उनका अपना ही तरीका है । साथ ही बहुत ऊँची छवि 
जल्पनाश्रों के कारण वे साहित्य का एक प्रमुख दङ्ग 
बन जाती हैं । 
इन सभी लेखों ने अपनी लघुकथां बो समयानुकूल 
'बनाने के सिवा एक यह वात और भी झी डि लालित्यपूर्ण 
भाषा में सामाजिक प्रश्नों के हलं करवाने में भी मदद ढी । 
समाज को सदिशं के बन्वन से छुड़ाने में तथा उदे 


` प्रगतिशील बनाने में उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया । 


इतनी बात अवश्य कहनी पड़ेगी कि पाश्चिमात्य लघु- 
७थाओं झी कला का उन पर. विशेष प्रभाव पड़ा । परन्तु 
प्रगति के लिए दारण कुछ भी क्यों न हो परन्तु परिणाम 
ही विशेष रूप से देखा जाना चाहिए। यह पश्चिमात्य 
परिणाम विशेष रूप से तन्त्र की दृष्टि से था और वह उद्षमें 
आना वांच्छनीय तथा आवश्यक भी था। उत्कृष्ट उदाहरण 
के रूप में विदेशी भाषाग्रों के नमूने उपस्थित करना भी एङ 
इष्टि से सर्वान्नीण उन्नति करने का एङ सरल वाग है । 
यही कारण है हि मरांडी आषा में उस तन्श्र छा उपयोग 
डर प्रगति करने में विशेष स्रद्मायता प्राप्त हुई । 

चाज. लघुस्था लेखकों में खांडेकर प्रभृति लेखक 
विशेष ख्यात नाम्न हैं । साथ हो ब्रिश भा० दि? पटवधन, 
ठोष्ल, आपटे, मालती दांडेइर, सदानन्दरेमे, शता 
अ० वा० वरटा. आदि नवोदित लेखकों ने, भी शारदादेवी 
शो इस क्षेत्र में सेवा कर आच्छा नाम कृप्ताया है! इन 
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मराठी 


लघुकथा 


कु 


लेखकों की एक विशेषता यह भी है कि जनता को रुचि : | 
थोर प्यान देकर इन लेखकों ने सुहृद कथानक का उप ||| 
योग कर शोर अत्यन्त रोचड हज के वर्णन देशर पाठक 
के मन को पने की कला अवगत करली है । इनमें इर 
होने का स्पष्ट प्रमाण यही है कि आज के मासिडों में ||| 
इन लेखों के लेख जिनमें आते हैं उन्हीं को खपत अबिर ||. 
दो रही है। आज के इन लेखं में विशेष उल्लेखनी। | 
बात यह है कि लघुकथा लेखन के तन्त्र कोन त्याग || 
हुए, भाषा तथा रोचऊता की दृष्टि हे उत्कृष्ट साहित्य || 
निर्माण को ओर इनको प्रवृति दै । | 
बांडेङर की. काव्य कल्यनाए तथा श्रलङ्कारां से सज 
हुई रोच माधा, वर्टी की हास्य रब प्रधान लघुच््ाएँ त र 
रोखर आदि लेखकों की रहस्यकथा इस दप्रय वि | 
उल्लेखनीय हैं। ४ "५. 
गत कुछ वर्षों से “नवकयाओं का विशेष रूप से जन | | 
के सामने नाम आ रहा है । इत कथाओं में मनोधेज्ञानि 
विश्लेषण की ओर अधिशाधिक ध्यान दिया जा रहा है 
अब लघुरुथाओं में विशेषतया भावनाओं का स्पष्टीकरण 
परातसिक अवत्या का वणांत तथा किसी विशिष्ट परिस्थिति | 
में बिचार करने का मन्रोवेज्ञानिक ढछ प्रमुख स्थान पा रह 
है । फ्राइड युग तथा नवीन मनोवेत्ताओं के लंगिक तो 
भी इन लघुरुयाओं में दुर्भाव हुथा है । गज्ञाधर, गा 
गील प्रति लेखडों का तो यही तक कथन है कि के 
विशेष लेंगिक म वश की ओर मनुष्य के शाकृष्ट होने 
किसो विशेष घटना में मानिक विचारों को चलना मिल 
दै और मन की अत्थि'ता तव तह शाम्त नहीं होती है $6 
जब त कि बह विशेष्ठ भवतो सफल न्‌ होजाय । इस 
इथल परु कितने ही नरीन तथा रुशतबाम लेखं 
विरोध किया है, परग्तु लघ्ुक्याओं में एक नवीन धा 
प्रवेश, इस इष्टि से यदि देखा जाय तो वर लेखक 


| 
hi 


विशिष्ट हय में लघु ध्याओं को ढाल कर्‌ नास ३॥।[का | 
हब तक को लघु कथाओं में कबानरु की ओं 
ह? से भार दिया जाता था । कथानक झो गोेचच्ता 


| ।शेष स्यान प्राप्त या परन्तु इस नव-कथा काल में घटना 
| | ध्पम स्थान प्राप्त करती है और <नुभव करते समय को 
नसिक अवस्थां के बदलने का बणंन प्रथम स्थान पाता 
इस प्रक्षार पूर्व आले. डो. लघु धथाएं कथानक-प्रधान 
ही थीं जब कि आज को मनोविश्लेषण-प्रघान-दोती हैं । 
दूसरे शब्दों में कहा जाय ठो पहिले को लघुष्थाएं 
भाव बहिसु व थीं तब आज को अत्तसुख हैं । भाव निरू- 
ए, प्ररणाझों छा विकास, और घटनाओं के प्रभाव के 
रण प्रानसिरु अवघ्या का चालना मिलकर मनुष्य के हाथ 
।द्नुसार कृतियाँ दोना, इन नब्याओं के गुण हैं । 
ह) | लघु झयाओं के प्रिय होने का एक ओर भी कारण 
॥माजिक तथा राजडीय गुत्वियों शो सुलभाते का 
खक द्वारा उसे प्रयक्ष भी होता है । झथातक साधारण 
सा क्यों न हो परन्तु उसमे आड को समस्याओं में 
0 (तुष्य फो क्या करना चाहे! इनका हल दिया होता है और 
| (ह भी अत्यन्त रोचक तथा शुद्द भाषा में । आधा की 
| ती अपना स्थान लवश्य रक्षती है परन्तु ए लेखक अभी 
समस्या को छुज्ञकाने के लिए एक रघ का आश्रय लेता 
जबकि दूपरा छिप्ती दूसरे रस डा । प्रत्येक अपने-अपने 


नका नाम 'तक नहीं अतादे। सम्पूर्ण वात श्रं 
इ जी से सम्बद्ध हे। और जेवा हम ऊपर देख चुके 
सेवा! इन्हें श्री युसोई जी ते .पधराई । अतः यद्द वार्ता 


। डतः हम स्पष्ट शब्दों में कड सत्ते हैं कि उपयुक्त 
वार्ताए जिन थी संख्याए ५, ६, ७, १०, ११, ६० 
भोर ३१ हैं तथा जिनके वैष्णवों & नास क्रमश 
सा, पावती, रघुनाथ, रुकिमिनी, गोपालदास, भगवानदास, 
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क्षेत्र में मा्मिरु तवा प्रश्ाव पण रीति के मागे सुझाता है 
और इस प्रकःर जनता को प्रगति का मार्ग दिखला जाता है। 
परन्तु आज की ठघुक्षधाओं के चेत्र में एक भाग 
बिलकुल अछुता द्वी रह गया है | प्रयोग 
कर लघुक््याओं को लिखने का प्रयल्ल कम हो 
हुआ है । वेल्प को तरह के लेखों का जन्म अब भो होना 
है । यही कमी सुफे हिन्दी के लघु ब तइ 
खटडती है । लेखकों को हस की की पूर्ति कर छ गने साहित्य 
को प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध ३ 
सराठो को लघु ऋथाशों ने 
अच्छा नाम प्राप्त कर लिया हे 
मासिको में मराठी की लघुरुथाओं के अनुवाद बढ़ती सं छया 
में देखकर यह स्पष्ट दो जाता है तु आज भी जबकि 
हेत कुड साथ लिया गया है, बहुत कुछ करमा f 
बाडी हे । ओर आशा हे छि मराठी का साहित्य भारत क 
प्रसुव स दित्य बनने छा प्रयत्न रोर भो रहता से करेथा । 


वज्ञानेक दिष 
अन तक 


कथा खादत्स म॑ झा 


क्म करना वट्ये। 
[हित्य-पंसार तें 
बाज के हिन्दी लोळ 


रने का प्रय 


प्रिय 


छब भी 


साथ ही यहाँ र्द कहना भी इष्ट ही होगा छि वह दिन दूर 
नहीं जश कि पराठी का साहित्य अप राष्ट्रभाषा के मुकुट 


का ए अत्यन्त प्रसिद्ध चमकता होर बघ जायग[ । 


( पृष्ठ ४६२ छा शेषांश ) 


ब्राबजी पटेल तथा उनकी छो बिरजो आर्‌ कृष्ण ह 
बाद में ग्रन्थ में दिप्ती प्रहार आतई हैं । यदि ६२ सेव 
में से यही आठ निडाल दिये जायें तो शेष ८४ 
रद्द जाते हैं । आचायंजी मद्ठाप्रभून से उन्हीं चौरासी बेष्णबों 
ने दौक्ता ली होगी और कद!चित्‌ इसीलिये उत्त प्रन्थ का 
नाम “झाचायंजी महाप्रभून के चौराशी वेष्णवन की वाती” 
रखा गया होगा । 


ग पप 


5  ढहारी-अळु मिला, जिसके लिए प्रत्याशां थी । सुधी समीच्तों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण से लिखे गये 
पूण निबन्धों डो एकत्र माळी नी । साहित्य-सागर में अबयाइन कर 'साहित्य-उन्देश” ने जो अच्य-निथि 


प्र/तुत की दे उठ) हिन्दी-जगत छा प्रध्त5 बहुत ऊँचा हो गया है । हार्दिक बधाई ! 


—प्रो° रामचन्द्र 


प्रसाद सिंह एम० ए०, सगट डोलम्ब। कालेज, हजारीबाग । 
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जितनी ही विकट 
| थौर झाख्यानो के विष्य 


सस्या 
में है, उससे भी अधिक उलभान 
ग्याचायंज्ञी ॐ शिष्यो के विषय झो है। “श्री थाचारयजी 
महाप्रभुन के येवच चौराशो वेष्णावन की वार्ता” से तो यही 
प्रतीत होता हे £ के सभी केत श्री आयचायजो के 
शिष्य थे, परम पं बावे शिष्यां के नाम झाते 
हैं । यादि उन ऽयो के दिप्रय में लिखा गया होता 
तो यद्ग कद्‌! । वणरन की वार्ता न होकर 
थ्ादायत्री मह! चेष्णुबन की वार्ता हुई होती । 
अतः ज्ञात होता दै छि कुछ वेष्णुवन की वार्ताए कदचित्‌ 
बाद में पिला दी गई है । हु इन कण्णो क 

हम तीन भागों में रख सहते है । 


क--एस पन्थ हें दे 
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वेल विहत्तर हेबडों के नाप ऐसे 
मिलते ह जो धाचायं नी द्वारा दीक्षित हुये थे, अथवा उनके 
सेवक थे इसआा उल्लेख चौरासी बार्ता के भीतर 
मिलता हे । इन सेवको डी बाती डो घे कुछ ही प्रसन्न ऐसे 


ह ञ्ञ श्री गुमाई जी से 
निम्न लिखित Lopes 
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ह दा ! देस रे ऐसे ह जिनी वताए केवज ` 
त से सम्बद्ध अवा उनके साथ की हैं । 
Sn सम्बन्धित उसमें प्रसङ्ग नहीं आये हैं । न्त 

जायजी के कृपापात्र अथा 'भगवदीय लिखा 


ग्रा के 
ड्या दै । उनकी वार्ता संख्याऐ १०, १५, २७, ३० 


७०, ७१, ७२ 


र रासी वेष्णवन की वार्ता में आचायजी के शिष्य 


श्री लालताप्रसाद दुवे एम० ए० 


दोनों वार्ताओं के लेखक्षों 


पम्जद्ध है, इनकी वार्ता संख्या , 


- दोर प्रगन्नों में आचार्य नी से संबद्ध डोई भी घटना नहीं है, | 


रिसचे स्कालर 


४३, ४४ ५७, ६० ६१ और उ हैं। इनमे परे बाली 
१० तया ६० के दष्णाव आचयंजी से सम्बन्धित नहो 
ज्ञात होते हैं । 
ग--रोष छः सेवं की वार्ताऐ युसांइजी से ही 

सम्बद्ध हू । ये बार्ताए या तो किसी पवार की होने छे 
शरण अथवा कित्ती झन्य कारण , से सम्मिलित छी ग 
पतीत ददोती हैं । इप्रमें आचायजी से सम्बन्ध रखने वा 
न तो प्रसङ्ग ही हैं, न सम्बन्धित वष्छुव उनके छृपायाच 
चवा भगवदीय उल्लिखित हैं। इनधी वाती संख्याए 
५, ६, ७, ११, ८३, ३१ है ; 
भांग (ख) का वार्ता! २० र ६० जो कदाचित्‌ 
सम्जानकत वष्णादॉ के, केरल मःप्रभून के कृपा पात्र होने 
के कारण उसमें रख दी गई हैं, और (य) की वार्ताएँ ४ 
६, ७, ११, ८३, ९१ इन आठ वार्ताओं के कणव. 
आचायजी के शिष्य नहीं ज्ञात होते, अतः इनकी वाताया 
पर क्रमशः नोचे विचार किया जाथगा । 
बाता सं० ५ पद्मनाभजास की बेटी तुलसा! 
पद्मनाभ चोरापी वार्ता के चौथे वेष्णव हैं । इनन 
आचायज। बल्लनाचाय से दंत्ता ली थी। “वो क्षा 
दाम श्री आये मेह्ाप्रभून के मुख ते भगवत्‌ प्रहत सुन्यौ र 
तबते जानों जो ए साच्ात्‌ पूरन पुरुषोत्तम हैं, सो पूरन | 
पुरुषोत्तम जानि के ५झ पभ ख श्री आदार्यजी महाप्रभून 
की शरण आये नाम पायौ पछें सन्पण 5रदायो? पडना 
दाय के विषय में सत प्रसंग दाता हे अन्दर आये हैं । 
उनमें प्रशंग ४ और ५ ३ तुनस विषयक कत हैं । इन 
दोनों बरसों मे हस कोई भो उल्लेख नढी है कि तुल 
ने केसपे दो्ञाली थी ! ५ ' 
वार्ता ५ में तुचसा के विषय में दो प्रज्ञ आये हैं, इन | 


~ 


दूस । प्रसङ्ग देवल श्री गु्पाई जी से संबध है । घटना इस | 


तुलसा मलो भाँति सेवा करती हैं, आर श्री गुसॉइईजो 
यद्यतामदाख को संतति को भूरि-भूरि प्रशंसा करते डे 


f र्ता को अन्तिम पं कक में. भी गुपाईजी से सम्बन्धित बात 
§ ७तब श्र! गुवाँई जी बहुत प्रसन्न भये बह तुलसा ऐसी 


चा तुत्तपा के ऊरर श्री गुयाई जो बहुत प्रश्न रते ताते 
इनकी वाता कहाँ ताई लिखिये” प्रक्षङ्ग॥२॥ व०्णव ॥२॥ 
, अधिकतर चोरी वार्ता के भोतर यदव देखा गया हे 
कि दारता? चाहे श्री गुर्शाई जो से सम्बद्ध हों, किए भं 
अआचायंजी के कगापाश्र अथवा उनके भगवदीय श्रनश्य 
तला रहता दे, परन्तु इध वर्ता में ये दोनों बत भी नई 
है । यह सम्भव हो सञ्ता है कि पद्मतामदास के परिवार की 
होने के कारण दी तुलसा की भौ वार्ता चोरासी वष्णवन छी 
बाती में सम्मिलत करली गई दै । 
» चार्ता सं० ३ पद्मताभदास को बेटा ताकी 
बहू पावंती--गावंतो को घउना इथ प्रहार हे | उसके 
हाथ पोत्र किसी विशेष रोग के क रण सफेद दो जाते है 
` गुथाई जी हो आत्ातुआर पारवती सेवा में संलग्न रही 
और “बहुए गाईज को पत्र लिख्यौ मेंट पाई और बयो 
* जो महाराज के अनार ते नाडी भई हों, सो पत्र बोच के 
` शी गुबरदे'जी बहुत प्रजन भत्रे सो वह पादती बड़ी छया- 
` पात्र भगवदोय हुतो प्रभूत के परमान चलती ताते श्र 
 -गुपॉई'जी ह| ऊपर सदा प्रसन्न रहते । यह वार्ता पद्मताभ- 
दास कुटुम्ब की ताते पद्म रामदासजी बड़े भगवदीय ढै ताते 
इनको वार्ता बहाँ ताई” लिखिये ॥ प्रदह ॥१॥ वेष्णाव ॥६॥ 
दो सहता है कि पार्वती ने श्री युपोइजा से दीक्षा लौ 
हो, फिर भी इपलिए उस वार्ता इस प्रस्थ में आई दो कि 
उपळे श्वयुर 'पद्मतामदासजी! मदाप्रभूत के सेवळ थे । इस 
बाती में आवार्यनी का कहो नाग्र भो नहीं आया हे, केवल 
एक स्थल पर "प्रभू के परमान चत्री? लिखा हुआ मिलता 


को बेटा रघुनाथदास'-इनकी कथा संचोर में इस 
कार दै । रघुताथदासजी बनारस में रइ कर शाज्लों का 


00020 का: 
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माग १४, ह ११ 


श्रष्ययत कर; गोकुल आते है । गोकुल में श्री युसँइ जो 
द्वारा कदी गई कथा को सुनते हैं, परन्तु सवश में कुछ भो 
नहीं आता है । परमानन्द प्राथना पर “क्रो 
गुसाईजी ने रघुवाथदास को पन्य दोय-चार पढ़ाय और 
प्रार्ग छी प्रतालिझा कही पाछ रघुनानायदाल समन लाग्यौ 
बड़ी पयिडत भयौ सो कही जो हूँ तो नियारो होयगो श्री 
ठाकुरजी ढी सेवा . कछूँगो तब साता ने करी जो भलेई त्‌, 
देब: करि पादे न्यारी भयौ ।? 


२ ^ न्य 
साती? को 


इस वार्ता में भी स्खुनाथदास के विषय सॅ यहद कही 
नही सा है हि उन्होंने अ!च.यजो से दीक्षा ली थी । उप- 
युक्त उद्धरण से स्पष्ट दो जांता दै कि श्री पुर्सा३ जो ने र 
नाथदास को प्रन्थों छा अध्ययन करवाया आर साथ ही 
साथ मार्ग की प्रणालिका भी बतज्ाई थी । अतः यह माना 
ना स¥त! दे कि इन्होंने श्री युगॉई जी से दीत्ता ली हू i 


फिए भो इनी वार्ता इस ग्रन्थ में कदाचित ६ 

गई है कि ये सहाप्रभून के सेवक 'पद्मतामदाप के पोत थे । 
° क [$ 3, 

घाता. संश १० की बेटी 


रुकप्रनी?--पुरुषोत्तपदास जी वार्ता के नवे चेष्णुव हैँ । 


f in म Cet] 
AAT ARI 


ऐ यह्‌ स्पष्ट हो जाता दे तमद! कों श्री 


झाचायजी महाप्रमून की याजा हु 
लेन खावे ताको तुम नाम दी जियो ता 
देते और आपने घर श्री मदनमोहन उ 


०] 

॥| 

~ 
जे 


बोत्त मदास नाम 


आवाजी ने दोळा दी होगी उसके पश्चात्‌ दूसरे | 


_ ञ्यक्तियो को दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान की होगी । पुरुषी 
श्तम्रदास से सम्बद्ध पाँव प्रस 


रिचो में रकमनी के विषय में कुछ भी नहीं मिलता है ।. 


इङ्गमनी विषयक तीन प्रशङ्ग वार्ता संख्या १० में आये ह 
होड भी | 


न्ति पंक्ति सें, “श्र छा बायजी. 


और तीनों में आचार्यजी से सम्बन्ध रखते बाली के 
घटना नहीं हे । केव 


प्रहापभून को ऐसी छराऱ्पाचे भगवदीय ह तात हूनशी वार्ता 


थनिव बनी य है सो कदा ताइ लिखिये ।” प्रसङ्गे ॥ ६ 


3 < 
दष्णव.॥ १० ॥ केवल दृपायाश्न लिख कर उन्हे चारय 
॥ गयां 


दौ के सेव गो की गणना में रखने के लिए ऐप्ता किय 


कु पंक्षियों . 


च बाती के भीतर आये दै. 


3202: CN SRE कान न्न 


प्रतीत होता है । वास्तव में एुर्दधोराधद'सजी ने अ।चायजी 
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त 9 न 
चौरासी चण्एबन की वार्ता में आचायजी ३ शिष्य 


मई १६५३ ] 


से दीज्ञा ली थो, ओर रकमी उनकी कन्या थी। हो 
सकता है & महद्दाप्रभून के एक सेवक के परिवार की ह ) 
के कारणा ६) इन्हे भी इख प्रन्य में स्थान मिला हो । 
वाठः सं> ११ “पुरुषोत्तम कौ बेटा गोपाल 
'दुछ--इस दात! में कह प्या है कि ये आचायंजी ढे प्रन्थ 
श्री लुबोधिनीजी, श्री भागवत्‌ निबन्ध और रहत्य-पन्य 
का पाठ के य । आचायंजी से संबद्ध कोई भी प्रसङ्ग 
बाती के अन्दर नहीं आया हे । श्री युसोईजी. के सम्बन्ध 
में अवश्य यह कहा गया है कि इनके देहावसान पर 
गुसाई मे सराइना की । इनकी वाता भी हस प्रन्थ में 
छदाचित्‌ इलो!लिये बाई है कि ये पुरुषोत्तमदास के बेटे थे 
जो महाप्रभून के सेवक थे । इस्र बात थी पुष्टि वार्ता की 
'सप्माप्ति के रवय से भी होती है सो.यह वार्ता सब पेठ 
पुरुषोत्तमदाप के परिवार की भई ताते इनी वार्ता कौ पार 
जाही सो अव कहाँ ताई लिखिये ।” प्रयज्ञ ॥ १॥ वेष्णाद ॥१॥ 
'वष्णव भगवानदास श्री- 
भीतारिया?--बार्ता के अनुसार इन्हें श्री 
आचायंजी ने श्रीनायजी की सेवा प्रदान की थी । इस वाती 
के प्रथम प्रसङ्ग की अन्तिम पंक्क में ध्पष्ट लिखा है कि 
“भगवानदाप श्री आाचायेजी महाभून के ऐसे छृगापान्न 
अगवदीय है सो इनकी वार्ता हब कहाँ ताई लिखिये ।” 
जनने ॥१॥ दष्णाव ॥६०॥ परन्तु उसी वार्ता में भगवानदास 
ने श्री गुसाइं जी के लिये “श्री बिट्टलेश चरण कमल? कद 
हे । आचारयंजी के विषय में इस प्रकार का काई भी बर्णन 
नहीं पाया जाता है । विचारणीय बात यह है कि सूरदासजी 
ने गुमाई बिठ्ठवनायजो दी विद्यमानता में, अपने अन्तिम 
समय में, शाच।यजी के विषय में यह एद गाया-- 
“भरोलो दृढ़ हन चरणन केरी, 
भी बलभ नख चन्द्र छुरा विनु सब जग माफि अंधेरी ।” 
यदि भगवानदा प्रजी श्रीबल्लभ के शिष्य होते तो वे भी 
उनके विषय में कहते । 
दूसरी बात--जो विशेष महत्व की है, दो थो बावन 
चण्णवन की वार्ता में वेष्णाव १७२ 'श्री गुसांइजी के सेवक 
भगवानदास भीतरिया' का नात. आया है। इन्होंने श्री 
अर्ाईंजी से दोल्या, लो थी--उसमे स्पष्ट कहा गया है कि 


वार्ता सं० ६० 
प्श ज +, 
Eri जा ® 
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यजरात ते आयक श्री गोकुल सें श्री गुसाइजी के सेब 
भये और श्री गुर्साईजी ने कृपा करके भ्रोनायजी दो हेवा में 
राखे तब भपवानदास श्रीनाथजो दी सेवा नीकी भाँति सो 
करन लगे” अतः यह अस्रम्भव प्रतीत होता हे कि भगन- 
दास एक बार श्री झाचार्यजी महाप्रभून के शिष्य हुये दों 
और दूरौ बार श्रीगुर्सॉईजी के ! 
वार्ता ८६ “सावजी पटेल तथां इनकी स्त्री 
बिरज्ञी?7--इस वार्ता में तीन प्रसज्ञ आये है, तोन पर्द | 
श्री गुमाई जी से संबद्ध हैं, ओर आचार्यजी महाप्रभून का | || 
कहीं नाम भी नहीं है । पहले प्रप्नत्न की कुछ पक्षियों से स्म 
हो जाता है कि इन्होने श्रो गुपाँ३ जी से ददा महण को 
होगी । “सो वे प्रावजी पटल तथा इनकी स्त्री बिरजौ 
ब(स दिन में दोव बेर श्री गोल आवते श्रीनाथजी के 
रान को तथा श्री गुमाँइ'जी के दर्शन को वते सो श्री 
गुमाई जी इनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते बहुत कृपा करते 
पाछे उनको क्ृष्णभट को संग भयो तब बिएजौ ने कृष्णुभट्ट | 
सों क्यो जी तुम इमारे माथे सेवा परावो तो मलो हे तब _ 
ध्याभइ ने महाराज श्रो गुरफ्नाई जी से बीनती छरिक कहौ 
और उनके माथे सेवा पचराई सो गुसॉई जी ने श्री ठाङएजी | 
हो पाट बंढारयों सो स्नेह पूर्वक सेवा करते साप्रभ्री भाँति | 
सांङरते > »% » > ॥ प्रसन्न ॥ १॥ 
उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि दूं 


अतः उन्दने दजा भा दी होगी। ; 
दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह्व है कि बहुधा वात 
जो श्री गुसाई'जी से संबद्ध हें, उन बार्ताओं की. 


दोय अवश्य लिखा रइता है, किन्तु इस वार्ता ही 
क्ति दैर्यिः-ा सो वइ ।ब(जों ऐसी भगवदीयः 
पद्मरावल के संगते तते संग करनी भगबदीय कौ करने 
इनी वती को पार नाही ताते अब कहाँ ताई' | 


तो श्री युपोई'जी से ली हो और इनकी वार्ता इस 
बाद में मिला दो गई हो । 
रू ३ सं० ६१ 'कुष्णदास!--चौराक्षी वर्ता में 
| मिलता है कि इनको श्री गुसांई जी ने गायों 
थी । इन्होने किससे दीक्षा ली थी घथवा ये 
के सेव थे इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रत्युत 
डी वार्ता के अन्त में केवल “सो वे कुम्मनदासज! 
[चाय जी महाप्रभून के ऐये परम छझग्ापात्र भगवदाय 
ते इत्तहो वार्ता को पार नाहीं ताते इनकी वार्ता कदो 


स्भनदासजी वार्ता 
गयजी | दीद्धा ली थी “ब्रज में श्री आचायजी महा- 
न के सेवक बहुत भये र कुम्भनदासजी श्री आचाय 


“ 


दास के विषय में दो० बा० वे० की वार्ता 
` वे देवक कुम्सनदास छे बेटा कृष्णदास? 
। ये उस वार्ता के १६४ वें दष्ण्व हैं । 


भय एक द हैं| अन्तर केवल हतना ही दै 
एवन की वार्ता में वार्ता ३० 'कुस्मनदाच 
र ३१ वां कृष्णादास के विषय क्षी । 
कुम्मनदास की कुछ घटनायें आहे हैं। 


आई है, उसने ध्ाचायजी बा कोई 
अतः यह अह्म्भव सा प्रतीत शोता 


न वष्णुव श्री गुहाई के सेवक हो सकते हैं । 
य सें होता है डि कुम्भन- 
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` एक गुरु का शिष्य उन्हीं के पुत्र से भो दीला ले । अतः 


[ भाग १४, अङ्क ११ 


इनके पिता कुम्भनदास महाप्रभून के सेवक घे! 

इस प्रकार इम देखते हैं छि उपयुक्त भाग (ग) 
आठ वेष्णवो में जिनी वार्ता संख्याये ५, ६ और ७ है 
एक पुत्री, दूसरी व्हू और तीसरा पोत्र है ऑर ये पद्म- 
नाभदास के परिवार के हैं । वार्ता १० ओँ 
रुक्मिणी और गोपालदाघ दोनों पुरुषोत्तमदास 
के है । एक पुत्री दे तो दूपरा पुत्र। पद्मयवाभदांस 
पुरुषोत्तमदास ने आचार्यजी से दीज्ञा प्रह 
ये लोग उन्हीं के शिष्य थे । उन्हीं के परि 
छारण वार्ता ख्यं ५. ६, ७, १० आर १ 
के साथ अन्य में आगई हैं, यद्यपि इन लोगां ने श्री 
जी से दीक्षा प्रशा की थी । 

इसो प्रकार वार्ता ६१ के वेष्णव 
कुम्मनदासजी के पुत्र थे । कुस्मनंदाथजी ने 
दीक्षा प्रदण की थी । अतः पुत्र होने के कारण 


कुण्शुदास 
ढी वार्ता चौरासी वार्ता में आ गई । इन्होंने श्री शुसॉईजी | 


से दीक्षा प्रददण को थी, जिसकी पुष्टि दो० बा० वार्ता से 
हो जाती है । अतः उपयुक्त वार्ता ५, ६, ०, १० थोर. 
११ के वेष्णुब परिवार के दोने के कारण प्रन्थ में आगये हैं ! 

शेष वार्ता ६० और ८६ क, वेष्णुव क्रमशः भगवान- 
दास और भावजी पटेल तथा उचडी खरी विरजो रह जाती | 
हे. । भगवानदास ने निश्रयरर्वे 5 ही श्रीणुर्साई जी से दीक्षा ; 
ली होगी, वेडि ठ्ठलेश चरण कमल? चौ० बार में शै 
लिखा हुद्या है । पुष्टि-मार्गोंय वेष्ण उ गुछ ही में ईश्वर की 
भावता करते हें । सांथ ही दो० बा० वार्ता १७२ में वढी. 
भगवानदास श्रो घुमा के शिष्य लिखे हुये हैँ । प्रश्न यह 
उठता है कि क्या जिनको ए७चार श्री झाचायंजी ने दीक्षा | कि 
दो होयी,- उन्हीं को श्री गोसांईजी ने भी । वम से कम जु 
अभी तक तो वेष्णच भक्तों में ऐवा नहीं देखा गया दै कि. 


ENSUE 


भगवानदास डी वार्ता चौरासी वार्ता में भ्रम-श ही आई 
ज्ञात होती हे । 
वार्ता ८६ में मावजी पटेल तथा उनी स्री बिंएजो 
का नाम आता है । इब सम्पण बाती में आाचायंजी मह 
( शेष पृष्ठ ४५८ पर देखिए ) 
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छान से लगभग पञचचीइ-तीस वर्ष पूर्व हिन्दी-सा वित्य 
फी आलोचना करते समय लोग यह अवश्य कहते ये डि खड़ी 
बोली मे माधुय नहीं है, करडराहू है, शब्दों का भी 
र ने छ सम्भावना पर भी बहुत कुछ संदेह 
तत्घलीन साहित्य तो इतिवृत्तात्मझ, उप- 


आगे चल कर वे लिखते हैं “यदि वास्तव में देखा जाय तो| 
आधुनिक छायावाद वा रहस्यवाद एक अन्ग तो है, पर्याय 
नह । इसके अन्तग त और भी- बहुत सी दिचारघाराएँ 
छाम कर रही हैं जिनका आध्यात्मिकता से कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं ।” उषकी मुख्य प्रवृत्तियाँ धवष्ठ करने के उपः 
। । । लाऊन पल्लव के प्रकरा- रास्त उन्दने 'चित्ररेखा? में पर्तजी के प्रा(म्भिक जीवन पर 
॥ नं देखा कि काव्य के नियम, भाषा, हल्का सा प्रकाश डाला है। भाव-जगत व विचारधारा का” 
नद्‌ आदि सभी चोर में एक युग.न्तर विवेचन करते हुए उनका कहना हे--"पन्तजी सुन्दर | 
पुस्त ६ सामने आई है | तब झागे- & हो कवि हे-य्थपि . उनव। सुन्दर शिव और सत्यं से | 
बरम्ची साहित्य निर्मित हुआ जिसे शून्य नहीं. है । सौन्दर्य --प्राकृतिक, मावसिळ और आह्मिक ) | / 
| | लिया मया है। छवियों छो ही इनकी कविता का असली विषय है ॥? बलो के अन्त” | | 
| क न्न ही प्र [ इ अव नहा रहे, निला ने कुछ नहीं लिखने गत उनको चित्रण शक्ति, चित्रमय विशेषण, शब्दों दो 
| ७ निश्चय-सा दर लिया हे । केवल पन्तजी दी ए& मात्र अन्तरात्मा का ज्ञान, वण परिज्ञान, ध्वनि-चित्रण, अपस्तुत 
। ।र अने जीवन व साहित्य दोरों से योजना छुन्द का विचार हे । वास्तव में पन्तजी की देन हद मो ५ १ 
| की द । उनकी अब तक को प्रेशाशित हृदयी दोत्र में, जो हिन्दी में पहली बार आई हे. । । | 
| पुस्तक १६ १७ हृ जिनका साहिष्यर तथा ऐतिद्वासिक दोनों “भाषा के अन्तगंत? पन्तजी के शब्द-चयन, प्रयोग, 
| ही दृष्टियों से मूल्य ह _ पद-्योजना, व्याझरण छा विचार दिया है । विशेषता यह हे 
| स्वाभाविक था उनकी रचनाओं का पूल्याइन दहो। बढ़ा कि कवि के निजी दृष्टिकोण का ध्यान भी आलोचक ते रखा | 
| &र या घटा कर---यह बात्‌ अलग है=--पर हुआ । आलो चक है । वाह्य प्रभाव श पंक सम्बन्धी लेख में संस्कृत कवियों 
| उनके अनेक हैं । स्वतन्त्र पुस्तकं सी निकली हैं, समय-समय रवीन्द्र, शेली, कोट्स, रेनीसन के कुछ उद्धरणों द्वारा बे इस 
| पर विभिन्न पत्न-पत्निकाओं में लेख भी । आचार्य शुक्र, ड।० निष्कषे पर पहुँचे है कि कवि ने विभिन्न साहित का चश] 
| 
| 


ne 


oh 
SII 


रमय का साथ हे 


श्थमसुन्दरदाप आदि ने साहित्य के इतिद्रास में भी कुछ किया है । उसी के धंस्कार स्वरूप कुछ प्रति्वनियो बिता मेँ | 
विशेषताए' बतलाई हैं । उस समय शुक्कजी को डा० नंगेळ भी मिल खती हैं । यह तो पन्तजी ने भो पाना है--- न 
'ो पुस्तक “सुमित्रानन्दन पन्त? ही कुछ ठिछाने की लगी थी । पर झनेछ प्रभाव हैं । तब डा० साहब ने “युगान्त? तक 
१--सुमित्रानन्द्न पन्त, डॉ० नगेन्द्र- रचनाओं का संदोप में “अध्ययन? किया, है । | 
नरोन्द्रजी ने आरम्भ में छायावाद की मूल प्रवृत्तियो का 'उत्तरांद्ध? में वतमान कविता-प्रगति पर विचार कर 
निर्देश किया हे । स्थूल के प्रति सुक्ष्म के विद्रोह को दी वे हुए युंगवाणी” तथा “ग्राम्या” पर प्रकाश डाला हूँ वोन 
इसका आधार मानते हैं । इस विद्रोह के तीन अर्थ है (१) जीवन दर्शन ( स्वणंधूलि, स्वणंकिरण ) पर भो छरे में 
उपयोगितावाद के प्रति भावुच्ता का विद्रोह? (२) नेतिक एक लेख लिखा है । इप्र प्रकार पुस्तक को उपोदेय बुना 
शिया के प्रति मानसिक स्वातरूय छा विद्रोह? (३) 'काव्य का प्रयज्न किया ग्या है । गुणों का प्रकाशन अखिर है > 
फे चन्धनों-के प्रति कल्पना और टेकनीक का विद्रोइ ।' सहदयता-पूवक दै । परतो ने “दो शब्द में लिख। 
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पनेश वि हृदय के माधुय से मेरे शाय को और भी सुन्दर 
बश कर्‌ वई पाठ रॉ क सामने प्रस्तुत कर सडे हैं-इसमे 


फे सन्देइ-नहीं „` पन्तजी पर यह सबसे पहली और 


 २--सुसित्रानन्द्न पंत विश्वम्भर 'सानवे' 
दूस ) पुस्तक है. .श्रो विश्वम्भर मानव! की “सुसित्रातम्दन 
पनत । ४७४ पृष्ठ है (प्रथम संस्कार रा) १७ अध्यायी में 
[जी के व्यक्तित्व, उनके युग तथा झाव्य पर विचार किया 


सेड घे हो उनके व्यक्तित्व पर प्रशाश डाला है.। तब १४ 
पुस्तकों के प्रशाशनों के ताय सहित नाम दे दिये हैं । पृष्ठभूमि 
प्र्‌ बितुत प्रभाव डालते हुए पन्तजी की तत्सम्बन्धी रच- 
यों की आलोचना डी है । 'छायावाद', रहस्यवाद” शीक 
खो में विभिन चालोचढों के विचार एकत्र करने का उनका 
प्रयत्न अवश्य सराहनीय है । उनके अपने विचार से हिन्दी 
3 रस्यवाद का प्रचलन दो बार जोर पकड़ता है । भक्ति- 


| भाब (३) सन्तो की रहस्य सदना (४) सूफियों को 
हृत्थमावता । यह वर्गीकरण उनका ही है। आज के 
रदरशवाद के अनेक विभाग किए हैं। और मेथिलीशरंण 
गुप्तजी भी उसमें भक्तिपरक रददस्यवादी दोगए हैं । छायावाद 
EF में वे लिखते हैं “सन्‌ २७१५. से आधुनिक हिन्दी - 


| तक एक थारा में बंघकर चलता है । हस काल में भारतेन्दु 
। अथवा मद्दावोरप्रसाद द्विवेदी की भाँति बोई ऐवा व्यक्तित् 
है जो सब पर छा जाय और अन्य व्यक्ति उससे प्रेरणा 
ग्रहण करे । इसी से इस काल का नामकरण डिसो व्यक्ति 
ताम पर न होकर एक प्रसुद्ध पर्ति के नाम पर हुआ 
| बीघ्र दषं के इस छाल को 'छायाबाद काल! कहते हैं.” 
१६३६ के उपरान्त उन्होंने प्रगतिवाद काल. माना है । 
नवीन परिभाषा दो है । “प्रकृति में चेतना के आरोप छो 
छा हते हैं । यह आरोप आलकद्वारिक हम में न हो, 
वाह्तविङ ढग छा हो ।? स्मरणीय बरतें हैं-- 


१-- छायावाद का सम्बन्ध केवल प्रकृति के जीवन 
Fp है. 


0064 In Public Domain. Guruk 


® A 


साहित्य-सन्रेश 


dation Chennai and eGangotri 


[ भार १४, | ९१ 


“इसमें प्रकृति चेतन मानी जाती है (” 
-“'उकृति में वे सारी मावनाएं प्रदशित की जाती 
हैं जो नर-नारी के जीवन में डिसी भी प्रकार उत्पन्न हो 
सकती हैं ।” 

उन्तजी छे ्रपतिवाद पर भी दृष्टिगत किया है । उसके 
बरा पाने हैं--ईशवर, प्रयाय, प्र प्रकृतिः 
वाद्‌, रोमाश्चदाद्‌ शौर प्रगतिवाद । त ) के प्रकृतिः 
वणुन, के उपरान्त 
लेखळ ने 
प्रथम श्रेणी के कवियों तुमी, सूर की बो! । 
! की हे जिसका फ्ाधार 


२ 
र 
३ 


प्री 
ज 


कि आज जलन 
छत आर जावन, 


पन्तं 


त 
से माना है | 


य 


उनसे महाळोव्य़ रचना को छशा 
लोचक ने कुछ लम्बी तथा घटना-प्रधान रचनाओं छो 


द 
t 


माना है 
मानना पढ़ता है कि पुस्तक रि 
कर चली हे । आलोचक अपने धृष्टिक 
होता है पर दूसरों पर व्यंग्य करना उसको डला हो ते 
प्रगतिवादी लेखडो पर उन्होंने आत्ते किये है 
उद्धरण दिए हैं। उनका कहना हे. छि अगर साहित्य का 
स्वाभाविछ विशस रुकता है तो बहुत अंशों में डा० राम- 
विलास उसके भागो होगे । रकि “उन्होंने बहुत से अच्छे 
साहित्यिशें को, जिनमें भविष्य के कवि, उपन्थाखडार)- 
नाटकक्षर- और आलोचक सम्मिलित थे, अपने लेखों के 
द्वारा विरोधी बनाया है।” उनके लेखों में अधिकांश 
दूसरों के उद्धरण हैं। चर्चा भौ असंबद्ध दै ¦ पन्तजी की - 
प्रशंसा सवत्र है, त्रूटियाँ उन्हें दिखाई ही नहीं दीं ! एन्तजी 
डो पिछली अद -शताड्दी का प्रतिनिधि मानना तो उतना 
आपत्तिजनक नहीं पर जब वे लिखते ढैं--- अपने कोय 
के राजेइंस की सुक्त उड़ान के लिए प्रगति और अध्यात्म % | 
दोनों पत्तों की रक्षा उन्होंने की ।” “यदि में एक वाक्य में 
पन्तजी छा वर्णन करना चाह. तो छहुँगा कि जो व्यि 
शरीर, मन, बुद्धि औरं आत्म से पूर्ण सुन्दर है उसका | 
नाम पन्त है ।” इस आलोचना के लिए क्या कहा जॉय ! 
छन्यश्र भी उन्होंने महादेवी आदि. की आलोचना करते. 
समय ऐसी ही बातें लिखी हैं । र 
- डा देवराज ने अपनी पुस्तक 'छायावाद-का पतन 
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. , में पन्त-कान्य पर यथा-स्थान विचार किया है । उनकी दृष्टि 


सई १६४३ ] 


से “पल्लव? का 'अवेश' स्थून है कविता के अन्तरज़ पर इष्टि 


नहीं डाली है 
की प्रवृत्ति 


। विचारात्म ऽ-रागात्मक असामज्ञत्य भी मिलता 


तरेक भी सोदाहरण स्पष्ट किया गया 
कष्ट छायावादी कबि मानते हैं । विवे 
हे आर पुस्तक एक निश्चित दृष्टिकोण उपस्थित 


३~एन्त का काव्य और उनका युग ' --- पशदैव-- 


एक पुस्तक आर दे श्री यशदेवजी की 'पन्‍्त छा काव्य और 
युग” । युग छा ने अधिक हे, उसो बी पृष्ठभूमि में 
पन्त-काव्य का चन हुआ ६। आशस्म्म में लेखक ने' 
भाव, विचार, क्षाव्य आदि की परिभाषा पर विचार झिया 


है। अपने लक्षण निर्धारित किए हैं। छाथाबाद. की पृष्ठः 
भूमि में उन्होंने तत्कालीन प्ररत्तियों के साथ-साथ पाश्चात्य 
प्रभाव से उतश्च विचारधारा थो का उल्लेख किया है । उनके 
विचार से छायावाद दो एथूल छे विरुद्ध सूच्म को विद्रोह 
कहना उपडासात्एद है। घह. तो “हमारे मध्यदग की 
पराजय का सनोति तया सामाजिक विश्ङ्कलता का परिणाम 
या जिपने व्यक्ति छी ाळांलाओ डी प्याप्त तो दो ङ्न्तु 
तृप्ति के साधन वहीं ।” अज झो आलोचना वे बहुत उच्च 
नहीं मानते । 
पन्तजी वो “वीणा! से लेकर 'थुगान्तर' तक की रच 

नाओ पर उन्हं ने विददङ्गम दृष्टि डाली है। झपना गिशाय 
दे दिया है * घेरे बिचार में उनके काव्य में काफी निर्जावता 
तथा पीलापन हे--उखी अनुपात में जितनी अनुभूति को 
कमी है । पुस्तक के विषयों का स्थूल विभाजन हो सकता 
६ (१) थारम्क् में युग दर्शन 'स्थापना' (२) ह्यायावाद बी 


सष्ठलूम के साध तत्थम्बन्धी रचनाञ्रों की आलोचना (३) 


प्रगतिवाद को पृष्ठभूमि देते हुए पन्तजी ढी प्रगतिशील कही 
ल वाली रचनाओं का विवेचन (४) नूतन रहस्यवाद को 
लेषण करते हुए 'स्वणंश्रिण', “स्वणांधूलिः 'उत्तरा 


- युगनन्तर? ढो परौक्ता। लेख सवत्र निरपेक्ष रदा है र 


सोदादरण असङगति, अनुभूति ान्यता, व्यथ के शब्द विधान 
भादि पर उन्होंने प्रकाश डाला है। पन्तजो की परवतों 
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न्त में कहीं गाण चित्रों में बह जाने 


रचनाओं में सपष्टता-भा बढ़ गई हैं, दोष भी । नयतव 
भी कम हो चला है। और जो संस्कृत आदि से अनुव 
हैं मूल से विकत हो हुए हैं । अव एन्तज्जी 'इृन्दरध्रनुष* को 
ऋवित। में “असतो मा सदुरगमय' को चर्चा करते हैं। लेखक 
का मत ३ “हायाबाद ने हमारे काव्य को काफ़ी निब 
आर दुदर बनाया, अब यदि यह नूतन रद्यवाद भी बुछ 
केल-छूल सा तो हमारे. काव्य को कुछ दशाब्दियों तक 
और सत्काव्य से वच्चित रहना होगा ।” 
पुस्तक की विशेषता है शास्रीय गम्भीर विवेचन को. 
"सले । लक्षणा पर झाव्य को घटित करने की चेष्टा है। 
पन्तजी के अधिकांश आलोचक उनकी प्रशंसा करके ही रह्‌ 
गये हैँ । यही एक पुसतक अत्यन्त स्पष्ट हुए से उनके कान्य |! 
छा नोर-त्तीर विवेचन करती दै । युर-सम्बन्धी निबंध अत्यन्त 
गम्भीर अध्ययनं के उपरान्त लिखे गये हें । सर्वत्र दोष 
नहीं है । कल्पना का मूत होना लेखक ने पन्तजी का विशेष 
गुण माना हे । अभी तक की प्रकाशित पुरतकों में हसक | 
आधार व विवेचन अपेक्ताकृत अधिक ठोस है । 
४-- 'सुसित्रानन्दन पन्त?--शचीरानी गुद्-पन्‍्त- 
काव्य पर कुछ निबन्धों का एक संग्रह-ग्रन्थ शचौरानो गुरू | 
ने प्रकाशित किया है। उनके व्यक्तित्व, प्रकृति-चित्रण, || 
प्रगतिशीलता, आध्यात्मिक आदि विषयों पर बन, | 
सांडुत्यायन, माचवे डावि के लेख हे । 'निराला' ने 


खींचातानी भी की है । श्रपनी पुष्टि के लिए भी कहीं ४ 
पीछे इस प्रकार पंक्षियाँ रख दी है या कही क उद्वह 
बह इस प्रकार रख दिया है कि तात्य ही बद 


ज 


६। इलाचन्द्र जोशी चे भो प्रशंसा अधिक हो है और 
` स्वणंडिररा' इत्यादि को उरचेतन का विश्फोद कहा हैं । 
जरते पत्त के समर्थन में तो उनकी शेली शक्तिशाली है 
हो। ्यान्तिप्रिय द्विवेदीजी को पन्त-इव्य में मुय, मार्वो 
ह्ये सुकृगारता, अनुभूति छो आध्यात्मिकता-- सभा गुण 
पिल जाते हैं ; नन्ददुलार वाजपेयी भी हसी 9बार लिखते 
है, बोदिकता कम है इह।ना शा संसार अधिङ चुना है । 
साष।, |वषय,.. छन्द तीनों दृष्टियों ले नवीनता है, आदि । 
| उनके विचार से.इघर पन्त में दाशंनि5 निष्कथ बढ़ गया है 
दो कविता बोनित्त हो गई हे । “सुधांशु?, (रामरतन भर- 


द्रानती 
| र “ले समाने? वाली उलझात पेश करके कला कबं का 
 छप््थन नहीं कर सघ्ती । आज उसी सख्त जरूरत है! 

जेली-जैनेद को. छथा-शेत्री शाब्दिरुूचमत्छार 
| (जो अपने याव में बाफी.ताच्3वर चीज है) के सरारे पाठ 
` छो अन्त तक अग्ने साथ बड़ा ले चलती है । ने छे 
` हाद ङिनारा नहीं मिलता । फिर भी शेली की प्रशंसा 
र्‌ी हो होगी । इसलिए शेजी के सद्रारे जैरेन्द्र ने व्यक्ति 
व आम सङ्घर्ष को चित्रित दिया हे, जो एक से अधिक 
'ब्यक्चि भोग चुके हैं, जान चुके हैं । निष्तार पाने के लिए 
आज भी लोग ध्याकुल हैं। इसलिए जहाँ समस्या प्रिय 
गती है, बहाँ निदात न भिलने पर शेली के चमत्र के 


ध्झ 
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नरेश केवल दशक ही क्यों १ सब को सुज्ञ बना 
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नागर . हो आलोचना भी बहुत कुछ इसी प्रकार की है। 


पदुमज्ञाल पुन्नालाल बख्शी ने खबसे बड़ी विशेषता «उनको 
अप्परो क्षी कल्पना को मामा है । उनडी इहि में '*वम्तणो 
यथार्थ जगत के छवि नहीं । जीवन इहं से उनका दो? 


प्रयोजन नहीं । संसार को मस्या 
झातम चिन्तन उमडा काम नहीं । 

हैं--झह्ग्ना उनडा चेत्र है ओर खोन्ड्य 
हसी प्रकार पत्रयत्रिक्ाओं में भी 


ट्र 


विभिन्न दृष्टिकोण डर ए है । गहर 


( पृष्ठ ४७३ छा शेर्षाश ) 


छा सूल्याहुन प्रत्येक आलो चक बड़ी कर्ता है । 
प्रति एक रोष-सा उत्पन्न होता है । 

जरूर त--सक्र न्ति काल को अढषरत डोती हे वरतृते 
समस्या का सुलमाव । अद्वितीय 


पीर झनूठे व्यक्षियां का 
जू! नह! ! क्र ]न्तिकार | ब्द क्लिव घ्य ड] 
प्रं होंगे, इसमें सन्देह नहीं । पर उनक 


| 
[ये बढ़ेगा । देवल कल्पना उसे बल नहीं दे सकती । 


आज यह हिन्दी छी न्दी संसार के डाविळांश भाग को 
सप्स्या है, निराशा फो प्रताइना और उसे त के सङ्गत बनाकर 


आँख मू दने ढा प्रयत्न । 

क्या जैनेन्द्र सजीच कला के सावळ मद्री बन सकेंगे ! 
ऐसे लाधर जो अपने से अधिक के लिए 98 करे, 
सोचे, और दे । 


सम्बुन्व में प्र १% निवेदन झरना चाहता हूँ । आजकल कहानी, उपन्यास, एझाद्वी आदि की बाढ़ सो ऽागई है .इस 
प्रकाशित करते . 


| न 
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जोश मलीहावादी के विचार 
श्री गङ्गाप्रसाद कर्मडान 


सदू छे श्रयण १ भपतियीज्ञ झवि जोश मल दवाब दी - 


° तु ०. = हि 
के दशन करने का सांभाग्य भार हुआ । कहास्विजशने 


शङ्काग्रों का धम्राथान कर राष्ट्र को, साहित्य को एइ नयाः 
परदेशा दिया । जो प्रश्न उनधे शिये गये वे उत्तर सहित 
निन्नाङ्कित हैं : - 

क्या उदू दो रा्ट्रं--रो संघ्तिथों को भावनां को 


उसको समझने वाले जो सदा ते 
ने दो राष्ट्रों के सिद्दान्त को कभी 
में ओर क्या गद्य में । जब 
रो के थोथे सिद्धान्त छा प्रदार 
जोरदार अलफाजा में इस 
शादाज घुलन्द छा | शयरॉ ने 


, कीर्‌ और शेली की रचनाओं छा 


सदः 
च्च 9 ~ 


भाव पड़ा £ 


उदूः पर शका, कोट्स शादि फी रचनाओं झा प्रभाव 
पढ़ा आए खूब पड । सेकेन उद्‌ -कवियो को कभी इन्स। 
थे सुन्दरता ने मोहित किया तो कभी प्रकृति की सुन्दरता ने। 
ईस उनडे काव्य में जो एक नई शेजी चली उपप और 


` , हिन्दी के छायावाद में कोई विशेष अन्तर नहीं, फिर भी 


पन्त का छायावाद उदू के किसी कवि की रचना से कहीं 


अधिक गहराई लिए हुए है । कि तु उदू के शायर प्रकृति 


धौर पान दे प्रम से प्रभावित हो अपनी शायरी को दो 
आग में ठीक रूप से विभाजित नहीं कर सचे हैं । उनकी 
पढ पिली-जुत्ती भावना से भरी शायरी 'व|टर राइट कम्पः 


भएट' की तरह हो गई है । 


जया उदू शायरी P6078] ^7 चित्रप्रय कला 


थोर Onomatc 00०8 ध्वनिव्यज्ञक कला से परिपूण दै { 


` रीतिशान से भी बढ़ी-चढ़ी हो राहु 


हा्डाँकि मेरे इन म!क्संवादी -विचारों को रिपोट पर्त 
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* 


उदू शायरी का एक युर जो बैगा रवीन्द्र से 
गभावत है \ए३०३] 50074 से मरा पूस है । 
कहो-कही उदू शायरी गीविसि के हाथों मे.पढ आर 
Musical 80070 से रँग हिन्दी के अश्ठील युय 
। उदू के नाम. पर कु 
काला दाग लया गई पी 


अया आप माक्प की विचारबार। झो उदू' मे स्थान | 


में साकसे शो विचारधारा का सी फीसदी तहेदिल छे 
दामी हू । चाइता हूँ देश में एच क्रान्ति .लाकर देश "मे 
झली भुदमरी और कपडे-लत्ते डो गरीबी झो दूर इर दूं । 
इ जोश और जबानी उदू. शायरी में फिर पैदा हो जो 
मुल्क दी आजादी डी जङ्ग के दोर मं उसमे था । फिर भी | 
में उस लेनिनतादी क्रान्ति का द्वामी नही हूँ जिससे इन्सान ग 
श्र नियत को. खो, लहू ढी नदी बढ़ा, जान से हाय | 
बंठे । म माकं को बताई मिल पर पहुँचने का इरादी | 
कर चुका हूँ लेकिन देश की नवा को इध दौर से गुजर 
के लिए तेजी से नहीं दौड़ाऊँगा जिससे कोई झटका देश 
को लग जाये, धीरे-धीरे, अ।हिग्ता-आहिस्ता मपनी माले | 
मरश्सूद पर १हुँचू गा । 5 
कया अपड विश्वास है कि आप अपनो इस चाले से... 
छ्लिल तड पहुँच सकेंगे ! पेड 
में ग्राशाबादी हूँ । झर फिर शायर होने के न 
रोज ब रोज नई दुनियाँ के नशे आप खींचता हूँ, साथ हो. 
यह मुझे विश्व!स हे कि एक दिन में शपने इरादे षी सही . 
सोधो-पाधी तसवीर खीचरनेंधमें बिलाश8 कामयाब हूंग 


हुई लेकिन में अपने हरादे.पर कमर कसे रही । 
आज कल सुमित्रानन्दन पन्त धाडस से धारविस्द | 
बोर फुरु गये हैं, वया आप इससे प्रहमत हें? 
बेशक पन्त आजकल माक्स से श्री अरविन्द 


i 


® 


` झुक गये हैं, खेडिन वे कुछे पिछली. एटोमिक लड़ाई के 
` दाद्‌, बन्नाल के अङाल के बाद । अगर पः्त लडाई से 
पहले अरविन्दवादी होते तो देश का साहित्य दुनियाँ को 
` ए६ नई रोशनी दिखाता और पन्त आज जिस तख्त पर हैं 
उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचे उठे नजर आते । 'उत्तरा' में 
पन्त ने जो भी खुयाब देखे हैं पर मेरे नजदोङ वो कभी 
| ६सली जमा नही पइनेगे। और नइ खुआब खुब ही वनक! 
रहेंगे । पन्तजो के स्वप्र उत्तरा) को एक नई शक्त देकर 
` उपे पहेली क। ढाँचा पहला गये हैं। 'स्वणं डिरणा” और 
सवण घून' उरदी वेदान्त पर लिखी ब्तिबे कही जा 


'युतबाणी' धोर 'प्राम्या' में जो पन्त आये हैं. वह प्राक्स 
दादी के रूप में नहीं केवल देश की सही हालत का सच्चा 
| श॒त्राबी नकशा लिये हुए जिसमें से गरीबी की दबी झावाज 
' चाल्षकर कुछ कहना चाइती है। इन्सान से कुछ मागती 
। नहँ बल्कि 'सारत-प्राता' प्रा-वासिनी बन अपने पेट को 
। पीठ से लगा हुघा दिखाना चाहती है । 

कया आउ पन्न से प्रवावित हैं ? जदा तक पन्तजी & 
-_, बंडप्पन का प्रश्न हे में उन्हें आदर से देखता हूँ । वे मेरे 
बुजुगबार हैं । लेकिन जहाँ तक उनडी शेली श्र विचारों 
सम्बन्ध है में उनसे बिलकुल प्रभावित नहीं हूँ । उनके 
` बर्स हूँ । 

याऽ भी उदयशदूर भट्ट. बच्चन, निराला रौर 
पन्त की तरद नये शब्दो का निर्माण ङर रहे हैं? 

मैं नए अलफाज कौइन कर रहा हूँ साथ हो एक नई 
' शेली चोर नये छन्द भी उदू शायरी की खिदमत में पेश 
कर रहा हूं । चाहता हू देश में यांनी ळी हिन्दी पनप सके 
` हिन्दी और उदू छा चो ॥ी-दासन का साथ है । उदू वास्तव 
मे दक्षिणी दिंदी के चोले को पहने हुए है। लोग साम्मदायि शता 
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, का सही माइनो में त्तमाल करना नहीं है 


घतं हे । हन पुस्ती में वेदान्त उभरा है--उपढ़ा है ।' . 


के चश्मे झो उतार कर देखें तो उदू कोई विदेशी नजर 
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नहीं आवेगी, यह अपने देश को भाषा है । 

क्या इब्बाल पेच इसलामिस्ट के छप सें थे 
डाक्टर रासबांबू सकपेना ने “उदू साहित्य के इतिहास भाग 
१? पे उनके सम्बन्ध में लिखा है । 

इकबाल को एक बड़ 
को बुलन्दी से उतर कर उपदेश देने 
| । शायरी के जरिये 


चार करना झाव्यःकल| 
बल्कि उसको 


बाल की शेली पे 


नाली को गंदा कर देना है। में हर 


बिलकुल अलग हूँ जेते गङ्गा का पानी जमुणा के पानी पे 
मेल खाने पर भी अलग ही अलग दीखता है । आजादी 

बांद देश में फली फूट से मेरा दिल. जल ७ठा है। 
अवसरवादियों से मं उड्ता गया हूँ। मेगी हाल ढोये 


पंक्षियां मुके प्रकाश में ले झावगो 

“शैतान इक रात मे 

जतने नमक हराम थे 

आपका देश आर स के लिए कया सन्देश दै ! 

में अलीगढ़ में पिछले महीनो डाक्टर जाकिर 

हुसन को तकरीर से विलकुज् भी इतफाछ नहीं करता हूँ। 

वे उदू के पक्षपाती हैं ! वे नहीं देख रहे आज की सदी 

क्या माँ रही है । वे मील छे पत्थर की तरह खड़े हुए 

हैं। 'साहित्य-सन्देश' में उनके भाषण पर जो आपत्ति 
दिखाई गई है वह किप्ती हद तऊ ठीक है 

मेरी यद्दी अपील है कि राष्ट्र शर साहित्य रवीन्दर छै 


कप्तान बन गए ।' 


अनुसार बगेर धाओ उन्नति के पथ पर बढ़े ।! हम लोगों मे 
करेक्टर (चरित्र) की बुनियाद पड़े जिस पर इन्सानियत हीः 


मीनारे' उठें और आगे आने बाली पुर्तो को रोशनी द. 
आखिर भेरा मतलब यही हे रिं दुनिया झम आ 

उद्योग की प॒गडणडी पर अपने पेरों चले ओर गांधी के 

आदश को, उ सरी कुरबानी को, राहे चिराग बनाए । 


कहानी-विशेषाइ हमारे लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ । हम कॉलेज के विद्यार्थियों की भूख रहती है ऐखी 
स/मग्नियों की । इम्नारे लिए तो रीज्ञा र भी उपयोगी हुआ । 


सजग 


१ जेवा हि. 


| 
रे 


--शारदाप्रसाद श्रीवास्तव ।- | 


अपने पुरावे 


को इस ऐन्गल पे देखने पर 
विशेष उत्साह नहीं पाते । 

एक असें के भीन के बाद यह उपन्याप्त हमारे सामने 
ग्राया है । जैनेन्द्र की विचार-घारा अपनी बिष शेली 


दि 
ग । 
0 | तुखदा के पश्चात जैरेन्द्र का नया उपन्यास 'विवते' 
ली | दृमारे सामने है! हिन्दी के -उपन्यासो के क्रान्ति-छाल से ` 
णा | जैनेनद्र.भो सम्बद्ध रहे हे । इसलिये इस उपन्यास को देखते 
को | . हुए, हम हिन्दी के उस कः म्तिकाल के फ्तने'न्मुख प्रवाह झो 
से |. देख सझते हैं । 
ये | ` . साहित्य संक्राति-छाल से आज गुजर रहा है। इस 
दी. | ढाल ने गनी पुरानो मान्यताय बदल दी हैं। नये जपाने 
{| : | के साथ नयी समस्याश्च का आगमन हो चुका है । शोर 
ये | इसलिए नथी अपेत्ता सी सामयिक ही है। इम 

| 

| 

| 

| 

| धं 


रः । झे साय पाठह को आज तक बहाने में सफल हुई थी । 
{| | श्राज भी वह सफल है। देखना यह हैं कि बहाने की 
दी | साम्यं की सफलता डिस सीमा तक कायम रह सती 

हुए कथ्‌ । अर संल्तिप्--जीवन छे अतिरि 

त्ति | देखने का दृष्टिकोण जहरी हो या न हो, पर अपने आव में 

| महत्वपूरों है । इस उपन्यास झा घरातल ही मौत पर | 

रे | ` भवलम्धित है । ढोले तौर से आने . वाली मौत १ उससे 
ग्रे | भय | और भय के प्रति कातर तर्कशीलता--शद्दादत के 


रप--यह हूँ उपन्यास की श्राउठट लाइन्स, बाहरी रेखा । 
। | , ध्था सीधी संक्तिप्त है। अधिक घुमाव-फिराव नहीं । 
धश | सलमान दै--कि मोहिनी विवाह का सवाल नहीं उठाती, 
के | वानी के करीब, बल्कि मॅझधार में आकर भी । एक पत्र- 
,. शर जितेन उपे मिलता है, गरीब है, नौकरी करता है। 
-मोहिनी की जाग्रत माँग जितेन से माग करती है : प्रेम को 
"| थते रख कर । जितेन एकवारगी रुशता है, किमाकता है । 
` | अनब्ूम है वह, इसलिए समझ नहा. पाता उसे । प्रेम के 
a विशाल सागर में भावी खतरों को . जान कर, पहचान कर 
ल्य डूबने को वह तैयार नही । 
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श्री सत्य 


` कहाँ से झाता है--यह जाने । इतिहास मालूम होने पर : 
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लेखक रो उपन्यास-के हर पात्र डो शिकायत है 
उलभाव नहीं । मोहिनी जितेन दो नहीं सम्भ सती । 0 
जितेन नहीं समझ पाता मोहिनी छो । तिशी नहीं समझती. £ 
जितेन को, कि पार्टी के अन्य सइस्य भी नहीं . सपभते 
जितेन को । कि चडढा नहीं सप्रक पाता मोहिनी. को 
कि नरेश नहीं जानता उपे । मोहिनी समक नही पादी 
अपने पति को--नरेश को । सब में उदात्तता है, ऊँचाई | 
हे, जिपे कोई छू नहीं सरता । प्रत्येक पात्र एड दसरीसे / 
र है, अलग है । एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते. केवल 
देख सरते हैं । और अपना-अपना काम करते जाते हैं । 
सो हिनी--उपन्यास की नायिका मोहिनी संति दै, | 
पर झपने में बहुत कुछ है उसके पास । वोयला काला है, _ 
पर सुलग सता है । अस्थिर, विचलित नहीं रहना चाहती. 
है वह । जान लेतो है कि जितेन उपे नहीँ सप्रफ सक्ता, | 
अथवा सममने के लिए आवश्यक कारण नहीं है, तो व र ण 
अलग हो जाती है। पिता के निर्देशन के अनुसार विवाह __ । । 
ळर लेती है नरेश से । अपने अन्ति की माँग नहीं है। || 
नरेश को क्रिया हुआ आतम-समपंछ सार्थक मानती है वह । i | 
नरेश-- नरेश मोहिनी का पति है । उपन्यास को 
गति तेज करने बाला नहीं, केवल देखने वाला-- दशक । 
लेखक उसकी वरालत करता है, उसके अस्तित्व को मानता . 
ही नहीं, बलिङ उसके परिष्कृत रूप छा दिमायती भी है। | 
तब लगता है कि दर्शन से, दृश्य से दशक अधिक महत्वप्ण 
है । वह उदार और उदात्त है, पर, उदारता अथवा उदा | 
त्तता का श्रहङ्ार उसमें नहीं है । जीवन में प्रस को बह 
जानता हे, समता है, स्वीकार भी करता' दै । सुन्दर प्रणतः 
उते अच्छा लगता है, आरद नहीं है कि , प्रवाहित प्रपात 


वह उसके प्रति उदास है । २२ वर्षाय लड़डी का भी अप bs 
इतिहास हो सक्ता है, इप्र शोर नहीं, वह इस ओ 
विक ध्यान देता है कि अतीत से जुड़ा हुआ वतपान के 
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हे! पोरुष को दो गयी चुनोती को वह स्वीकार करता है, 
तीखा दर्द हे इये स्वीकार करने में, पर वह फफोला नहीं 
बनने देता उपे । पौरुष अर्थात्‌ झपनी मान्यता और उप्त 
पर आघात । पीड़। को अपने आग बहने हता है, आह भर 
कर्‌ गति नहीं देता । द 
मोहिनी-- त्‌ क म्तिछारी 
रूप में उसके रासने आत! हे । एक व्यक्ति जिसके क्ला 
वह जीवन-मर्थादा बाजला f 
विराग युक्क अःसक्ति लेकर वह उसके पास विश्वास के बल 
पर आ जाता हे । मोही अस्वीकार नहीं कर सक्तो 
उसे । पति उच् प्यारा है, पर इसके अतिरिक्त भी कोई 
_ प्यार करने के लिए है । जितेन उसे नहीं सप्रझ पाता, वह 
जितेन को समभा नहीं पाती, अथवा उसे समक नहीं पाती । 
उलझन के तार गुथे हुए है, सुख्माने वाला दोई नहीं । 
लेखक पात्रों पर उलकन लाइता जाता हे । पर बात 
स्पष्ट नहीं हो रातो कि उल्फन क्या हे? 'त सप्रभा 
चया है £” यही न कि एक की मान्यता दो दूसरा त माल 
सके । उपन्यास के पात्र बात चीत के दोरान में जाहिर 
करते हैं कि बे दूसर की म्ान?ताम्रों को सममे में अघ- 
-मर्थं है । पर उसझ्ञ प्रभाव ऐवा नही ३ । तिशी जितेन को 
- नहीं सप्रझ पाती, पर उप्रे किमी तरह का बिरोध नहीं है । 
` उसक्रे पास कवने को कुछ नहीं दै । छिसी तरह की शिळा 
` यत नहीं, कोई शिकता नहीं । जितेन को राइ मिलती है, 
` तिशो को ओर से मो ओर मो देनी की शोर से भी । 
.. ज़ितेन--जितेव गरीब था । पत्रडार बना । मोहिनी 
के झगडे से प्रभावित दोकर अपनी नोकरी छोड़ देता है, 
चला 4 है । वारस जब आता है तो कान्तिझारी के 
झप में । केरा क्ान्तिक्रारी है ? क्या चाहता हे? अम्त त 
स्पष्ट नहीं दो पाता । स्पष्ट करने का प्रयत्न भी. नहीं किया 
गया । क्या वह केवल व्यक्तिगत उलझन का तेज प्रबाह 
"प्रात्र था £ कान्तिकारी बन कर चोरी करता है, डाडा 
` रडता है, रेल उड़ा देता है । पनाइ लेता. हे मोहिनी के 
__ यहां । म्रौहिनी उसे बचा भी लेती है। जितेन का भी उस 
` द्योर एक खिंचाव है । पर दू) कम नहीं होती । लेखक 
“वाहता नहीं इसलिए नहीं होती । हो जातो तो कारण 


काफी थे । जितेन छा व्यक्तित्व नवीन ढन्न से न | ठु 
लिए अकषय का रूप बदल जाता है । चह वहीं जे हर 
करता है । मोहिनी के गहने लेकर वह चला जाता है। | 
उन्हीं गहूनों से ५० हजार ३० वसूल करने का प्रक केर 
करता है मोहिनी को केद छरके । अन्त में उसे दी गई पेढा द्य 
उसे खुद को बर्दाश्त नहीं होती । अपने | 
लिए कुछ रवम, कृपा के तो' पर माँग 
से आत्म-सम्रपण कर देता हे । 
चड्ढ। पु० ६म्क्पेक्टर ¡ 


साथी सदयो | क 

र बइ बढो ह 
fen, 5 र्‌ | 

साइन का चालाकी सै) प्रा 


सका था, उपने वह 

क्रान्तिकारी नही : घ 
कारी नहीं है । अपने आप में ब 
एङ व्यक्ति है । यद्य 


के रूप में पेश 


रने का हर-चन्द 


पर्ल 


नायक उसळ सार्‌ म्रप्ल्ा पर्‌ पाना पा! 


व्यक्तिगत क्रिया-इ्रतिक्रिया को देव नहा 


देखा दृग्रा पथ है, जिव पर ब्य रु दरावर हो जाता है।| भो 
पर यहाँ व्यक्ति की उलमात, [ल की दहि | रर 
उसके सारे विचारों को एह ओर सरा देती न्यत यदि 
उलमबों से छुटकारा पाने के लिए वह अरने आपश | बहु 


राधी स्वीकार कर लेता है । स॒ प्रयत्ना को अपो| 
विचारानुसार कमजोर भइसूय करता हे । डिंदी को दय ९ 
पर छोड़ इर (बुट्टी? पा लेता है । | उस 
मुत्यु की अनित्यता को मानता हुआ, अपनी इस कग है! 
जोरा को ढेँ उने का प्रवत्न कते हुयेशदीद बनते को कोशि घेते 
में पीड़ित यह व्यक्ति कहता हे :--“किसे मरवा नहीं थी वी! 
ओर कौन किसे मार सचता है ! जन्म मत्यु तो दै, ' 
इनके स॒ष्टि नहीं । काल के ये अत्न हैं, इन्ही आजारी 


क्या 2 नहीं, मोहिनी, वइ नहीं है । आंसू नहीं 

है।'“'कुछ . और हे” सत दी है, आसत्‌ नहीं हो सतत 

लाख कर लो, अप्त्‌ दो नहीं सता । उद्चडी हस्ती नह | 
जो नहीं दै वह नहीँ है । डितना भी कर लो, नही का 
हो? नहीं जायया । फिर जो घसत्‌ होता हे, क्यों होती रै 

मिथ्या क्यों हो जाता दै ? बुरा क्यों दो जाता है ? थे! :! 
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विवत 


* 


ने ३| घर्वशकेझान सर्वव्याएी रहते शैतान क्यों दो जाता है! 
च|| कहाँ धे हो जाता है १” 

| र । | स्राड शन में क्रान्ति आ गयी ट । जीवन 
प्रय्न | केवल मरनें के लिये नहीं है । भरने ओर जीने के बीच की 
र्ष हावत्या भी सत्‌ है । अह्ति हे । उसमें खोजने को बहुत 
यो | कुछ है, पामे को बहुत कुछ है । पाने और खोने ही जिज्ञासा 
| भी गलत नहीँ; क्यों के यही जीबन का राग है। इत्रसे 


+} co iy या न मत वाय त 
क है| प्राप्त होने वाली हती प्त. है, रोबा संतू है । 


ज्ञीबब 


„रम्भ से लगा ळर छान्त तक पीडित है । कथा खत्म हो 
नाती है, मोत के समीप जाकर । यह बढ़ी बात नहीं । पर 
प्रोत जब लक्ष, डेस्टीनेशन बन जाती है, तो वह जीवन के 
लिये उत्साहप्रद नहीं मानी जा सकती हे। इस बिराम के 
| रति इतना झाप्रह जीवन के प्रति जाग्रति का शोत नहीं । 
निराशा की निशानी है । जीवन खणिइत नहीं है, खरड- 


॥| खरड पर आलग-अ्रग से विचार नहीं ख्या जा सकता । 


~ 


ग्रा बहुत इछ १।प्य-लच्त हो सकता है, होता चाहिये । 
ह लेकि री करता है । सफाई पेश करते हुये 
(दया षता हे :---हवारी चोरी चोरी नहीं है सीनाजोरी है। 
| रसमें'ीने का जोर लगता है, अक्क लगती है, विज्ञान लगता 
| का | है । लेडिन सवाल दूसरा है, बीर । इम सामान पेसे से 
शिश लेते हैं । आदमी पेसे से जुटाते हैं, उस पैसे से जिस पर 
हीं है| कप सरकारी है । जेते इम सरकार को हृटाते नहीं, जमाते 
बिता हैं । सवाल है, पेसे के वगेर हमारा काम हो सइता है। 
ह गा पघा हो सता है, जो हमार दो सरळर कान भी 
र | ही। हमारा सिका इभारी साख । सुनो वीर । असली' 
[न| कर्ति बह हे । तमचा तोऽ का सामना न कर पायेगा । चलेगा 
करता ६ जिसके झाये तो। न चले । क्यों पीर, ठी रहता हूँ न १”? 
न|  कोन्ति जब असफल होकर धयूटोपिया? की बात करने 
कमी पगे, तो सपर लेना चाहिये--क्रान्ति स्वयं. संक्रान्ति-काल 
है! से अगर रही हे। वह बु) अवस्था नहीं भी कही जाय पर 
३ पेत अवःथा नहीं मानी जा सकती । 


`; 


ने ° को जेपी वह चाहता है, है नहीं । बहाने के जो तरीके हैं, या 
लेकिन लेखर का यह उपन्‍याप मृत्यु के सप-इशन से - 
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जितैन रुपये की समस्या पर ब्रात करता है । धनवानों 
पर व्यग्य भो कता है । अन्त में समम लेता दै, अपनी 
साख होने पर प्रकार के पाये §पोर दोगे। सरकार को 
ग्रनुपस्थिति ही क्रान्ति झा अन्तिम उत्तर 2 


दै। यदि ऐसा 
नहीं होता तो आदमो को करिए हुये कामों डो असफल 


नाज क, अथवा केस मान कर आत्म हत्या कर लेनी चाहिए 
अपने आपश नष्ट कर देना च.दिये । इसलिए कि दुनिया 


तो उसके बस के नहीं, अथवा ब्दा तळ पहुँच नहीं पाता ; 
तो--प्रय्लों की ग्रसफल्तता, अथवा ओचछ नान 

कर्‌ आदप्रो को निराश हो जाना चाहिए । यदि यही कहना 
था तो समभ में नहीं आता कि करीब खवा दोसौ पेज का 
उपन्यास लिने की क्या जरत थी । यह बात ,ए७ लेख 
से अच्छी तरह कही जा सकती थी। ब्ला वो अधिक 
सजग रूप से जाहिर करने छा म।व्यम उपन्यास है । व्यक्ति | | 
रत ऊँचाई-नीचाई में गि'फ्तार व्यक्ति स्वयं जब पतनशील || 
होता है, तो विना दूधरों झो उठाये अपने पापों का प्रायः pl 
श्चित्‌ जब करने लगता है तो सबा उठता है. उसळे 
आशितं का, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, ब सहे आथवा 
“झपने जीवन के प्रति विशेष किश्म का ढाँचा तेथार {कया । 
नहीं आज >िराश त्मक उपन्यासों को जछूरत नहँ । 
व्यक्तिगत थप्फलताओं से प्राप्त आतम: हत्याओं को श्रोत्प्ाइन 
नहीं । चाहे उघ आत्म हत्या झा रूप कैसा भी क्यों न हो । 
जितेन चाहता तो अपने आपको दूतरे छप में ढालता, 
चड्ढा तो द्रात्म-सप्रपंण नहीं कर देता । संबषं में आदमी 
मर जाये यह बुध नही है बल्कि यही शहादत है । पर. 
मौत को अङिंचन मान कर उसे अङ्गीढार इर लेना बहुत | 
बढ़ी बह्यदुरी नहीं । इसलिए जीवन के प्रति उसको डोई | 
देन नहीं । ओर यइ मानेना भी तो बड़ा मुश्किल है अकिः | 
चन मान कर, प्रभू पर भरोसा करने छा अ शोर्बाद देकर, . 
व्यक्ति अपने प्रति भी ईमानदारी कर पाता हे ण नहीं। | 
तिनी मौन क्यों १ श्रद्धा छा अम्घ-रूप दृष्टव्य है क्या ! 
मोहिनी मजबून होते हुए भी अपने प्रति ईमानदार क्यों 
नहीं । जैक वह झोवत है, करती है, उसे ठीक क्यों नही 
( शेष पृष्ठ ४६६ पर देखिये ) ना शः 


~ 


आलोचना 


हिन्दी साहित्य--लेखक-डा० दजारीप्रप्ठाद द्विवेदी 
i  दकाशङ-सवंश्री ्त्तरचन्द कपूर एएड सन्स, देहली । 
| सृष्ट ५७०, मूल्य ७) 
 _ हिन्दी साहित्य के इतिहास पर बई पुस्तके निदल चुकी 
हें किन्तु आचायं शुक्कजी, डा० श्यामसुन्दरदास्‌, डाक्टर 
` रामकुमार वर्मा डी पुस्तको के पश्चात्‌ यह पहली पुस्तक है 
जिसने अब तह के साहित्यिक इतिहास को कुछ नई देन 
। उ विभूषित किया है । देसे तो साहित्य में मौलिकता के 
लिए अधिक स्थान नहीं रहता । तथ्यों झो सभी को दुद 
राना पड़ेगा, इस दृष्टि से तो यह अधिकांश. में शुक्कजी से 
2: अपने पूर्ववती सभी इतिहासा से प्रभावित दे किन्तु यह 
` जपनी विशेषताएँ लेळर आया है । इसमें श्रपभ्रंशा काव्य वी 
` परम्परा को परवती साहित्य से सम्बद्ध करने में एक कदम 
आगे बढ़ाया दै श्रौर इसके पढ़ने से यह मालूम होता हे कि 
हिन्दी साहित्य ने प्राचीन परम्पराओं का किस प्रकार पालन 
क्रिया हे । इस प्रपज्ञ में अब्दुलरहमान के संदेश रासऊ 


व्याप्ता में परवर्ता साहित्य ढी प्रायः सभी मूल 
याँ आ जाती हैं । 
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रि 


"डा! 
> 


TM 233 न कक 


भक्ति साहित्य का भी वन कुछ विशदता के साय 
हुआ है किन्तु इमे शुक्कनो की भाँति प्रबन्व काव्य के प्रति 
ढिही वयक्तिक अभिरसि छा परिचय नहीं दिया गया है।| 
इस सम्बन्ध में डाक्टर्‌ साहब ने आचार्य शुक्कजी पर करारा | 
व्यद्य किया हे--- हिन्दी में एक ऐसे सपालोचकों का दल | 
पंदा हुग्रा है, जो हर काव्य में महाकाच्य या प्रवन्धछोण | - 
का गुण खोजता है और न पाने पर झफप्रोस प्रकट करता | 
है ।” ऐे समालोच थों की लपेट के झूरदाक्त भो नहीं बचे हैं। 
कृष्णु-क्ाव्य के सम्बन्ध में ओर राम-काव्य के सम्बन्ध में भी 
माधुयं-भाव और सखी-माव झो पर्याप्त चर्चा हुई है और 
उन भावनाओं डो भी सहृदयता की दृष्टि से । इन | 
भावों के उचित या उसघे भी झाभिक मूल्याइन में शालि 
निक्केतब का निवास ओर बहुल वेष्णबता सहायक ह 
मालूम देती है । 


} 
| 


प्रेम-कथ्रानकों के साहिर -क्रम ये स्थान न बैक 
मदत्द-क्रम से कहे या ओर क्रि 
पश्चात्‌ स्थान दिया है के प्रादुर्षाव के लिए 
श्र कारणों के साथ कृष्णा -ह.व्य को अविक महत्व दिये 
गया है । यह त्रिरा में एक कड़ी अवश्य हे किन्तु ग्रा 
कारण अधि महत्वपूर्ण हैं। रोति-काल के साहि गै 
मौलिरुता स्वीकार न डरने में डाक्टर साहब.शुक्कजी से ९४ 
प्रत हैं शिन्तु रीति-ज्राल की जो कुछ थोड़ी-बहुत देन शै 
सरतो हूँ उसके सम्बन्ध में पर्याप्त उदारता से काम त 
लिया गया म लूम पडत हवै । f 


को काल 
गी क्रम से राम-्ाव्यि $ 
i रीति क्रव्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सा हित्य-परिचय | 


मई १६४३ | 


| वर्तमान काल का वणन यद्यपि सविरताग्‌ बम है तथारि 
| 
t 
dt 


उपमं प्रवत्तिगत विश्लेषण अच्छा हुआ है और चोटी के 


| ह (~, टी ~ yw 

॥ कवियों को उनकी विशेष्रताों के साथ यथा-स्थान प्रविष्ट 
| * करा दिया गया है । छायावाद और रहस्यवाद अलग-अलग 
प्रवृत्ति मानते हुए रहस्यवाद को छायावाद की शैली मात्र 
| "नहीं माना है । रहस्यवाद में एक परातर असीम के प्रति 
|. आल्या छो आवश्यक बान/ है । रहस्यत्राद में दो धाराएँ 
| \ | कर दी है एक बिन्‍्तन-मनन प्रधान जिस प्रतिनिधित्व 
|, र्द करते हैं और उरी भावना और अनुभूति प्रधान 
\| . लिसका प्रतिनिधित्व 

| 

| 


दो कवियों को सुणश्त। दी गईं है । डाक्टर साहब प्रतिः 
भ्र दद्‌ के प्रति सदानुभूत रखते हुए भी उसे साम्प्रदायिक 
र | नहीं बनाना चाहते हे । 

Ws: Pe 
वीट „ पुःतक के (ववेचन में आवश्यक गाम्भीर्य के साथ सन्तु- 
| अनन सेकाम लिया गया है। 
दण 
[ FT Eo Fr वन र ड 

| कनि भसाद, आँसू तथा अन्य कृतियाँ-- 
रता | लेखक-श्री विनयमोहन शर्मा, प्रदाशक-प्रतिभा प्रकाशन 
य || 
ह|| नागपुर । शष्ठ २००, मूल्य ४) 
| इस पुस्तक में सादी और उनके साहित्य परं एक 
था| | संक्षिप्त या घामिंक झालोचना उपस्थित छो गई है। 

(5 कर रा ी ॥। £ 
० | ` भ्ये कलाकार अतीत का फल और भविष्य ढा बीज 
।[न्तः | 


| होता है” इस दृष्टि से प्रसाद के साहित्य को हिन्दी साहित्य 
छ| के विडास हो महत्वपूर्ण शङ्का के रूप में देखा गया है । 
| पहले तो प्रसाद. का विभिन्न वादों के सम्बन्ध में अध्ययन 


हेका | क्रिश गया है । इस अध्ययन में इन वादों के तास्विङ परि- 
] के षय के साथ प्रसादी दो विचारधारा के योगायोग छा मी 
हि| "चल जाता है। प्रसाद को आठ काव्य कतियों को 
द्यि | सेच अध्ययन उपस्थित किया गया जिम दू को 
| उख्या दी गई है । उल्का व्यापक विवेचन भी है श्रौर 
[ढी | व छन्द का व्यापक रूप घे विवेचन हुआ हे । पाठकों 
| एक | 28 पढ जान कर प्रसन्नता होगी झि आँसू का उसी छन्द 
हो. तेराठी अनुनाद भी हो चु है । 

तर| , रामोजी का आलोचनात्मडे दृष्टिकोण बड़ा व्यापक 


भार सहृदयता है 


गुता 


पर अन्य कवियों को खामग्रों आंद । 
` पदार्थ भेद आदि का. अच्छा विते वन क्रिया गया है । कान्य > 
` सोव को धष्ट दरने के लिए “खार, प्रेम, दर्शन, नीति, 


` प्रस्तुत किये गये हैँ । 
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एम "महाकवि देव! - लेखक-श्री भोलानाथ तिवारी ड 
A टॅ य ८ { A, 
र गे "शरा ६-किताब महल, इलाहाबाद । पृष्ठ २३२, रे 
रोतिडाल के किसी भी काव को भली प्रकार सप्रे | 

ये उस जिल का विस्तृत ज्ञान और उसका बय ` ` ह 
२३7 जानने को अत्यन्त आवश्यकता है । इसो दृष्टिकोण | ||| 
को लेकर तिवारोजी ने इस पुस्तक में रीतिश्चल के इतिवा 4 
समान, मूर्ति एवं चित्रकला आदि पर पले प्रकोश हाला ४ 

६ । देव की जीवन सामग्री प्रश्तुत करने के जिये ला FE 
> एस्तश से सहायता लो गई है आर उन्दने मिन्न-मिन्न ` 
मता के साथ-साथ अपना मत भी दे दिया हे । : 

४ देव रचित लगभग २० अर्थों के विषयो को देते हुए . 
योर विशय मन्यो के वरय वषयो को विशेष रूप से 
(४ करते हुए उन्हे पाँच भागों में विभाजित दिया गया है. 
जंसे--प्रामाणिक, प्राप्त, नाम-भात्र बालां तथा देव के नाम ; 

रीति-प्रन्यकारी बा 
१९१२ को संरक्षत से लेकर देव तक देकर उच्चे क्रमिक 
विकास, रस, अलङ्कार, ` नायक-नायिका मेद, वृत्तियो झर | 


कलि 
विषय 


चित्र, अकृृति ओर मानव आदि के सुन्दर-पुन्दर उदाहरया 


उलापत्त में भाषा, अलङ्कार, उक्ति वेचित्र्य, गुण-दोष 
भर छनदां आ (ववेचन सुन्दर उदाहरणों के हाय ३३). 
गया है । देव का स्थान हिन्दी साहित्य में नियत करने ढे 
लिये, मतिशम, पद्याइर, बिहारी आदि कवियों से उनकी | 
तुलना भी को गईं हैं । | I 

देव के साथ-साथ इस पुस्तक में रोति हा जितः 
विवेचन आगया है वह दूसरे रात कवियों को समझने 
भी सहायता प्रदान छरता है । --दश्रामरकाश एम 


इस पुस्तक में श्री जिशठो जो ने बिश्व-कवि बा 
के नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तल” का सभी प्राचीन एवं 


४७३ ` 


' चीन दष्टिकोणां हे परीक्षण किया हे ।'शकुन्तला? को सम- 
' झे के लिए विद्यार्थियों के लिए यई पुस्तक उपयोगी है । 
ं --रामबाबू शर्मा एम० ए० 
कविला 
कासि-लेबः-वालक्ष्श शर्मा ‘नवीन’, प्रहाशक- 
' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । पृष्ठ १४५, मूल्य ३॥) 
द्वासि' में नवीनो को बवित्वपूण रचनाएँ संगृद्दीत 
ह साथ में एऽ अत्यम्त निदवत्तादूशं भूमिशा भी है। दोनों 
| हो सरस हैं। भूमिका में पहले उन्होंने उन प्रगति- 
` शील आलोचकों की खबर ली है जो कभी इस-उस् कवि 
या लेखक को बढ़ व। देते हैं और फिर उसे प्रतिक्रिपाबादी 
&रार दे देते हैं। चाहिए यड्‌ कि एक बार जो प्रगतिशाल 
हो गया, वह होगया, जैसे एक बार जो देशभक्त हो गया, 
बह हो गया, अब चइ किडा साथ देता है, वचा कहता है! 
यहे संब जाँच पढ़ताल करना देशसक्ति और साहित्य के साथ 
अन्याय करना है । 
= नवीनज्ी को उन आलोच पर विशेष रोष है जो 
है अद की ढामायनी को विषय और भाषा के प्रौढ़ स।मञञकष्य 
|| ङा अनुपम उदाइरण नह मानते । क्यो नवीं म्रान्ते १ 
॥. _ “कदाचित्‌ इसलिये @ वे स्वर्गीय प्रसादी दो प्रगतिशील 
| नर्ही मानते |” नवीनझी का “दलित?” यह साबित 
| इरने के लिए ढाळी है कि जो प्रपतिशील आलोचक 
` वामायनो' डो आधुनिक हिन्दी का सबश्रेष्न काव्य नहीं 
3 | वे उन्हें अगतिशील नहीं “मानते । यद्दी नहीं, 
प्रसादजी “उनी दृष्टि में कदाचित्‌ परम्परावादी काव भी 
हैं, इसलिये उनको प्रश॑प्ता सुनकर ये श्रलोचक विचलित 
इोते हैं । अब ये दो कदाचित्‌ .देख कर मानना ही पड़ेगा 
प्रगतिशील थालो वो ने प्रसाद को परम्परावादी और 
्रतिक्रियाबादी कद्दा है और. इसीलिये उन्होंने हिन्दी साहित्य 
'दे प्राय घोर अन्याय किया हे । 
. लेकिन नवीनजी की विद्त्ता ६स साधारण स्तर पर 


की टेर करने बाडों की पटरी कैसे बेड सकती है ! 


त 
f 


$ 


Speers 
PE. 
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००... 
नवोनजी ने म्राक्स से जो उद्धरण दिया हे । ( इ. 
म), उसळे शुभ पक्ष पर उन्दने प्रशांसा मे कई पराप्राफ 
लिखे हैं । इछ्से यह तो साबित हो ही जाता है छि वह 
नासक्क हो कर दार्शनिक सप्स्याओं पर विचार करते है। 
लेकिन भाक्स के उद्धरण में एक शब्द आया है, प्रेक्टिस । 
ज्ञान को प्रॅक्टिस या अभ्यास से अभिन्न माना गया है। 
से पुनर्जन्म आदि सिद्ध हो जाय तो माक्संवाद 

उसे अस्वीकार नदरी करेगा । उसके लिए ज्ञान को परखने 
ओर अजित करने बा आधार अभ्यास हो है । नवीनजी ने 
प्रशंधा आर अलोच+ में हल्के शब्द को 
छोड दिश है, कारणा कि चि आत्मा का ज्ञान 
भला अभ्या जेवी वस्तु से क्या वाघ्ता रख 
| तका में जिस 
नानव अभ्या॥ 
भूमिर] विशेष 


अभ्यास ज्ञेये 
भ्या 3 


ग्ट 
अह गुड 


कविताओं में रस की दृष्टि से स दी प्रचुरत। है। 
बीच बीच में दरण-चुम्बन के लिए लालायित कवि ने रष 
राज शापुर भी दे दिया है, लेकिन पुट ही, इ ससे अधिक 


नहीं । आह्म-चिवेदन इन कविताओं की विशेषता हे । 


कितनी हौ पक्या पढ़ कर पाठक बा हृ चे के लिए 
विचलित शो उठता है जैसे-- 

यौवन यों ब्रीता जाता है, 

दिय पलपल में अकुलाता है। 

सुझशे रह रह के इधर उदर, 

उन्मत्त भव भटडाता है। 

ड% रो लेने दो तहिक देर, 


क्यों छोड़ रहे हौ से! वेर? 
मागच्दुत' हूँ, हूँ लच द्दीन 
तन छीन, बना हूं मन मलीन । 
मतिद्टीन, लीन, मादवता में, 
मात फिःता हूँ भें नबीन। 
पथ पर लुप लॉओ मुझे घे, 
टुउ रो लेने दो तनक देर । 


अळू ११, 
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` मे १६५३ ] 


rnp 


जगह-जगह जनगीतो का खय-स्वर ताल देगा नवीनजी 
की विशेषता है । जैसे इस बीत पॅ-- 
“इमरे बालम दो कोड न जगइयो, 
कोउ जनि गइयो मल्लार रे ।” 
याकी किताब में पढ़ियेगा । “-डॉ० रामविलास शर्मा 


नहीं बन्दूक, (२) नये धान से 
वेन्द्र धत्यार्थी, प्रकाशक-चेतना-प्रका- 


शम, हैदराबाद । पृष्ठ १०८, २००, मूल्य ४), ४) 


्रो देवेन्द्र सत्याथाँ हिन्दी मे लोः-गीतों के संग्रहकार 
ओर विशेषज्ञ के झप में विशेष ख्याति अर्जित कर चुके है। 
अ अब कहानी नें भी अपना स्थान बना चुके हूँ 
प्रस्तुत दं नों संघों के पूर्वे उनके दो ङड्डानी संप्रह “चट्टान 
से पूछ लो? आर “पाय ढा रङ्ग? निकल चुके हैं । ओर अमी 
तो उन्हें “इस सइ पर बहुत दूर चलना है ।” 

सत्याथी जी के कहानी-संप्रहों के नाम कुछ विचित्र 
हैं जेधे कि उनके लोक-गीत-बंम्दो के भी । संग्रह की क्सी 
कहानी को लेकर उना मामक!ण तो होता है, यह आव- 
र्य नहों हे 6 पाठकों को दष्टे में वह संग्रह की सर्वश्रेष्ठ 
कृति हो । 


श्रेष्ठ है । 


के तेत्र 


जसे 'सडक नहीं बन्दूक मे जोडासांडो' सर्वे: 
। एक विशेषता है शरीर 
रै शेली 
बाई है या बनाने का दावा किया है । कुछ ने इन्हें कहानी 
न केकर चू. वू का सुरुख्या कह दिय--र्योंकि 
उनो ` दृष्टि में “कथानकः (प्लॉट) का अभाव है । इस 
आलोचना को लेखक ने चुनौती दो है--'चू' चू” का 
सच्या मो एक सफल कहानी के लिए सहायक सिद्ध दो 
पता है । शते यही हे कि विदार-प्रतीक्ों और वातात!या 
ह घया में एक विशेष सम्मित्रया और सन्तुलन की कला 
दिखाई जा सङ्के ॥ । 
इमे सत्याथीजी के इस कथन से सहमत होता होगा 
कि 'प्हाट केवल घटना को लेकर चलने वाली चीज का ही ' 
गम नहीं । प्लाट तो भावना छा भी हो सकता है--बाता- 
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परण के रहों के उतार-चढ़ाव को भी प्लाट का स्थानापन्न 
होने झा अधिकार मिलन सकता है । < 
साहित्य दे ड प 
ओर हो हे है। हा हर 9 “८ 
ने ए5 दिशा तो दिखाई है । दान ग स 9 
पर चलने वाले इन्हें कित कर है यो 
"तन वाले इन्हें कितना समझ पाते हैं यह प्रश्न है । “ण 
भदवान को परिभाषा को हमें व्यापकता दैनी ही होगी | 
सड़क नहं”, "वदू? आदि कहानियाँ यथाथ की कठोर | | 
भूमि पर आधारित हैं । कल्पना को असंयत उड़ाने उनमें. || 
नहीं है । लेखक पाठक को अनुरंजित तो करना चाहता | 
है किंतु कहपना की रङ्गीनी से तहा वरन यथाथ कके 
इछ भोंडे किन्तु गम्भीर समध्वाओं में गुँथे वित ३ ता 
जो कह्दानी पाठक को भोफोड कर विकल कर देत हे वह. 
भी एक प्रकार से उसे पकड लेना ही कहा जायगा । 'सवृक 
नहीं बन्दूक' को कहानियों में लेखक का दृष्टकोण हो प्रान | 
है । सबन्यापी शोषण को पहचानने को वह शक्ति देता i, 
इसी प्रकार “नये धान से पहले” की कद्दानियाँ भी इसी | 
नई परम्परा की हें। इन सनी बद्दानियों को पढ़ कर यह 
लगने लगता है कि लेखक एक टीन प्रेरणा से अचुभ्राणित | 
है । एक नया युग जन्म पा रद्द है, ओर पुराना युग अंतिम | 
साँस खींच कर मर-सा रहा है। एक नई सभ्यता, नई . 
संस्कृते का उदूमव हो रहा है, पुरानी सभ्यता ओर संस्कृति 
की गिरती दीवारों पर । देश की पुरानी रढ़िप्तती परङ्पराये, | 
मृत-विश्वाप्र, अन्ध-श्रद्धा, घमं विधान और कला स्न 
लड़खड़ा कर गिर रहे हैं और नया युग नये सुद्ढ स्तम्भो 
पर खडा हो रहा हें । इन सब कहानियों में यह ' घूलख! 
(९५००४९) बार-बार बजता रहता ह। 
स्व में ये कहानियां पतीकात्मक (89॥00॥0) 
हैं और रेखा में प्रभाववादो । लेखक के आगे भारते 
समाज, संसरति, सभ्यता को जोणां परम्पराये प्रस्तरः 
प्रतीकों में उमर ती हैं । आधी हो या तूफान, बाढ़ हो 
या चट्टान, चेतन नवजात शिशु हो, अद -चेतन, गुल' 
या मोहसिरी का पेड़ या अचेतन पुल--सभो | 


ollection, Haridwar 


क 
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कही अकाल पीड़ित हैं तो कहीं ग्रिमाजन पीड़ित, कही 
सौन्दर्य के दीवाने हैं तो की आदिवासी जन । 
इन कहानियों में रोमानी कहानियों का सा शब्दः 
विन्यास नहीं हे-क्योंकि लेखक का लदय पाठड को 
` शाब्दिङु अनुरञ में बाँधना नहीं है, फिर भी सत्यायी जी 
| छ भाषा-शेलों आने ढग से सुब्नर है । 
आकाश के तारे: धरती के फू" : लेका 
धी ऋन्‍्हैयालाल मिश्र प्रमा कर प्रकाशक भारतीय ज्ञाव पीठ 
| झाशी । पृष्ठ १२०, मूल्य २) 
कं... ळ्हैयालाल मिश्र 'प्रमाकर' उन साहित्यकारों में से 
) | जो अपनी लेखनी के धनी हैं। पूर्व में बेनीपुरी ओर पश्चिम 
ते प्रभाझर की लेखनी का जादू निराला हे । संस्मरण तथा 
| शब्द चित्र लिखने में वे सिदइस्त हैं । नया जीवन! मासिक 
। ते उनके लघु लेख स्वयं अपने आप में शब्द-चित्र से कम 
सजीव नहीं होते । उनमें उनका व्यक्तित्व स्पन्दित होता है। 
ल, इस पुस्तक में जिन वस्तुओं का सक्षतन है, उनका 
| हलक ने “छोटी कहानी! नामकरण किया है । प्रस्तुत 
` -ालोचरु इन्हें कदाचित्‌ “शब्द चित्र (3८९४०) कहना 
पसंद करेगा । कहानी के कई तत्व इनमें नहीं हैं । प्रेम- 
द्री ने भी कहा था, “यह एक नई इलम है, गद्य-का 
और कहानी के बोच एक नई पौध, जिसमें गद्य काव्य का 
। चित्र और कहानी छा चरित्र हे ।” ये “छोटी कद्दानियाँ” 
कल में क्या हैं, यह प्रेमचन्द के शब्द बताते दी हैं । ऐसी 
` ०० चीने इप्में दें । 
 _ अँप्रेजी में 'कहानी' को देले ही ‘$hort St0ry’ 
` ऊहा जाता हैं, फिर यढ 'छोटी कहानी? और भ्रांति उत: 
` करेगी, परन्तु यह प्रश्न दै ही नहीँ जब कि इनमें हम 'श्ब्द- 
चित्र! उ शिल्प-विन्यास पाठे हैं । किसी व्यक्ति, वस्तु या 
परिस्थिति झा एक संक्षिप्त भवात्मछ रेखा चित्र . परन्तु 
इनमें से शई ती शब्द-चित्र नहीं, चुटफले हैं- साहित्यिक 
वाग्येचित्म से परिपूणं ,इनमें कई शुद्ध गयय-मीत है, जैसे 'पह- 
चान’, 'हिदायत', 'टदृनियाँ , 'मध्यस्थ , “ओर तू”, 'जीवन 
का ज्ञान), 'रजकणा? आदि । प्रायः ग्य-गीतों के साथ शब्द 
र (3६०७९8) का संम इसमें हे । जो गदय-पीत हैं 
द हमर याण के तारे! एम्क सप्ते हैं श्योडि उन 
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Et 2 2 चाल "| 
संडेत लेखक ने आकाश की कल्पना से किया हे और जो 
'शंब्द-चित्रः हैं उन्हें इम “रती के फूल! कह सकते हैं, 
क्योंकि उनका सञ्चयन लेखक ने यथार्थ को धरतो से क्षिया 
३ । श्री हरिभाऊ उगाध्याय ने अपने 'स्वगत?, “बुद बुद 
“मनन” आदि में और (जिन्हें में गथ-यीत का ही एक प्रहार ' 
मानता हूँ ।) 'बन्दूक' “राप नाम सत्य है! जेते प्रयोग किये 
हैं। आज छे साद्ित्या्ञोचचकार को उबका बर्गाकरण 
करना चाहिए । इनमें सावना और कल्पना, तता विचारणा 
को त्रिवेणी बहती है । ऐसे प्रयोगों की साहित्य में खूब 
फलना-फूलना चाहिए, यद पुस्तक पढ़ कर कहने को इच्छा 
होती है । | 

काराबाल--ले छक-प्री यश, प्रझाशक-आध्माराम 
एंणड सन्स, दिल्ली। पृष्ठ १२०, मूल्य १॥) 

<दारावास' में संग्रहीत आठ ऐसी कहानिया हे, जिनमें 
लेखङ ने 'बन्दी-जीवन के कुछ पहलुओं वी चित्रित करने 
का प्रयत्न किया है ।” कारावास का संसार भी एक विशेष 
प्रकार का संवार है, “जहाँ कई ऐसे व्यक्तियों प मिलने का 
अवसर प्राप्त होता है, जिनके अरित्र-श्रभ्ययन के लिए आप 
लालायित हो उठे । ऐसी घटनायें होती हें जिन पर आप 
झचम्भा करने लग, ऐसी बातों झा पता बलता द्वे जो 
आपने र्मी भी सुनी = हो? ऐसी चित्र विचित्र सङ्घटनां. 
घे भरा का!ावास एक सहृदय लेखक के लिए अनुभूति 
का कोष हो सकता है । 

-श्री यश ने श्रपनी लेखनी से जो सात कथा-चिंब्र-- 


कारावास, रार की बर्दी, बोल जवान, अहाता नं० २, 
रसीला पत्थर, शोका, सुके मौत चाहिए-- एक दो को धोई 


कर सभी कारावास जीबन से सम्बद्ध दिये हैं---यहें निक्षद्कोच 


कहा जा सकता हे कि वे अपने आप में असाधारण तो 
ही, उनके चित्रक में भी लेखक ने मोलिक कला आ 
प्रतिप्ता का परिचय दिया है। इन क्षद्वानियों को स कहना 


तो काइनीकार के साथ थोड़ा अन्याय होगा, परन्तु इन 


आधार अवश्य इनसे भिलती-जुल?ी घटनाय दै ऐसा कद्दानी 


कार बढ़ना चाहत! है-- “मेने ऐसी ही घटनाओं को आधा 
घाम रूह हन कहानिया डी इछ्पला को हू 


च्य 


दे स्किल INN 


(५: 


कारावास की यथार्थता की भूमि पर कहानीकार छो 

उवर कल्पना का प्रश्वार इस केन्द्रविन्दु के चारों ओर है कि 

| अलुष्य बुरा होकर भी भलाई को बिल्कुल नमस्कार नहीं 
| कृर लेता--बुरे माने जाने वाले वास्तव में उतने बुरे होते 


> > 


नही बरन्‌ वे अच्छे माने जाने बालों से कहीं अच्छे हो 
बहते है--यहद केवल संयोग (या दुर्भाग्य ) ही है कि 
वे बुराई के लिए पकड़े गये परन्तु जिनी बुराई छिपी रही, 
वे अच्छे कहलाने लगे । यही विडम्बना इन कहा नयाँ में 
प्रखर-मुखर हो उठी है । 


मई १६४३ ] 
| 
| 


'कारवा 57 को कहानियों में विशेषतः र्न तत्व त्यन्त 
| प्रबल है, वरित्राइण सुशष्ट और गहरी रेखाओं में हुआ है 
| और वातावरण झी पूणं मुद्रा उनमें है । कहानियाँ कला की 
| दृष्टे से उच्च धेटि की हैं । 
इन कहानियों से ब्रावत' के, प्रति बद्दानुभूति अती 
| दै । कनियाँ वास्तव में ऐसी हैं कि हिन्दी छा जागहके 
| पाठक ही न हीं, कहानी कार भी ह्न्हें पढ़ । यश ळी लेखनी 
| में एक विशेष चमत्कार है । आश्चर्य है कि इस कहानी ार 
| बी प्रतिमा छो अलोचड़ों ने अमी नहीं पहिवाना । 
--डॉ० सुधीद्ध 
| गद्य काव्य 
| अश्तःकरण से--जेखऋ-थ्रो रङ्गनाय दिवा हर, 
| १४९5-राजच्मल प्रकाशन दिल्ली। पृष्ठ ६०, सजिल्द 
| पूल्य २।) 
| मचुध्य का अन्तःकरण उबडी रातमा में व्याप्त पर- 
ममा का प्रतोक है । इस पुस्तक में सङ्कलित काग्य-खड 
| ते के उवी परमात्मा से झातम-निवेदन सम्बरी , हृदयो- 
| तार हे । इसमें देन्य और ईश्वर पर शिभ.ता के भाव 
| ओतप्रोत हैं किन्तु इसमे भक्क के हृदय से निकले हुए 
| भे इष्टहेव के प्रात मधुर व्यंग, भी है--देश-भक्ति और 
| भाम-्याग दो भावनाये लेख & हृरय को. आध्वावित 
॥ | “पं हुई दिखाई देशी हे । ब संधार में रद कर दी मुक्त 
| | चता है “समता थे सं व bn 
| उसे हो ता पार में,रहना सची पुक्चि है : न 
$ तुम्हारी खोज बरने वाले आँखों के होते 
र भी अन्ये हैं ।' --शु त।बराय 


(«१ (५7... ir 
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ह बिज्ञान 
सुखाङति-विजञ।न लेखः तित कृष्णगोपाल 
तिवारी, प्रकाशक-दल्याणुदांस एण्ड ब्रादस, 


बन्‌ । 
2४ २३४, मूल्य ३॥) 


युधाहति-िजञान भारत के सामुद्रिरशात्र का ही रळ 
eS 
बात यह हू कि इस न डी 
: र मुख्यतया भारतीय 
दे रिन्तु इसमें प्रतिपादन 'ा ढङ्ग पश्चिमी धपनाया गया है । 
बात को चित्रों के ब्यावद्दारिक निह्पणा द्वारा समाने का 
प्रयत्न किया गया है । पृथ्वी, सूर्य, विष्णु कान्ति आदि का 
निहपण नेताओं के वास्तबिक चित्र देऊर किया गया हैं . 
ओर वे क्रान्तियाँ किसी अंशा में चतर डो परिचायक भी... 
है । मुख झा और प्रायः समस्त शरोर का कहन चरित्र 
का परिचायच होता है और यह परिचय मनुष्य को व्यवदारः | 
कुश बनाने में उपयोगी होता है। यइ बात तो मनो. 
वेज्ञानिझ है हि भावों की अनुकूल मुश्ाहृतति में अन्तर 
पड़ता रहता है डिम्तु कृति कभी-कभी भ्रामक भी होती 
है । दातो आ.दि का सङ्गठन स्वास्थ्य और स्वच्छता शा 
परिचायक दो स्ता है और सिसी अंश में मानसिष गुणों | 
पर भो प्राश डाल सता है किन्तु इसमें अपवाद भी होतो 
हैं और जब तः अ।वारों की व्यार भ न हो तब तक इन 
सिंदाःतो झो वेज्ञानि$ नदी वह धते हैं। फिर भी इन | 
सिद्धान्तो छा ज्ञान चरिश्र के श्रध्ययन उपन्यासो शौर | 
नाटऊकारों द्वारा चरित्र और व्यक्तित्र के उ दूबाटन में सदी: | 
यक हो सकता है । यह ज्ञान अमिनेताओं और मगो वे्ञा- | 
निश्ञें के लिए एक प्रकार,से पूरक ज्ञान के रूप में प्रह्ययक 
दो सक्ता है । ट --यलाबराय | 
ज्योतिष ै 
सूसना पञ्चाङ्ग सं० २०१० वि०--प्रहाश$- 
सूचना विभाग उत्तरप्रदेश, लखनऊ। पृष्ठ १४४, बड़ा | 
आकार, धृल्य ।2) मात्र । - MS 
इस वाङ्मे वे सप्तत्त आ३श्यक बातें समाविष्ट हैं | 
जो डिसी भी अच्छे पशा में होनी चाहिये) पश्चाग 


दूसरा आकर्षक अज्ञ इसमें सङ्कलित उपयोगी जानकारी है । 
इसके अन्तिम अद्धा श में पञ्चवर्षीय योजना के सारांश तथा 
उनकी अब तक की प्रगति का परिचय मिलेगा । केःद्ोय 
झर राज्यों हे मन्ब्रिमएडल, भारतीय ओर विदेशी राज- 
दूत, देरा के विश्वविद्यालय, रेक्ष, डाऊ, तार झोर टेलीफोन 
प्रणाली, रोडवेज के म.ग, जनगणना सम्बन्धी आंकड़े 
शादि के विवरण से पञ्चाङ्ग जन-साधारण, पत्रकार तथा 
| विद्यार्थियों--सभी के लिये भी उपयोगी बन गया है । 


प्राप्ति स्वीकार 


प्याय-मंजूसा --लेखरु-श्री आद्याप्रसादर्सिह, प्रका 
शाक साहिश्य-सेवा-समिति मभावा ( भागलपुर ) । प्र ४४, 
मूर ॥) पर्यायवाची शब्दों का संकलन-म त्र इस पुस्तक में है । 
कांधन-मुक्ति--लेखक-श्रो गङ्गाधर पोढरे, प्रश 
कु-डांचन मुक्ति प्रकाशन १६ रमानिवास, लखनऊ । 
पृष्ठ २४, मूल्य ।)--महात्मा गांधी ओर सन्त विनोबा के 
विचारों को लेखW ने अपने ढज्ञ से रकखा है । 


सपनों का ताजमहल--लेखक-प्रो ० कामताप्रसाद 

सिन्हा एम० ए०, प्रकाशङ-उषारानी सिन्हा गुलजार बाग 

 ध्रोरङ्गाबाद (गया) | ए० ६६, मूल्य १) लेखक की चार- 
` पाँच कहानियाँ का संग्रह है । 

. घापू के बताए राह पर--लेखक-श्री शिवलषण 

` प्रतो (विकट', प्रकाशक-श्री रामदेनसिंह, गया । पृष्ठ २० 

` मूल्य ।) इसमें २२ गानों का संग्रह है । 

_ - सालवी कविताएं --प्रकाशक-मालव लोक-साहित्य 
प्रकाशन, उज्जैन । पृष्ठ ३२, मूल्य ।2) मालवा के ६-१० 
कवियों की वहीं की भाषा में लिखित कविताओं का संग्रह । 

 पन्त[ंका काव्य और युग--लेखड-श्रं यशदेव, 

प्रढ/श5-किताब महल इलाहाबाद ।पृष्ठ ४००, मूल्य ५) इस 
पुस्तक डी र्चा पन्त के आलोचक शीर्ष लेख में देखिये । 
राखी की लाज: आलोचनात्यक अध्ययन -- 
लेख श्री विनयकुमार गुप्ता एम० ए०, प्रचाशक-नून 
ज्ञान मन्दिर, सु गरा बादशाहपुर (जौनपुर) पृष्ठ ४३, मू० ।) 


VFR 
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[ साग न अळू ११ 
A 4 
लव निश्नोणु-- (नवीव-पत्रि छा) प्रकाशक भवानी परि 
प्रेस, चास मरडी ( जोधपुर ) । पष्ठ ६१, वार्षिक सूर ) 
श्यासा=-लेखक-श्री किशोरीलाल युप, प्रकाशकः 
विनय प्रकाशन संमिते, आजमगढ । पृष्ठ 5५, सूह १) 
गुप्तीजी को बविताश्ी का संग्रह । 
द्रोही आत्माए == घरवादड-श्री सुदशेन, प्रका 
शाक-बोरा एएड ६म्१नी चम्बह । पृष्ठ १४४, सूर २॥।) 
ह्‌ अदाहि लसुतसरिंद' दा 


। प्रसद्ध पुरते 


| 
| 


खलील ल्त्रान 
झजुबाद्‌ । | 
छुः एकाक्ली >> लेखक-भरं भडलाल व्यास, प्रकाशक 
हिन्दी साहित्य-समिति, वेलया । प्छ ६४, पूल्य॥) 
छात्रोपयोगी ६ एक्ाह्लियों दा संग्रह । 
बापू का सपन्ता--लेखदकू-श्रो नममदेश्वर चतुवेदी, 
प्रकाश्‌इ- प्राहित्य भवत लि० ( प्रय ग ) पृष्ठ ६४, मू ० ॥॥) 
विशोरोउथोगो उत्तम पुस्तुक । 
माँ बेटी--लेखछ और प्रकाराक-श्री शङ्करलाल शुक 
₹। पृष्ठ १२६, मूल्य १॥) कहानियों झा सुम्दर संप्रह । | 
अदशेष-~लेखK-सुथाकर पांडे, प्र) श₹-लोक सेवक 
प्रकाशन बनारस पृष्ठ ११२, पूल्य २) छुन्दर भावपूरं नाटक। 
मेरे ३० तिबन्ध---ले०-श्री भोविन्दप्रसाद श्रिपाटी 
प्रश्षंश घ-राष्ट्रनाबा प्रडाशन, मन्दि ( झानपुए ) पृष्ट ८५ | 
मूल्य १॥) साहित्यिक निब बॉ.) संग्रह । 
कप्तान व्ही बेटी--अुबादक-श्री शिवदानर्दि। 
औद्वान । प्रद्मश#-एणर्ज' तसिंह शिट चाँदनी चौ ह देरली। 
पृष्ठ २१८, सूल्य ३।) 
पाप का पुए्य--लेखक-रावी, प्रकाशळ-वोर एस | 
कम्पनी पब्लिशर्स, बम्बई । पृष्ठ ११७, मूल्य १॥ ) 
प्रसिद्ध लेखक डो सुन्द! कहानियों शा संग्रह । 
नये चिञ्-ले०-श्री रामश्वप दुवे, प्रश | | 
इश्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग । पृष्ठ १३१, सूरय १।) 
यह भी अच्छी कहानियों का एक संग्र दै । 
सरगम्त--लेख ऋ- थी गयाप्रसाद छन्नो उद 
शक्ष-वर्मन कम्पनी पुर्फफापुर । पृ० ८६, पूरु १ !) 
उदयजी की बनितागों छा संप्रहू । 
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हेन्दी एकांको 
लेखक-डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच्‌० डी७ | 
| ( हिन्दी नाटकों का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक विवेचन ) 


मूल्य २॥) 
भारतेन्द ओर उनके पववतों तथा 


प्रवता काव 
 सेख्क--श्री किशोरीलाल गुप्त एम० ए० 
हिन्दी अध्यक्ष--शिवली नेशनल डिग्री कालेज । 
पूल्य ॥।) 
ाहित्य रत्न भण्डार, आगरा । 
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आगरा--जून १8४३ कि (६ आगरा या ण. 


सम्पादक 
गुल्लाबराय एम० ए० 
सत्येन्द्र पम. ए. पी-एच. डो. 
महेन्द्र 
ज्र 
प्रकाशक 
साहित्प-रन्न-भशडार, श्रागरा । 
तरह 
साहित्य-प्रेप, आगरा | 
श 


बार्षिक मूल्य ४), एक अङ्कु को |) 


. [अङ्क १२ 


१-हमारी विचारधारा 
९--रखस का स्वरूप 


३ सूर-सागर में रामकथा 

7729० च० मा० में एक हास्य-रसात्मक नाट्य खंड 
(-चन्द्रगुप्त नाटक के काल-दोष पर एक दृष्टि 
१-हिन्दी का पहला श्रङ्गारी कवि : उसकी महत्व 
॥~उद्व-शतक में भक्ति और रीतिकाल की छाप 
|= सन्त सुन्दरदास के नारी सम्बन्धी बिचार 


प्रभाकर मावे के दो लघु उपन्यास : 


£ सराठी साहित्य के प्रेमचन्दे | 


प्रकव्वाणा सखौ हक्य तन kulK नि 
तआ सुशीलकुमार भा 


इस अडू के लेख 


सम्पादक . ः 
श्री चले जनादेन स्वासी 

श्रीकेदार जोशी . ` 

श्री हृद्यनारायनसिह एम० ए० 

श्री पं० रघुबीर मित्र एस० ए०, शास्री 

श्री जिलोचन पाण्डेय 
श्री महेन्द्रसागर प्रचंडिया बी० ए०, साहित्यालड़ार 


ऊँ 


प्रो० योगध्यान आहूज्ञा एम० ए०, पी-एच० डी | 


कुमारी आननदी तमिल 
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“साहित्य सन्देश के नियम 
द र - Digitized by Arya Samaj Founda hennai and eGangotri 
साहित्य-सन्हेश प्रत्येक साहू को १५ तारीख को निकलता हूँ । - हि... 
साहित्य सन्देश के ग्राहक किसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई और अनवर र. 
माइक बनना सुविधाजनक है | नया बष जुलाई से प्रारम्म होता है। | 
महीने की ३० तारीख ठक साहित्य-सन्देश न मिलने पर १४ दिन के अन्दर इसकी चर | 
पोस्ट आफिस के उत्तर सहित मेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी। 
किसी तरह का पन्न व्यवहार जवाबी कार्ड पर अय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या कते हो | 
छहिए | विना आहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देवा सम्भव नहीं है। | 
_फुडकर अडू मँगाने पर चालू ब की प्रति का मुल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा) | 
लाहित्य-लन्देशे में कविवा-कहानी आहि नहीं छुपते। केबल आलोचन विषयक लेख्न शै | 
छापे जाते हैँ । अस्वीकृत लेख डापल कर दिए जाते हैं। 
सा हिस्य-छन्देश सें प्रकाशित क्षेखों पर प्रकाशक का पूणं अधिकार होता है । 


| 
| 
इिन्दी का नया प्रकाशन : मई १६५३ | 


` आलो चचा इतिहास 

तामशि दशन--हरिइरनाय टंडन. ३) सारत छा चित्रमय इतिहास--भाग १-- | 

१थनी में कला और कृतित्थ-डा० सत्येन्द्र २) महाधीर अधिकारी ६) | 

कविता यात्रा | 
(जि प्रथरो राज रासो--हजा री प्रसा द्‌ दविः ३॥) यूरीपा--देवेशबन्द्रदा स १) | , 

Fy आ. द र | 
उपन्यास हिसालय परिचय-भाग १--(गढ़बाल) राहुल (० | | 
हीर की प्रेमिका--कृष्णसूर्नि कल्कि! ४) चिकित्सा 
ईल और महान -यज्ञरत्त एम० ए० ३) किशमिश चिकित्सा--अनु > केदारनाथ गुप्न ॥ट) | ६ 
[ मया-भेरवप्रलाद गुप्त १॥:) घातु रोग और डसका इल्लाज-- ह 
नाटक | महेन्द्रताथ पाण्डेय !॥) | र 
मा षरमेश्वर-राम्रनरेश त्रिपाठी ३) ग्राम साहित्य ही... र 
ऱ्या राजनीति त्राम खाहित्य--भाग ३--रामनरेश त्रिषाढी ६ | 
वध संस्कृति-मगवानदास केला २॥) स्वास्थ्य द 

जीवन साहित्य कब्ज-मह्ावीरप्रसाद पोदार १॥) 

'तरात्मा से-रङ्गनाथ दिवाकर २) स्फुट 0 
स्वर लिरोक्षण--न० पोरबन्दूर २।।) कै गो 
ग्य पर विजय- जेम्स एलेन hee क 
एरे सानसिक शिशु--लिली एलेने i) रा० रङ्गन।थम तथा सुरारीलाल नागर ११ | हू 
बय-जगपति चतुबेंदी १) निवन्थ हर 

के क्षम्पक में-अलु० केदारताथ शुप्त रो प्रबन्ध सागर--यज्ञदत्त शर्मा ५ 
-शुकदेब दुबे १॥) जीवन और शिक्षण--बिनोवा |. 


0” पुशीपिहानः > बालोपयोगी 
भुज्ञा-सावित्रो देवी बमा ` - ३॥) नन्हे लंगूर की कहानी-- 


लमी प्रकार की हित्ती, पाबळे २.०७ न्छहिसय्सण्फ्डार; आगरा | 


| 

| | 

तो | 

क 

| 
| 
| आग 

१ राष्ट्रभाषा सदने--- 
| दायरे में विश्व विद्यालय के हह्वावधान में राष्ट्रभाषा 

१) | सदन की ह्थापना होने जा रह है । उसमें हिन्दी के अनु 

(०) | सन्धान कार्यं के झतिरिक्क राष्ट्रभाषा हिन्दी धौर प्रमु 
| प्रान्तीय भाषाष्यों के प्रध्ययन्न का झाये होगा । उसके द्वारा 

८) | षो० लिट० और एम लिट ढी उप्राषियों के अतिरिक्त 
| हिञ्ञेमाओं और सार्टाफिकट परोक्ष्नों छा भी आयोजन 

|! । रहेगा । न्य प्रान्तों दे परीक्षार्थी कुछ दिनों हस संस्था में 
| श्रध्ययत छर इन परीक्षाश्रों घे लाभ उठा सकेंगे । यह संस्था 

१) यया छप्रय साहित्य-निर्माए का भी छायं हाथ में लेगी । 
| आचार्य शिवपूजन सहाय रुगश--- 

॥) | सवं श्री हजारी असाद द्विवेदी, चम्बल पडिय, ऽदेव 
| घाद गौड़, राजबली पांडेय, वाधुदेबशरया अप्रवाल, 
| गोविन्दप्रसाद छेजरीवाज, तथा शिबनाय के हस्तात्तरों से 

१) | एक अपील निकली है जो यहाँ प्रकाशित को जा रही है! 
| इम झाशा करते हैं कि एख विष में हारे पाठच भी अपना 
| पूरा सहयोग प्रदान करगे --- 

॥) | हिन्दी-बगत्‌ को यह जानकर परम दुख दोगा कि 

१) | याचायं शिवपूजय सहाय को दय हो णया हे । समुचित 


चिकित्सा से उनके जीवन की रक्ता असम्भव नही है। 
उसके लिए स्वास्थ्यबर स्थान तथा मूल्यवान झोष॑धियों बी 
शयावशयश्चता है । यद्‌ कायं द्ष्यप्राध्य ह । घन के अभाव में | 
हिंदी का एक तपा हुआ साहित्यकार घुन घुल कर मरे, यद | / 


हिंदी प्रेमियों के लिए एक विवारणीय बात है । 

धोप्तान्‌ रामवृक्त वेनीपुरी ने एछ अपील निकालकर 
१००००) २० (दस हजार) एङ्त्र करने का निबेदन किया 
है। सभी दिंदो-प्रेमियों को बाहिए कि अपने-अपने नगर 
में इव पुणय झाये में संलग्न हों । हिन्दी के प्रहान साघक 
की जोवन-रक्ता के लिए हमें बिसुख न होना चाहिए । 
सशायता इस पते पर भेजे: झाचायं शिंवपूजनसहाय, 
हिन्दो-स हित्य-सम्मेलम, कदमका, पटना । जणी 


हिन्दी में नया साहित्य-- .. 


हिन्दी में राष्ट्र ही सझुवित सहायता के बिनांजये | 
साहित्य का तिम्श सन्‍्तोषशनक दुतिगति से हो रहा है। | 
उच्च नये ब्लाहित्य झा यथा सम्भव प्राहिश्य संदेश फे आद्वो- | 
चना. स्तम्गों में होता रहता है किन्तु किर भी बहुत घे | 
साहिश्य की छूचना यथा समय मही हो पाती है। इशमें 
लेखकों शोर प्रकाशकों के क्रियात्मक सहयोग छी वश्यक 


४८० 


का मो हित है। हिन्दी में जिस गति खे साहित्य निर्माण दो 
रहा है उस गति से उसी विज्ञप्ति नहीं ही पा रही है । सव 
प्रकाश अपये नये प्रश्जशमों को सूनो भेजने ने विल्लम्ध न 
किया करे तो हम मी यथा सस्मव उस घाहित्य दो शॉथ 
प्राश में लाने क) उद्योग कर । _ र 
हमारी दष्ट में ऐप साहित झो अधिर से अधिक 
प्रकाशा में जाने.को आवश्यकता है--($) जो अप्रेजी या 
अन्‍य विदेशी भाषाओं ओर प्रादेशि 5 भाषा परितिष्ठित अन्य 
हे प्रामाणिक ग्रन्थ दों । (ख) जो किसी विषय विशेष का 
ऐसा प्रतिपादन करते हों जिनसे पाठ्य पुस्तकों की कपी छी 
पूर्ति हो ढे । (ग) जो गद्य के पाथ्यपत हे किसी उच्च 
राजनीतिक या सामाजिक अयवा वेज्ञानि् समस्या को उद्‌ 
घाटन ढरे थोर विचार के उत्तेजक हॉ । (घ) म्ये नाटइ 
और उपन्यास जितमें साहित्यिक सम्पत्ति बनने की क्षमता 
हो । (क) वे प्रबन्ध और मुक्क& छाव्य जो स्थायी महत्त फो 
' सम्भावना रखते हों । 


। हिन्दी भाषा का भारतीय स्वरूप-- 

. यह सत्ण् हे डि माणत एक महान देश दै । उसा 
इतिहास प्िद्ध रुरता है कि यहाँ कितनी ही संस्कृतिया का 
महान संगम हुआ है । छित्तु इस आधार पर यदि कोई यहद 
` द्रः करे कि आज भी भारत उन ऐतिदहासिछ संसक्षतियों 
में विभ और विर्स्हुलित है तो मूल होगी । अनादिकाल 
से हो भारत अपनी एकता और आरतीयता ७ अस्तित्व का 
` प्रमाण देता रह है।। बढ़े बड़े आन्दोलनों ने आधुनिक युग 
से पूर्व के युगों में आगाद मस्त$ प्रभावित किया दै । इखो 
दृष्टि से वाविड और ग्रार्या ढा जातोय भेद सी आज कोई 
महत्व नही रखता, और हिन्दी का आय भाषात! भी शुद्ध 
है. । इस सम्बन्ब में आगरा नागरी प्रचारिणी सभा में 
वर्मी ड।० छुनीतिकुप्रार चटुज्या ने बताया कि हिन्दी भारत 
ङ लिए,ऐ5 महान बरदान है, और, भाय माषा वर्ग झी 
होते हुए मी इ छक्की आत्मां भारतीय है । उन्दने वेदिक 
त्‌ प्रे बाद को संस्कृत की तुळना से मी यह बताया कि 
बाद की संत्कुज शी हवि प्रभाव से मुक हो दली थी । 
हदो हे झरड घोर सम्बन्थ बोड योजना, उघ हप" 

दह हावरे उती में हि चा पाइ हु है। 
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शब्द-ससुदाय में तो एस द्रविड प्रभाब को बहुत हे रा 


बहुत समब छे दिखाते आ रदे है ।” डा० चाटुज्यां डाय 


अभिमत किसी शासयिर्ता के धारण नही, ठो. वेज्ञानिह \ 
दार पर है। यह माना पड़ेगा कि हमें धार वेशीवर! 
इष्टि से हो किसी समस्या छो देखना होषा । फत : (हनर 
प्रावा को भारतीय ही मानना पड़ेगा । 
न्दी भाषा में भारतीय संर 
मारतीय हिन्दी में मारतीय संपक त का ही पन्‍रेश है 
आर भारतीय संःकृति छा ही प्राधान्य है । इका प्रपाए 


£ 

' 

st 

श्रे 

“लि 
ल्म 
न, 


है हिन्दी में भक्ति सहित्य ळी पुरता । वस्तुत्तः आज ग्रह 
और द्रविड़ संप्क्ृतियों का भेद देखना अवश्ञानिक और | 


अनेतिह सिऽ है, जैतरा डा० अनन्त सदाशिव अल्तेझरने | 
'राष्ट्रभारती! ( मई १६४३ ) के निबन्ध में कहा है : | 
“द्राव वाढ पय से द्राविड संस्कृति छा एवढप निए 
करना आसान नहीँ, क्योंदि सजते ्राचोन दराविद्षो वोड मंग 
छेवल २००० साल का पुराना है, ओर उस समय द्रां | 
शौर द्राविड संरक्षतियों का सम्रन्वय पूर्णतया हो चुका या ।' | 
किर भी भक्ति के सम्बन्ध में भागवत में भझ्िइपी बालाने | 
नारद्‌जी यही कह्दा है कि “में द्राविड में उत्पन्न हुई | हिदी 
ने द्रविड भछे को ही नहीं अपनाया, उसने भारत मर | 
सप्रस्त संरक्ृतियो ओर धर्मों के लिये माध्यम का सी | 
प्राप्त स्या और आपने माध्यम क्ले उन संसत | 
का सांस्कृतिक वेषम्य भी दूर डिया। हीह 
ढा० चरजाँ के साथ. इ मो यह मानते ३ 
हिन्दी सारत के लिए एक महती वरदान हे भांग प्रे 
भारतवासी वह चाहे झाये हो या द्वविढ़, या छोई ब 
यदि भारतीय है तो हिन्दो के माध्यम से वह भर भी गि% 
आयेगा । यह निदटता प्राप्त डरने की वेष्टा का ह वरिण 
हो राष्ट्रभाषा? की जय है ३१ 
हिन्दी की आधुनिक सशुद्धित 
ई धारा? में सम्पादक ने “हिन्दी दा. आडे 
साहित्य, व्रिन्म्नता बनाम दोनभावना, मर्दने हमारे १६ । 
प्राहुक तुम्हारे हाथ, हपारो छम्िदत देन वया नगय? है | ; 
शीश 3 'हिन्हो-हिन्हो’ के छंएषं श रिरे 
है "हों बरो तई क बवातेनवे "६8 की 


ति 


जून १६४३ | 


आते हैं । हिम्दो में हैं क्या !” झोर इ७के उत्तर में जो 
उन्हाने लिखा दै उक्षके सपल पठनीय है । नई धारा के 
क्षब्पद ६ महोदय के बत से पाठक को सहमत होना ही 
पड़ेगा, ओए यह सं आवश्यक प्रतीत होगा कि हिन्दी को 
अब अना माईक मो खेड़ा करना होगा । इसी सम्बन्ध में 
नचायं हजार बाई द्विवदो के उन शब्दा को भी इब्न 
स्मरण रखता चाइएं जा 'दिन्भ्य्‌ प्रान्तीय विन्दो 
साहित्य सम्मेलन? दे उलुर्थ वषि 6 आधिवेशन का उद्घाटन 
वरते हुए कहें-_ कि 
सवार का सतल्त बाबाओं में [हिन्दी छा अउना विशिष्ट 
स्थार है सोर वह केवल इस कारणा डि अन्य माषाओ दो 
[बिसी न |स छप में राज्याश्रय झाप होता रहा है पर्‌ 
हिन्दा उप्तप्ते वचित रही है । किन्तु इतनी उपेक्षा शोर 
दमत के बावजूद हिन्दी न केवल श्राज जीवित है वरन्‌ 
उक्षा साहित्य कोष दिव प्रातादिन 'अलिव्राद्द &रता जारश 
है । दविन्दा डी इसर गोरवरूण प्रतिष्ठा का श्रेय उन भारत के 
बाहित्यकारों छो है 
बिना किसी स्वार्थ से वशीभूत हुए अपने स्क्तदांन द्वारा 
हिन्दी के वृक्ष को जीवित बताए रक्षा । हिन्दी राजाश्रय से 
बचित रह पर वह छिसी मी हालत में कमी भो जनता से 
विलग नहीं हुई तथा “उच्च आदश के लब्य डॉ शोर 
ध्यान दिलाते हुए द्रिवेदोजा ने कहा $ जिस साहित्य का 
थ्रादर्श उच्च होता हे वही सादित्य प्रगति करता हे । हिन्दी 
का भक्तिकालीन साहित्य ऐसे ही आदर्शों का भ्रोतप्रोत है । 
जबं-जब हमने उच्च आदश डो प्रण किया तमो-तभी हिन्दी 
साहित्य में अभिनव भ्रन्थ तैयार हुए । यह सत्य है 8 ध्येय 
को प्राप्ति के लिए त्याग भौर बलिदान को भावश्तद्धता है 
सितु लक्ष की मति छा उत्पाह इन क्टो आए बठ़िनाईयो 
को तुच्छ बना देता है । और आज जब भारत विश्व की 
नेतृत्व करने जा रहा है, हिम्दो के साहित्यकार थी अपने 
कत्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए । विशेधी साहित्य थे प्राति 
स्पध हमारे साहित्य के कोष की अभिददधि करेगी । हिन्द 
सादित्यकारो दो होनता का मावना त्यागना चाहिए और 
झपविश्वास पूणं होना चाहिए । हीनता को प्रवीई्ति घि 
है. यह वन झर मारण हि हिन्दी पाहिल इब था 


ठन्दी ने 
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कमजोर है अथवा अपूर्ण दे सोलह आने «लत है । 2 
कहन भी गलत है कि हिन्दी यं कमजोर है और कमजोर 
की माषा है और इस कारण उद्र निर्माण करना है। 
पारिभापिक शब्दों की समस्या--- 

“१ रिलापिक शब्दों' दी समस्वा पर आचाय द्वविदीजी 
ने कहा कि हिन्दी भाषा की परुपरा उदार रही है। संशङत 
आषा ने विदेशों भाषाओं के प्रतिभावूर्ख और उ१योगी शब्दों 
को सदेव स्वीडार किया है। कोई सो भाषा विदेशी शब्दों 
को स्वो्ार- करने से विकृत नहीं होती है । पारिभाषिक 
शब्दों को समस्या हल करने के लिए एष केन्द्रीय बम्निति 
छा निर्माण दोना चाहिए और इश प्रकार के शब्दों का 
निर्माण होना चाह्ष्यि जो सभो विश्वविद्यालयों को प्रोन्य 
हो । विश्वविद्यालयों में दिन्दी शिक्षा अनिवायं दोनी चाहिए। 
जबतक भारतवासी इसर हीन भावना को नहीं बदल दते और 
यह निश्चय नहीं कर लेते £ हिन्दी हन नहीं हे, उसमे 
शक्ति है, तवतक थात्म-विधास बदी आसक्ता ओर यदि ||| 
हीन भावना के साय ही इम आगे चलेंगे तो १५ व में 
तो क्या १५० वर्षो में भी हिन्दी राष्ट्रभापा नही हो सती ” | 

इस विषय पर “भाषा विद्यप्न सम्मेलत? ने पूना में बे | 
परामश दिये हैं :--- य 

` १-~सभी ज्ञान विज्ञानं के लिए पारिभाषिक शब्दों | 

दा आधार यथाक्षम्भव संश्कृत हो । 

२--सरमंश्त भस्तररोषट्रीय, संझेतों, प्रतौकों और पर्वा 

को जेव्रे वे इस समय दें हसी रप में रहने दिया जाय । 

३--अन्तर्राष्ट्रीय वेश निक परिभाषओं को उच्ची इप 

में रहने दिया जाय यदि उनके लिए कोई उपयुक्त हिन्दी 
शब्द न मिले । 

४--बैज्ञानिछ और 2 :नौकल शब्द सारे भारत 
यथासम्भव एक हो प्रह्माए के दों । 

पूना सम्मेलन के परामश को यदि द्विवेदोजी 
के उक्त अङ्क के साथ पढ़ा. जाय शोर उसी के झ 
विधि स्थिर को जाय तो माग बन सत है । पर 
यह है झि झभी तह शाधिकॉशः "रर उपरेश छुशहता 
विशेश दीलतो है। सागरा विशुतिध्राशय डी "हिर 


|| व्यट' यदि शीघ्र स्थापित हो सके, भौर वह इस दायं को 
` झप) हाथ में ले सके तो एइ महान छायं सम्पन्न हो 

 झडता है । 

| हेवनागर का पुनर्जल्म-- 

। हेन्द्रीय-संघद को हिन्दी-परिषद की शोर पे नई दिल्ली 
` दवे 'रेवनागर! का अन्म हुआ है । ४६ वष पूर्वं स्व० श्री 

॥ शारदाचरण मित्र ने इसको निकाला था, जो अल्य आयु 
| ब्रहोयः्द्होगयाथा। अब निम्न उद्देश्य को लेकर 

`) इसरा पुनजेन्म हुमा है । इम इस पत्र का सहषं स्वागत 

| इरते हैं. 

' सारतकी विभिन्न भाषाग्रों का साहित्य. देवनागरी 

लिपि में प्रःतुत करना ओर इस प्रकार एक सं शेलष्ठ सार" 

' सोय साहिस्य के विकास में योग देना इस पश्र का उद्देश्य होगा । 

बिषय स्राम्रप्री को रुपरेखा सामान्यतः इस प्रहार होगी-< 

. २-( देवनागरी लिपि में ) विभिन्न माषार्थो की प्रति- 
निधि कृतियाँ तथा उनके हिन्दी अनुवाद अथवा टिप्पणियाँ । 
७ २--विभिन्न भाषाओं छो साहित्यिक गतिविडि पर 

हिन्दी में संक्षिप्त लेख । 

३--अ्नन्य भाषाओं में हिन्दी की कुछ विशिष्ट रच- 
नाथ के रूपान्तर । 

. ४--मूत्र उद्देश्य से सम्बद्ध सम्गादषीध यादि । 

/ झपने विषय में-- 

इस अङक के साथ साहित्य सन्देश छा चोदहवाँ वषं 

' ब्वत्त हो रहा है। १९२७ में साहित्य सन्देश का जन्म 

था। १६४२-४४ आन्दोलन के दो वर्षा को छोड 

जब अंग्रेज सरकार की कूपा से हमें जेल में रहना 

कडा था ओर हमारे प्रेय पर सरकारी ताला रहा था 


| 
nouns Ren NC. el 


ei i ७ 
x. अकळ 


ने हिन्दी छी प्रगति में निरन्तर अपनी सेवा 
त बी हैं। साहित्य सन्देश के जन्म के प्रायः 
| हिन्दी हे घ्यालोचना काख का जन्म हुआ है और 
रा प्रथ्याह दे । इस बीच में आलोचना चेत्र में 
जो उन्नति डी दे हमें इसा गवे है कि उसमें 
म प्म्देश का भी बहुत बड़ा हाथ है । साहित्य प्रम्देश 


'बराहिस्य-सम्देश प्रकाशित नहीं हो सका था--साह्वित्य ' 
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का जन्म ही आलोचना छेत्र में काम झरने के लिए हुषा 
या झोर आल १४ वर्ष बीत जाने पर भी वह झपने प्च 
से रततोसर भो विचलित नहों हुआ हे । यदी नही, उसुक 
द्वारा वह पथ शोर मी प्रशस्त हुता हैं ! 

साहित्य सन्देश की इस प्रगति झा रेव उसके क्रो 
लेख बन्धुग्रो और स्नेही माइ 5 झनुमाइरॉं को है सहित 
सन्देश का लेख णंरंवार बहुत बड़ा हे- भीम । उस 
अना कोई युइ नहीं है । सभी हवी लेखक उसके शले 
परिवार के लोग हैं । साहत्य सन्देश ने लेख आते ही 
कभी पहले लेख5 को बही देश--लेल को वेळा । यदि 
लेख अच्छा है तो लेखक छोई भी हो-- उसे छापा गया 


हे । शोर यदि लेख अच्छा नहीं है या वह हमारे वह श्य के 
अनुकूल नहीं दै तो अले ही वह प्रसिद्ध लेक छा हो-हमने 
उसे वायप् करने में सक्कोीच नहीं ज्या है। मारी यहो 


नीति आगे भी रहेगी। इस नीति के द्वारा साहित्य 
सन्देश को पवासों नए लेख उत्पन्न करने छा गोरव मिला 
है ओर वह आशा छरता है कि बड़े-छोटे सभी लेखर 
उसके प्रति ऐपा ही स्नेहभाव बनाए रक्खेगे । 
ग्राहक बन्धुओं से-- 

साहित्य सन्देश के इस झङ्क के साथ जिन प्राह९ 
प्रहानुभावों झा मूल्य सम्राप्त हो रहा है ओर ऐसे छज्जनों झो 
संख्या कह हजार है--उनप्रे हमारा निवेदन है।€ि वे 
आगामी वर्ष का मूर्य शीघ्र ही मनीझ हर से भेजने की 
छुपा &र दें । हमारे सभी प्रेमी बन्धु यह सुझाव दे रहे है 
कि साहित्य सन्देश में कागज छा लगाया जाय थोर 
उसक। गेट यप? सुधारा जाय । यह तभी सम्भब.हो 


सकता हे. जब साहित्य सन्देश छा मूल्य बढ़ाया जाय । इम ` 


नूल्य बढ़ाने के पक्त में नहीं सटे हे-पर जब सभी थोर ये 
यह सुक्कांब था रहा हे तो हम आ यह सोचते हैं कि ६० 
प्रस्ताब को मान लिया जाय । अभी आन्तिप्र निश्चय हमने 
नहीं किया है. । यदि मूल्य बढ़ाया भी गया त्रो जिन बोगों 


का मूल्य पहले ाजायगा उन्हें उस मूल्य के समाप्त हीरे 


लक इसी मूल्य में पत्र मिलेगा । इस सस्मावित छुविषा थे भी 


मनिथ्याडर भेजने बाले सजजन लाभ उठा स़ळेगे | मनिभाड? 


न मिलने १र छुलाई छा घ्यक्ष थी० पो से भेला जाद्गां | 


[याण १७ नह साग १४, अङ १३ | 
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साननीय 
आनध्र प्रान्त में को ऋ-प्रिय है और श्री काट्रि बंकटेश्वररावज्जी वत॑प्रान सम्पाइक हैं। आएक 
कार्यालय एक साहित्यिक दरबार था, जहाँ आप कितने ही उदीयमान कलाकारों को पर्छ 


प्रदर्शन करत थ। 


में अमर हो गये । ] 


~ 
न्प 


“वीत गोबिंद”, 'इन्ण रमत? झादि काव्यो के गोतात 
का पान करके भावेश में उम्मत्त न ही जाय ! संस्कत 
को छोड़ कर अन्य भ षाओं के साहित्य में दुर्लम, इस 
कव्य वणुन से उपलब्ध होने वाली यह रस-इशा अलुभव' 
रम्य ही है ) इसका वणान क के बताना ठिंसके बस छी 
यात है ! 
“विनिश्चेतु' शत्यो न सुखमिति बा दुःखमिति बा, 
प्रमोदो लिग वा किमु वित्रसपंः किमु हू: 
| तत्र स्पशे स्पशं ममि -परिदृढेर्द्रय गणौ 
विकषारश्चेतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च ४ 
इस प्रहार दहित, उप्र प्रकाश, आनम्द, तथा ' चित 
से परिपूण रूप के बारे में में केरे कह सकता हूँ. £5 वह 
इस प्रकार का है ? अद्वौतवादी उप अपूर्व वस्तु को मले 


रस का स्वरूप 
[ खुश श्र 
| (ते भाषा से अनुवादित ) 
j bE र ° 
| अनु० श्री चल अनादद स्वामी 
| 
| i रत पारचय--आन्ध प्रान्त श्री सुटनूरि कृष्णारादजी का चिर ऋणी ह्व 
| प्रासद्ध विद्वान्‌, संपादक तथा निवत्धकार थे। आपने, अपनी 'कुष्णा प्निळ? 
5 वार जनता में सबोधिक समादरणीय स्थान पा चुकी हं, आन्ध साहित्य ता 
सेबा की थी ! आप उच्च कोटि के विचारक तथा सम्रालोचक्र भी थे। याये 


| सें भी काफी हद तक हाथ बॅटाया। आपके लिखे निबन्ध बी० ६० 
परीक्षां की पाठ्य पुस्तकों में संकलित हैं। आपकी भाषा सधुर तथा सजी 


र का कार्यालय श्रान्ध प्रान्त का प्रसि 
मा! सें थित है ( जो कि अध्य-प्रान्‍्त ( 067४73] 0700000 ) के वतमान राज्क- 
डा० पट्टासि सोतारमया जी का वास-स्थान था। ) आज भी कृष्णा पत्रिक 


छपरी जन्स-भूनि तथा मातृ-भापा की अनन्य सेवा कर के यह साहित्यकार १६४३ इ 


कौन होगा, जो कि राधाप्राइव विलास; 
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ऐतिहासिक नग 


ही मिथ्या कहें | ब्रह्मममाजी उप लीला मानुष विग्रह कौ, | १ | 
उसे ग्रीक कल्या कह कर्‌ भने ही अवहेल्या क्रे ¥ EE 
“प्यूरटेन' लोग उस पधुर रब छो रक्त और माल छे 
उत्तेजन] कह कर, भले ही उपडा मिंषेर करे, किन्तु बके 
मनुष्य नहीं है, जो पूर्विपान नहीं है, उसरी उपासक जे. 
केये कले १ अगर में समझ छि मे आराध्य देव मजुब्य | 
नहीं है, मूर्तिमाम नहीं हे, तो रसभंग के सिरो और 
क्या होगा! जशी ममता का गन्ध नहीं उस निराशीर हह 
में रसास्वादन कोपे सम्मव दो सचता दै? वया ब; जोक | 
मानुष विप्रह, वन्ध्या के पुत्र के समान असम्भर दलले 
है ? केवल कल्या के बल पर्‌ मैले दी पुल और 
प्रशरितत हो, फिर भी शारीरिक विकार मात्र ही हे. 
साखिऽ भव 2दापि नहीं हैं । मृदङ्ग को आावाज सुचते. 
छापे भप ही पेर नाच खाता हे । मगर हृद्यांतर 


शर्ट 


ड 


चश झाइनाझों ही तरंगे उमड़ पड़री हैं, शो! समस्त अङ्ग 
ओख्बछील हो ४९ नाचे लगते हैं, तब होने वली नाच में 
इहे फरल सद्ग शी आव ज से अपने आप शुछ हुईं नाच 
छाश पाताल था अन्तर हूं । पदों दा मङ्कार, उना 
छन्द, उन9। राग, सनव को रनादु मसडली को उत्तेजित 
चरके, एचऽ आः अश्रं को, अङ्ग विलासो ओ जम्म दे 
'इच्ते हैँ ¦ मगर हस? सच्ची रससुभूति कहाँ १ -परम्पराधत 
खढडियो पर विश्वास ररे वाला य संहार आम में पढ़ता है 
॥ ह जे सुख पर छाझ-तिलकु, गले में मालायें, हाथ में 
ड स्ता सकर मिथ्या भक फा अदशन करते. हैं, उनके 
| वाञ्चन की उत्तेजना के छारण उत्त दशा दो रखानुभूति 
|| छै । इसी वजह ले गीत गोविन्द थावि मान दाग्य झो 
साऊ झोति पर धन्दा लगता है 
, ) सवदे भादि महा<वियों के साहस छा हम दिन शब्दों 
छे देन कर नि सर्वान्तर्यामी, सर्वातीत, परब्र्म दो 
|| झुकू ल्हवारसा मनुष्य वना दिया है ! क्या देवज यह कवि 
| ख कोशात हो हे! इस अनन्त पानव छोडि का सुजन 
शशेन, इत्यादि कायं करने वाजा, मानब ही है !. अवर 
| कुष्य छा रूप नित्य हो, तो मारव धर्मे को भी नित्य दोडा 
ज्वाहिए । धगर नर का रूप नित्य सिद्ध न दो तो, कायत 
ते छे इतने नर इपों छी उत्पत्ति कैये हूं 
ति अनादि न हो तो यइ नरं कृति ६ रावाहिक 
“जय से केत विक्स होती है! बर रय विश्च वनीन है 
नित् सिद्द है । बद्दी. विभिन्न देशों तथा विधि कालों न 
ज-भिजञ व्यक्षियों में अभिव्यक्त हो रहा है। वह हय 
दुं है । इन व्यक्लियों छा हा तो अपूण है । 
‘् कादि बर महल देशा आर काल से आवीत है । सन्‌ 
हलि देश और बाच की सीमाओं के अन्दर अटि रूप 
होती दे । उच्च प्रकृति डो पूणता ही हमारी खू 
क विदशन हें । इम में पर्यवदित होने बाली प्रते 
रँड स्फुटित होती है । 
में रवन्राबतः रू लालसा विशम: हैं । यह 
थाई १ समरत नारी तया नर ढपी में निद्विव 
प्र के लिये हमारी आड़े श्रन्वेषए करती रवती 
युणो से इमे स्वामावि६ आरप छो कोई जह- 
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रत नहीं ईँ । हमारा हु अन्त गुण शो खोत. 
करता है । हमारे इम्द्रिय, प्राण, घन, हु व क. 
होला मानुष दिर को जानने के लिये, उसी डो देखने ३ ) 
लिए, हशा कान हे लर तया भोग करने के ल्लिए लाला | 
यित होते रते हैं । धानव के इदस्त अथम, सबल चेष्टाये 
नर में अहित उडी नरोत्तम को, पुस में स्थित पुखो | र 
त्तम को पाने के लिए ही इ । नरोतम के लिए नर बा, | 

| 

| 

| 


नर्‌ के लिए नरोत्तम छा, £ : 


तर: 


नइ, ददो म जन के 
ज 3 कि ल्ि घे2उ3 हुए क 

चाहत € कि हवर झा भजन हमार ! 

या ती मानब को 

मानव बनना पडता ६} ६५ 

सात से पृथ्वी पर उतार छर सनुष्य बा के 

खुल द्व्य बना दिया! 


० तर 


ते 89७! ढो 
४ २) ` 


ळ्या । अपर इब | | 
5। प्रत की हानि * है 


टे ६ अगर र 

फ दघ | 

हि ता ने | ६ 
ईश्च [झी पानदता दो गी ने ; 
MS तेहुए || ६ 
म नीः शुष्य बौ | ५ 
तः म्‌ जन्म सेत ह्‌ (६ 
खि ज्या बताई रमे में भी यः ॥ मीजूद है।. || र 
प्राचीन इप्ाइयों ते. कुछ लोगों ने तई लां क्षौ. पु 
A parent’ ( अप्पेरद्ठ था राव्य ° 
स्वासी के “इव शब्द में, ईसाइयों के “अणेरेशट' शब्द में र 
९ 


विशेष अन्तर नहीं हे । कुछ छा बायो मे इस सववच र व्याघात | 
का विरोध करके कट्टा--गूह' परब्र मनुष्य लिङ्ग? परमि | 


| 
] 


ee ___ 


re ७.७ rr eee re eo 
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*उत्तर्म रहष्यं’ कह कर्‌ 
के कारण हो, संगवदू- 
झम्तभु क्त करके पुरुषोत्तम 


झज को 


गीता ने दर शोर 
के स्वप का निदेशन किथा है। श्रेमद्भागवत यहाँ तष : 


3 प्राप्त किये बिना, इस प्रेम का जन्म 
हसा वेद नदीं होता । प्रेम, छप के 
होता । बत्ती में पैदा होकर भी 
जाती है। इसी प्रचार प्रेम भी 

$, भङ्ग विलाप, तनुशोमा 
शोर उन सब से परे हो जाता है । 
ने वाजे कामकोष आदि, शरीर के 
व्यापार तथा विद्वाप्तों के विशिष्ठ 
प्रेग्ान्पत्त के इप को देख कर हत 
| सकेंगे । इसी प्रशार जब रस भी 
घे मनुष्य छे अङ्गै एत्यक्व में . उले लगता 
द. रचमूर्ति बनता है । उच् तरह दी 
पाँ रख को उद्दीत करती हैं । जब रख विलाप 
अन्तत्थल में भी रघदा उदय 


प्रत्यक्ष होता है, तब मेरे 


र्‌ पोच करने लग्रे दे । हास्यरस का 
जद सद लेता हूँ तब झघरों पर हती की रेखा दोइ पढ़ती 


>. 


है परेम विवश भूपि को जब देखता हूँ. तब मुझमें भी 


प्रेम का साब उदीप हो उठता है। थन्तारेळ रस गोर 
निष्ट सम्बरम्व.च हो तो इपारे इदयां- - 


शहरो रए हें कोई 
सराज में तुप्त रस जागृत बही हो सब्ते । हरे रक्षा 
अपना एक विशिष्ट झूप होता दै । उसके आधार पर ही वह 
रख उमड़ पढ़ता है । अगर वह आलम्बन होन हो तो रख 


रस का स्वरूप 


शा जन्म तथा योग्यता ही नहीं ॥० जमे Parana suru RLRRCMGIE EAST हू । 


सान दो गये, द्वारे हृदूयत भाव सका छात्देषण करते 
रहते हॅ, जिसळा भास मिलते ही सुप्त रक्ष जत हो कर 
नाचने लगते हे, उल्रो दो निखिल रसात मूर्ति बा 
जा सकता हे ; 
श्री जयदेव कवि ने श्रीक्षष्ण के रस विलास छा, कप | 
संपत्ति के साथ चित्रण करके, इन्बियां की अनुभूति तथा | 
इन्द्रियों से अतीत रसातुभाव छा घनिष्ट इम्बन्ध थनुपम 
छग से प्रदर्शित क्रिया । इमारी सब इन्द्रियों को उस अमृत 
घूति की प्राप्ति के लिये सतत तृ एा होती है । जिन्त इख 
एग्द्रिप राज्य में उस अग्रत मूती का अनुसंधान बही छा. 
सड़ते । वइ बीज. उस ज्य से झाका के. 
दहराकाश के भीतर से इन्द्रियों छे उम्युख बिजली दी रेखा 
की भाँति चमक जातो है, हियर सोदाहिती बी तरह प्रका 
शित नही होती । इसी काएण से आँखे प्रत्येक रुप में अपर 
की भाँति चबल होवर भर्ती फिरती हे : मनमोइक 
श्राकृत को बात्वार देखने की इच्छा होती हे। बाँड | 
एपकतो हैं 8.६ प्रीति उस खप में है । (कन्ठ थोड़ी देर. 
तक देखकर वह असफल होती हैं छर उसको घाब नदी | 
कर पाती । सत्र इन्द्रियों की यही दशा होती है । वह अत 
सूर्ती किस्ती की पड में नहीं आती | ये इन्द्रिय डच 
परुडने के लिए दोढ़-धूत्र करते हे । बाइ केशा भम दै! 
उस प्राण तुल्य मोहन मू ॐ, उसके उन्दर तथा सध 
रूप झा, जब तड इम आने घतुभव से दर्शन नहों बर्‍्याते, 
तब तक 'गोत गोविन्द? शा दे छा लाल कोतंब इर यो उच 
तो भी वह दिफ दिल वला डी ही बीज होय । जब हम 
छशा-झर्णागृत' हो खोलडर भ्रण के हुए, गुण तया. 
लाडा डा बण पढ़ते हे पष यई पश्न ने उठाना जा ४ 
के श्रीक्षण इधर हैं या मनुष्य ! अयर प्रश्न करोगे. तो 
सारा यजा किरक्षिरा हो जायगा । हृदय का उमडतां | " 
शानन्द-सागर सूख जायगा । मेरे प्राणी के हम के. 
समस्त प्रकृति के हृदय मध्य में, तीव बेदना उश्च 


rr आ 


शातन 


4 र 744 $ क १ $ - 


ईव खूपरदित दै ! में इप देखना चाहता हूँ । इअर 
१ में रख का सोन करना दाहता हूँ । र अयंच 


cE > ” “क, + 


ळे लिये ने आतन्द का द्वार बन्द करना नहीं चाहता । 
| | आपर नें उसको बन्द करे तो मेरी मनुष्यता झा दी अन्त 
- हो जादगा । जो वस्तु में नहीं हूँ, उसडी प्राप्ति को आशा 
_ में केसे र सकता हूँ ? शश्व! को शब्द, सश, छ, रस, 
गंध से रदित बनाळर में अपने शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध 
हू तृप्ति कैसे ७र पागा ? अथवा, इनझो सिफ में मलुष 
6 ७ीचद्ामेंकके, उन्हें में के) पथ कर ले सकता हूँ : 
॥ पेरे अन्तस्थल के मानव को छोड़कर बाहर डिसी श्रू रा 
ग्श्य शक्ति का अन्वेषण ऊने में सुझे तृप्ति नहों मिलती, 
वइ अद्रय शक्ति सुझे अपनी ओर आइष्ट नहँ झर सकती, 
मेरे प्राणा किसी मित्र का झालिज्ञत्र करके संए्त होचा चाहते 
0) हे, हिन्दु वह पूणं संतुष्टि नहीं हे सक्ता । हम दोषों के 
भीतर से कोई इमे इस असंतुष्टि के द्वारा अपनी. ओर 
| ग्ाइवित करता है । एमसव कवि ने ब्हा--',0ए0 घ 
॥ me nods to ove in ४०१) मित्र जितना समीप 
| रुदते हें उतनी दूर होते हें । जितनी तृप्ति होती दै, उतनी 
| ` सुधा भो होतो है । अपने मित्र को छोड़ें तो भी तृप्ति 
0 नदो, उपळे साथ रहें, तो भी तृप्ति नहीं। तब मेरा 
| प्राण क्या चाहता है! जो इन्द्रिय रहित होते हुये 
| मी सवेन्द्रियो के गुणों के रामास से सम्पन है, जिसमें 
` कल्पना, सत्य बनती है और सत्य, कम्पुना बनता हे, जिस 
|| दो देखते हुये मी देख न पाता, जिसंडो स्पर्श करते हुये 
` भी हुशं न कर पाता, समस्त रखों में डुबकियाँ लगाते हुये 
शो, हिछी भी रस में जिसी पूर्णातुभूति प्राप्त नहीं कर 
प्राता, उस सखा उस चल्लग अथवा उ रमण की सुभे 
जहरत है । उसे प्रत्यंग सांगत्य के लिये मेरा प्राण तडयता 
दता है । मेश प्राण स्वग के ईश्वर को नही चाहत । मत्य 
व्‌ [से सुक्न, उप वॅय तथा ऋगच्य शील, रोग, शोक, 
ए, भयु आदि से रीडित मनुष्य डी सी सुके राह नहीं 
मेल शण तो मनुष्य को हो चाहता है | मगर वह केया 
मनुष्य दै £ जो रोग, शोक, ज आदि से मुक्त, रित्यानंद 
ए तथा रस मूर्ती होकर मेरी समस्त छामनाओों को 


आत्म! से धानुभःष्य होर मानवता को समरप्र, सम्पूणां तथा 
साथ बना सकता है, उम्र तरह के इमात रसात का 
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हे । सम्पूर्ण छप में झाभचिव्यक्ल करना छा 


कर सचता है, देए इद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त औ! _ वेदना प.ते हैं , देह डी स्नायु-मरडली उत्तेजित होतो है। 


कि . आग १४, अडू (२ 
PR न CO 0 


सरूतिमान मनुष्य मुझे चाहिये । इस मनुष्य की मूर्तो के 
साझा! करने वाले कवि, गायक, चित्र डार और शिह्यक्ा 
वहा हैं ! व्हॉ भौ दृष्टिगत नहीँ होते । आंशिक छप भे 
अरेकों ने इसा चित्रण रिया हे । ीमदूभागवत, गोत. 
गोविन्द तथा कृश्ण कर्णाशत ने हा मात्र हो प्रकट जिया 
६। कोई भी 
उच्च परम ततव को विशुद्द मादव प्रकृति संपन्न पुरुष के 
रूप में चित्रित करने झा साहल न कर सञ्च । उसेमें सख्य, 
वात्सल्य, माधुयं आदि रस बोघ मत्र डो आभास के छुप पे 
चित्रित कर सडे । 

यद्य पे दम संसार में ये सर्य, वात्सल्य आंदि सम्केष 
पाते हैं, तथापि रक्षालुभूते दुलेम हे । इन सब्जन्धों के दो 
विशेर घम होते हैं । (१) तरलता (२) आनन्द । तरलता 
से ८तलब है सवच सार करने वाला । सब्र में अवेश करने 
वाला । जहाँ आनन्द दा सचार होता हे वहाँ सुख को 
रत्फुल्लता होती है । रस का सुख्य ४मं है, सब संधार 


में इस संसार में भी पाये जाते हें । ये साशारिक सम्बन्ध 
भी तरल और सुखमय होते हैं, इसमें कोई शक नद्दी दै। 
लेकिन उनशा विड्ञाप्त नहीं होता । वे सम्बन्ध देह, म 
ओऔर प्राण पर्यन्त भी व्याप्त नहीं हो सक्ते । तश कहने को 
क्या जरूरत दै कि उनझा अतिक्रमण नहीं छर सकते! 


देइ, मन और प्रासा ३ सम्बन्धित दो ऽर, जब तड उनसे | 


परे हुये बिना रहते है, तब तरु उनको हमे रस नहीं कई 
सते । सख्प रस को देखिए ! जब यह संख्य़ रस देह, 
पन, प्राण॒ से परे हो? लगला है, तभी सज्ञा दा जीवे 
सुखमय होता है । णीं इन्द्रिय सखा की प्राप्ति के लिए 
व्याकुल दोते रहते है । मते अविराम गति दे सखा के ७१६ 
का घ्यात करता रइता है । दोनों देह मॅ पङ दी श्रा 
स्पन्दित होता रहता है । खुद दुःखा प्रें दोनों की पूणं 


ऐया होती है । ज छत दशा स्वप्र दशा-सी प्रतीत होती . | 


है । देइ, प्राण झौर मन परस्पर समग्रता के लिए विराम 


प्राणों की आंब्या पज्वलित होती है । मन अपनी भवि 
नाथों घे नूतन जगत का सुजन काता है। चाहे. ऑल 
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मूँदें या खोलें पएस्पर ६पो छा 'अवलो$न होता रहता हे । 
चाहे बहा श्रुति कुछ न दो फिर भी कानों में कुछ शब्द 
खुनाई पढ़ता है । व हरी इस्द्रियों से साक्षात्कार न होने पर 
भी पदों इन्द्रिय शपने सखा के सांगत्य का सुख भोगते 
कं7, पुल, अश्रु, आदि सातिषु लक्षण प्रकट 
होते हैं । तब देह और आत्मा, इन्द्रिय आर अतीन्द्र का 
श्रन्तर मिट जाता है । त्मा देह के चमे, तथा देइ, भात्म 
के घर्म उपलब्ध करतो हैं । आत्मा देह में प्रश्‍ट होतो है, 
हेह आत्मा में लोग हो जाती हैं । यह अपू स्थिति श्ररि- 
। जिम्नमे ख्प रस के एफ ळण का भौ आस्वा- 
दन जया हो. उप्के लिये यह निरी लन] की बात नहीं 
दै । शैशव-काल के उपरान्त यौबनोदय के सय में, जिसने 
इस सखा "स छा थोड़ा सा स्वाद न पाया हो, ऐक्षा अभागा 


बैचनीच है 


नहीं । वह मानसिक वस्तु हो सकती है, किन्तु वद्द इन्द्रिय 
रहित मानच नहीं । वह आत्मिऋ वस्तु हो सती है, मगर 
चह घ्यात्या शरीर से पय आत्मा नहीं है। उस वस्तु में, 
शब्द और अशब्द, खूप शोर अरूप, एक अनुभूति के छप 
में म्िश्वित' होते हैं। इसे केवल आस्मिक भाव के रूप में 
बताना जितना असत्य है, रक्ष माँतों की और रनायुओ्रों को 
उत्तेजना का फल छदना उतना ही असय है) रस को 
शरीर के समस्त धर्मों से शुन्य, इखिय सम्पक रहित बताने 
चाले यह बिल्कुल नहीं जानते कि रस का कया स्वरूप होता 
हवे! एतलब यइ है 8 उन्हें रसास्वादन का भाग्य कभी 
रक्त हुग्रा ही नहीं । इस एस दो केवल इन्द्रिय विकार 
कहने वाले लोगों को भी रख का बिल्कुल शान नही है । 
झतीरिद्रय वस्तु इर्द्रियों' का सदारा लेझर अपरा विका 
कर लेती है । इसी विश्वास में रस की अभिब्यक्ति होती है। 
रक्त, इन्द्रिय राज्य में जम लेकर अतीन्द्रिय राज्य में अपनी 
लीला दिखाता है । हस! ममं जो जानते है, वे इ बता 
सहते हैं कि रस वतु कैपी होती है । । 

वातुओं छा अनुभव पहले इन्द्रियों को संडायता से 
उसण होता दै । यह अनुभव और रस एक ही वस्तु नहीं दै 
*हुन्ियो के द्वारा प्राप्त होने वाढ! वस्तु-साचा लार ही अनुप 
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रस का स्वरूप 


है । ( अनु०-पश्चात्‌ ; भव-जन्म लेने बाल) )--( Per-. 
6९६07) । यद अनुमव सिफ मानवो को ही नहीं, | 
त्युत समस्त पशु, पत्ती, कोट आदि को भी साधारण छ 
से मिलता है । रस वस्तु तो इस अनुभव पे [मन्न हतो 
है । डिन्तु वर इसी पर ग्राश्रिः दे दूसरी तरव से वह 
उत्पन्न द्वो हो नहीं सती | '्ख, डानुभव के अधीन है । 
अनुभव इन्द्रियों के खढीन है । अनुभव. के विना जो रस 
होगा, वह केवल वःतु तन्त्र रहित कल्पना मात्र दी है । 
वह वास्तविक रत नहीं है। इन्द्रिपों क खाल्ञार र से 
उसन अनुभव को छोड़ दर और कहीँ रख का जन्म 
नहीं होता । अनुभव तो इन्द्रियों झा अतिकमण करके 
यना अस्तित्व नहीं रख सब्ता । छित्तु २स तो अनुभव में 
जम्म लेने पर भी, उघ अनुभव को ही नहीं, तीत अनुः 
भवों हो मी जगा क उन सब से परे हो जाता दै। 


साधारण रूप से, आँ दूधरे इम्द्रियों का काम नहीं कर | 


सती । किन्तु जब इन्द्रियों का अनुभव रस के कण में 

परिणत हो जाता है, तब सिफ आलो को ही नही बढिछ 
& « Ce रे 

सकल इख्द्रियों को, रूप संध्पर्श के कारण, पिपासा पदा 


होती है । रक्तुरिन्द्रिय के अनुभव में प्रायः रूप, वणे और . 


घटना इन तीदों का ज्ञान होता है । परन्तु जब यह अनुः 
भव रस का रूप धारण कर लेता है, तब वह. &५ केबल 
चक्षु थो का ग्राह्य रु नहीं दै । रसावेश में स्ट दते . 


वाला रूप बुद्धि ग्राह्य, ध्यानगम्व आर चिन्मय है। जो 


चक्तु जन्य अनुभव में आनन्द पाते है, उनमें रसोदय ' होने 
बाला दे, ऐपा इम ऊ सकते हैं। “य तो भावः तंतों 
रः” । नाम सुनते ही समस्त इख्िय जब उन्मत्त होते है 
तब इम कड सते हैं 8 रस का आवि हुआ है । तब 
ए दी इृर्द्रिय बाकी सब इन्द्रियों का काम कर स्ता द्दै। 


यह इन्द्रिय राज्य से अतोस्द्रिय राज्य में जाने झी अवस्था ह| 


का सूचक दे । अनुभव तो बीज है, रस तो बरस दै। रघ 
ढा अर्थ अग्रेजी छा 'फोलिन्न! ( £6} ) नह 
झालङ्कारि७ जिसे रोमान्स ( 9708706 ) अददते 
वह आंशिक रूप में रथ का निर्देशन करता है. 
. इख्दियों के द्वारा पेदा होरुर, हन्द्रियों का अतिक्रमण 

( शेषं पृष्ठ ४३३ पर देखिए) | 
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.. पुरक्षागर के नवप स्कन्च में एक सौ सत्तावन पदो में 
धंक्तित छा से राम स्ट ग्ड टे । कथा में प्रबन्डात्मक 
पठन नह है परऱ्यु सुर्य मुख्य धउनाथॉ एवं प्रसङ्गो के 
इङूलन और वन में लगप्रग वही क्रम पाया जाता है, जो 


अरव राथङ्याझारो ने रखा है । वास्तव में रामस्था सूर 


> बित छेदः है & ई 
सर मे वित एंड असङ्ग मात्र है। जिस, प्रकार डोई 


पथिक कती यागा हें प्रकृति के सदर हृश्ढों छो देश घर 
; इश भर बिक्रम छः जेत! है ध्यौर उनको प्रशंसा झरने 
| पता हुँ, उसी प्रकार ह्ूरसागर का कवि भी भागवत डी 
` ख्या कहते-5इते इञ विराप्र-त्यलो पर प्हुँच कर स्वतः 
` धानी राबनाडं'को मुद्रित डरने लगता है । सूरसागर 
मे रापकथा ओर छण्छया ऐसे ही विराम-स्यल्ष हैं। सूर- 
सागर में असवाल के दोवोस अवतारा का वंद स्या गया 
९ दशम सह्य में कावा के बोन में कवि डी भवरा 
अल में पढ़े हुये अवर झी तरह अत्यन्त गतिशल शो आती 
३ कष्णावतार के पश्चात रामाबतार छी महिमा इसमें 
विस्तार से वाई गई हे । अन्य धंबतारों का वर्गाव केवल 
'च्यानळ शी इठि से महत्वपूर्ण है, परन्तु रामादतार और 
'छणावतार के वशुंन छाव्य की दृष्टि से भो सकए हे । 
. पराव ने रायावतार झा कारण भागवतडार 


भाँति डी दिया है और वह इध प्रर १--- 
` ` एक दिन नदम खरळादि हरिदर्शन के लिए बेकुण्ठ 
लीड में भवे । कहाँ जग-विज्रय नाग्रक द्वारपालो ने उन्हे 
हे इल पर नडादि ऋषियों ने कद होइर उन्हे 

ख ही जाने का शाप हे दिया । हरि ने भो , शाज्ञा दे 


द्री 


| जय विजय रात योनि पाकर हिरधयाक्त और 
यप कहक्षाये घोर देवताओं को दुःछ देते लगे । 
(वान ने बाराह रू? और नृसिंह रूप धारण कर 
सडा किया । तीसरे जन्म में यही राक्षत रावण 


कस्मकणा हुए और इन उदार हाने ळे लिए. 
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सूरसागर में रामकथा 


श्री केदारदन्त जोशी 


5 वे चऽ होऊ! संसार में रहें ओर तीबरे जन्म घे. 
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राम प्रकट हुये । 


बालझाएउ के शारः 


का वणान किया 
लगी हहे . 
छः £ हः हे 
४ (झट घसुष-वणा लि 
शत्रन झी बाल शोभा, 
झर, बनुषभंग, 
) का क्रमशः 


इन शस 
श्र 


र ॥ झया सप्राप्त को गो 
है । पूव व्या की छुत्ि का 


वणन छाते हुए अघा (रःतु राल को बाल शोभा ढे 


वणुन में उपने दो ह 


ज्य राळ को देकर सय॑ 
समय कैड़ेयी पढे 
ह को चौदह 
वर्षे झा बनवा जौ? भरत इ के लिए उन्हे « 
प्राथंना करती है। यह सुकर राजा दशरथ अत्यन्त | 
व्याकुल दो जाते हैं, परन्तु राभ पिता की आज्ञा सम कर | 
बन जाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं । होता और लच्मण ' 
छो भी उनकी ओर घे हुरम्त ही साथ चलने छी आज्ञ 
निल जाती है । राम के वन जले जागे पर खवधवांपी 
अत्यन्त दुखी होते है । बन रामन के अवसर पर सूरदास ने 
मानल के छवि की झॉति कैडेथी विषय ख्थानक, का. 
विस्तृत वणन नहीं किया है । मन्थरा छा नास भी इसमें 
नहीं आता । उन्होंने उपडेशों के विस्तार से भी दयान 
छो बचा लिया है । टर 
इऽके पश्चात केवट प्रसंग आर. पुर बघू प्रसंग आते. | 
हैं। इनका वर्णन मानच और सूरसागर सें समान रूप बे. | 
डिया यया है । पुरबधू प्रसंग में घुर-बघुएँ सीता से पूती 
हैं कि उनके साथ श्याम और गौरवर्ण पुष्ष बीन हैं, अयव 
उनमें से कौन उसके पति हैं? सीता मानस और सूरसागरे 


बन. को चले जाना चाहते हैं! 


हित १.०... £; 
दिए हुए दो वचना का स्मरण (दिल? 


| 


१०-५५ sm 


४४-०८ ६ (७००८ iia iT, 


ऐ की खन्न संझोच थु विधि से इस 


सानि सनेह पव 


| 


खळी Do yr बळ सुतान 
सुक वयथ भन धूह र छाती [| 


9 
ख री, कौन तिहारी नाथ ? 
}, थारे घनु सूनीर । 


पुरजनि पूछे भाइ । 
नि द्यी बता ॥ 
( सूर॒क्षापर ) 
एवर छयोष्या में महाराज दशरथ राम के वियोग में 
देह त्याग देते हैं। मरत दक्कण थर रामर के बिना सूतो 
योच्या में उत्पन्त शिन दो जाते हैं और केडेहे के काट 


~) 


व्यवहार को अरेता करते हे. 
राम जू कहाँ गये ही भात! £ 
सुरो मबद पिंदातन सरो, नाहो. दशरथ. ताता) 
बृष तत्र जन्म, जियन शुग तेरी, छडी कपट सुख बता । 
पेवक राळ, काग बत पठये, यह कड लिखी शिघाता। 
सुख अरविन्द देखि हम जीवत, ज्यों चळोर सलि राता। 
घूरदाए क्रो राप्रयम्द्र चिनु कहा अजओोष्या नाता) 
फिर मुइ वशिष्ठ के आरेशालुघार राजा दशर की 
अन्ये किया ळर वे राम को घर छोटा ले के सिए चित्रः 
कुट जाते हैं । बडे राउचन्जरी उन्हें उपदेश देते हैं और 


वे पादुका खेर बर लोट जाते हैं == 
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बन्धू, करियो राज समारे । व 
राजनीत अइ गुरु डी सेवा, साह वित्र प्रतियादे १... 
को एहया:के १६ सुप्रिन्ना-दरहन सोम पका ५. 
गुरु बसिष्ठ अह निलि सुमन्त सौ, परज हेतु विवा ४. 
भरत गात सीतल हा. आवी नेन उपि जल खरै | 
सूरदास प्रभु दई पापरी, अवश्धुरी इब आरे, || 
सू'सापर्‌ के अ!त बड़े नम्र, विने 
बठिन दुख झा पढ़ने पर भी बे धीर 


और संजी है ® ॥ | 
रौर गढीर ळे | 


रहते हैं, मानस के बरत केळे के अति ऋष नही रोळ | | 

सके हैं और आवेश में उसे बुरा अला ०४ देते हैं : | | 
जब ते. कुमति कुत जिरें ठरे, | | ही 

खंड खंड होर हृदय र छयळः। । 

7 - इर मागत. घन. अइ नहि पीरा, | 


> 


गरि न जह पुढ परेड न दोरा 

परन्तु सुरसागर में वे श्छ कर कर्म झा | 

ह्याने ओ समकर बंडे दुखी होते है, "मो अएरामी के 

हित कारण, तें रामहिं बनबाइ दियौँ ।”- | 

` अररत्रकाएड में सूरन वावितरोच्छेदन, छ दूवण गद, ||| 

सीताहरण, जटायु झर शबरी उद्धार छे ऊस है जे} कके गा 

करण हैं । साधारण मानद की माँति रार सीता के निवळ || 

में शोशाकु हो जाते हैं :--- 

रघुपति कहि प्रिय नाम पुरत । 

दाथ षलुष लीन्हे कटि माया, 

चात भये दिखि विदिखि निहारते 8 

निरखत सूत भवन जड इं रह, र 

खिन लोटत घर, पु ग सेवारत! 

हा सीता, सीता कहि सियरलि, | 

उप्र नपन जल भरि भरि ढाइत | 

` लगत सेष उर बिलखि जगत युष, 

अद्भुत गति नहिं परति विचार 

दितत चित्त सूर सोतापति, ` 

मोइ मेष दुख ररत न्‌ | 

घीता दो खोज करते हुए एक दिन राम और 

ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं वर्श सुप्रोव अने वि 

के अय से आगङर रहता या, राम और लचमणं को देख | 


0... 


A 


हि ७ 


हः खेळला है । फिर स्वयं मी राम के सम्मुख ऽग विनती 
करतः है, राम बालि. का बच करके किष्थिन्जा झा राज्य 
'छुषीद को हेते हे । इसके उपर:नद बानरो शा समूद सरीता 
शी सहो में निझल पवता ३ । यहाँ तळ किब्डिन्वा व्हारूड 
"झी छया है । 
खुन्दर छाराड के आरम्भ तेंही सुदाम ने सीता की खोज 
घे गजे हुये बन ३ समूह को समुद्र पार करने. के लिए 
' केश रीछुत हनुमान को प्रशंसा करते हुए दिखाश है । इनु- 
- दाली बघु का नाम लेऽर एड ही बलाँम में समुद्र हो लाँच 
' साते हैं । लङ्कापुरी के ऐश्वर्य डो देख इर हनुम!नजी चितत 
' हो जाते हैं और चारों शोर धूपर्पकर कर सी बीता का पता 
ची पाते । कभी सोचते हैं कि एम्भवतः समने देखकर 
व थे लता को न पहचान सके व्योंद्ि पहले तो उन्होंने 
सीता को देखा नहीं है । और कमी शहा होती £ छदी 
$ सदसो के भग से बीताजी सुद में न डूब मरो हों । अपने 
सथा अपने पूवंनों के बल आ? पराक्रम पर गर्व करने वाले 
| इनुमनजी यह चोच घोव इर दुख होते हें कि सीत। का 
| पता लिये बिमा वे राम, सुप्रोज, अङ्गद और जामचन्त के 
' सम्मुद्न (केसे उपत्यित होगे । 
| . रावणकेनतग ओर मणिख्म्त्ों से उसजित, सुगन्धित 
हा तते परिषूरित तथा अन्यान्य ऐश्वर्य-साधरनो से परिपूणु 
' महला रे चीता को न पाइर हनुमानजी | में 
| बहु चते हैं जहाँ अनेक निशिकरियाँ सीता को घेरे हुए हैं । 
। इनूवानजी एक पेइ को शाखा पर बेठ जाते हैं। हसो सप्रय 
` निशिचरिया सीता से रावण के ऐश्वर्य हो चर्चा करती है । 
'झिर रावण भी स्वयं ळर सीता को लङ्कापुरी के ऐश्वर्य का 
खाजच आर भ4 दिखाकर लडका दो राठी बनाना चाहता 
` पर्तु रावण के कुतक सोता को छू भी नही सरते 
क रावण छा ।तरस्ञ]र #[ती दै :--- 
[ न सुनि भेवन जानको, शशी न बचन तेभारि । 
तर द हृष्ट तेवी, दियौ नयन जल दारे । 
' जोब गरि तेरो, शजुगुत बात बिचारी । 
छो अच्छ छगाल न पावे, हों सप्रथ की नारी । 
इरन मरन है तेरी, स्यो दुटुम्ब-सम्तान । 
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चर दह भयभीत होता है झर ६्नूमान झो उनक्रे पाए जरि है लू कनङपुर तेरी 


देवत सुकृ भात | 
अन्धमरति ११, आयु तुज्ानो आनि | 
अद्झा, डार सब भुज भागि | 


रे दशकन्ध 


सूर रापत की इरत 


! 
१ 
अशोकवाटिडा में सीता छो दाम्ना हेने वाली के | 
त्रिजरा नाम की राद्सी है । बह आपने सड | 


४३५४ 


= 


से बहती है 'वेंने श्वप्र में देखा [कि रात 


केर लङा का राज्य विभीषण को देदिया है 


फिर पीता डो आकेच्री दै इर 


इचुपान उने याम 
प्ररुट होते हैं । 


j 

सता झो भ्रम होता है हि | 

यह कही राजस माया न हो परन्तु हनुमानजी राम ढी | 
; । 

| 


~ 
उ 


सुद्रेश देकर उनके भ्रम छो भिरा देते हैं जर शीघ्र ही दत. 
वज्ञ सहित राम ळे साथ लक्का पहुँ उने का वचन देते हैं । ह 
के सुम्दर फलों पे |, 
लदै हुए गर्ता झो देखरुर हनुमानजी डी इच्छा फल खाने 
को होती है और सीताजी से आज्ञा लेअर वे वाटिका मे | 
पहुँचते हे । खटट -प्रोडे फलों को दाते, शाखाओं को तोडते | 
ओर पहरे दारों को मार पीट कर भया देते हे । परन्तु 
छन्त में मेघनाद के नागपाश में बेथ डर रावणा के दरबार 
में उपस्थित होते हैं। वहाँ भी निर्भा5 दोर राम्री 
महिमा गाते हैं और रामनाम के प्रभाव से बन्धनों से मुह 
दो जाते हैं; दुबु द्वि राक्षस उनबी पूंछ दो बच्चों से लपेट 
कर और तेल से भिगोकर आग लगा देते हैं. परन्तु यह 
लड़ पुरी के दहन का ही कारण होता है । लड़का में आग लगा 
छर्‌ हनुमानजी सीता ळे पास पहुँचने हैं, उन्हें प्रणाम कर 
फिर ससुद्र पार करके अङ्गदादि छो साथ लेकर राम के 
सम्मुख उपस्थित होते हैं और समुदर-लङ्गन, सीताशोष) 
लङ्का'दइन आदि क। बणंन छरते हैं । 
सरसागर में दणित रामकया में लक्का-कारड अन्य 
काण्ड की अपेक्षा वडा और चरित्र चित्रण तथा काव्य 
कौ दृष्टि से ऊँचा है, घटनाओं का. वणान कथानक के प्रवाह 
को बढ़ाने वाला है । इस झाएड में राम डी लका पर चढ़ाई, | 
रायो का संहार और न्त में राम के अयोध्या लौट 
आने को कथा वर्णित है । 


चलने से पहले अशोक बाटिझ] 
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सूरसागर में रामकथा 


जून.१६५३ | 


सेनासहित राम सिन्धु तट पर खड़े है, सिन्धु पार जाने 

छा कोई उगाव न देखऋर वे हनुमानजी की ओर देखते हैं । 
हनुमानजी इस वाधा छा निवारण क्षणमात्र में कर देना 
माहते हैं :--- 

राघौ जू क्रिंतङ बात, तजिचित । 

केतिङ रावन -कुम्भकरन-दल, सुनिये देत 

x > अ 

जलिक सेल उमेर धरनि में, सुज भरि श्रनि मिलाऊ । 

सप्त समुद्र देऊं छाती तर्‌, ९तिक देह बढ़ाऊ। 

चली जाऊ सेमा सब मो पह, धरी _ चरन रघुवीर । 

भोडिं आवीस जगत जननी झी, नवत न बञ्र सरीर । 


उनकी शो! घ्यात नही देता । तीन दिन बीत जामे पर राम 
हाथ में झार्मेय बाणा लेते है । तब समूद ब्राह्मण का रूपय 
धारण झर आनुतय-विनय करता हुआ उनके घम्सु खड़ा 
होता है । फिर तरक्षो ओर पत्थरों से सेतु-बन््रन कर सेना 
सहित राम समुद्र पार करते दै । 
लक्का में जब यद्द समाचार पहुँबता है तो बढ़ी खल- 

बली सद जाती है । मम्दोदरी रावण छो समझती है कि 
सीता छो राम के पास पहुँचा दे घोर स्वयं राम को शरण 
में जाए । परन्तु रावणा त्रियाजचन की उपेक्षा करता दै 
क्योंकि उदधे अपने पराक्रम पर अमिप्नान है 

कहा तू रुहति बार बारी | 

कोरि तैंतीस सुर सेव ग्रददर्निस कर, 

राम डास लच्छामन हैँ कहां री। 

मृत्यु झो बाधि में राहियो कू। मं 

देदि आत्रन कहा. .ढरति नारी । 

कृति मन्दोदरी, मेटि डो से तिद्िं, 

जो रची. सूर प्रभु दोनहारी। 

फिर द्विम षण और :कुम्मरूएं सवण से विनय करते 

हे कि राम की शरण में जाएँ परन्तु रावण उशी भी 
अबहैलना करता है। रामचग्द्रजी अङ्गद को रावण के पास 
मैजते है अन्नद नेक प्रदार से रावण बो राम से बर छोड़ 
उनकी शरश में जाने का उपदेश देता है। परन्तु सवण 


“एक ओर अपने चत्री हठ फे कारण आर दूरी थोर शीघ्र 
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पड़ी है | व्ह 


कही तौ पेठि सुधा के सागर, जल * 


ही शिवलोक की प्राप्ति के मोह से युद्द के दी लिये प्रस्तुत 
होता है :--- ; ४ 
सकुट परे जो सरन पुडारों, तौ छत्रीक न कहाऊ । 
जम्महि ते तामस आराष्यौ, कैसे हित उपजाऊे । 
अब तो सूर यह बनि आई, हर छौ निज पद पोळे । 
ईस निरमावल कैसे चरन छुबाऊे । 
पहले इन्द्रजीत मेघराद युद्ध के लिये श्रता दै । उधर 
लदमण। श्रागे बढ़ते हैं । बन्द्र लङ्कापुरी में उत्यात मंचाते 
रते हैं. युद्ध में मेघ गद ब्रह्म क्र का प्रयोग करता है और | 
लक्ष्मण भूम पर गिर पढ़ते हैं! राप्र अत्यःत हुखित हकर 
विलाप ऋने लाण्ते हैं। उनके ऊार दुखों का पाड दट, 
नवम स्कंध का वरुणतम स्थल दे ¬ ! 
निःखि सुख राघव धरत न घोर । १ 
भये अति झएन वेखाल कमल-दल-लोचन मोचत चर्‌ । | 
बाइ बरस नोंद है सातो, टातें विकल खीर | | 
बोलत नहीं दीन कहा साथ्यो, विपति-बॅढावन बोर । ||| | 
दशरथ मरन इरन सीता शो, रन वेरिनि की भौर । | 
दूजौ सूर झमिश्रा-सुत बिनु, दोन घरावे घोर ! ॥ 
इसी समय भक्त वत्सल राम बो एक और चिन्ता 
f || 


ये दप्सीस | 
| 
। 


होती है: 
में निज प्रान तजोंगी सुनि कपि, तजहि जान सुके 
हे कहा विभीषन की गति, यदे सोच जिये गुन्कि । 

हस्र सद्गटझाल में महाबली हनुभान छितने आतुर || 
होर राप्र को घान्सबना देते हैं | 
'रघुपति मत ७्दे३ न कीजे । 
म्नो देखत. लबिपन क्यों मरिद, मोडों आज्ञा दौजे । 
कही तौ सूरज उगन दे३ नदिं, दिथि दिसि बढ़ ताम । 
कहौ तौ गन समेत प्रसि खाऊ जमपुर जाई न रा || 
कही तौ कालहि खरड-खएड ररि, ६8 दररुेरि कोटा । 
कह तौ मयु मारि डारि के, खोद प 
-कहौ तौ चन्द्रिदि ले अस्ते, लछिमन 


` # रावण ब्रह्मर्षि विश्रवा का पुत्र 


अशुद दै । ६ 
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भौ रघु गैर प्रौध्ों जन जाळे, ताहि कट्ठा सराई § 

पुरदाप्न मिथ्या. नहिं भावत, प्रोहि रघुमाय दुदाई । 

से पश्चात्‌ इतमानजी संजीवनी लाने के लिए दूना- 
सिरि पबत पर जाते हैं ; व्ह सदनी भ पहचान सकते । 
इडलिए वे दूनाणिरि पंत छो ही लेकर आडाश मार्ग! 
चल देते हैं, अरत इसे राजसी माया समम कर उन पर्‌ 
बार पार हेते हुँ और राम नाथ कहते इए इमान डी भूमि 


उन्होंने राम के पक्क को बाण मार दिया। इनुपामळी उन्हें 
| बीताहृरण ओर लक्ष्मणा डो शक्ति लगने दा समार सुकतते 
| हे। कोशहया, सुमित; तथा म्य पुरवासी बिलस बिलख 
। छर्‌ रोने सयते हैं। झबि मे इष स्थल एर शैशल्या और 
` सुमित्रा के घात को अडिच € हे दिया है। चुनि 
, छोया से चतो है रि बीर हो इहा काजे बाली भाता 
चम्थ है, लद्मण को जन्म देवर में जी सपूती हो गई हूँ । 
| इसलिए यह दुख का अवसर नहीं है । डोशल्या, इनुपाव 
से राम के पाप्त हन्देश मेती ह: ` ` 
बहौ छपि कौसल्या की बात । 
० हदि पुर जनि आवद्ध मभ त्ष बिनु द्धिएन लघु भ्रात ¦ 
बयो राजशाज भाता दित, हुत चरननि चिल्ला । 
वाहि विमुख जीवनाधिक रघु'ति इही कवि. समम्ाइ ¦ 
लब्िषन घहित कुशल वेदेदी, झानि गज पुर छीजे । 
नातरु तूर सुप्निज्नां-सुत पर, बारि अधुन? दोजै। 
सप्रित्रा दना सन्देश राग के प मे जती है: --- 

इतदि संदेश सुमित्रा, ऐसे .६हि इसुकावे। 
सेवक जूफि परै रन भीतर, ठाडर तउ चर आमै i 
ते. तुम यबने. कानन हो, भरत भोग सब छोड़े । 
असु तृम्दरे दरश बिनु, दुख समूह उर गोंडे । 
अधिक बिम होते देख इनुमानजी ब्शों छे दिदा 
दूनागिर रो लेरर लङका में प्हुंबते है । बनी: ' 
से लच्ाण स्वस्थ हो जाते हैं। 

आम होता हे । इस बार राप्र अत्यन्त कद 
| आये हैं । ब्रह्मादिक देवता विमानों छे युद देख 
'शवमस्त भूमंडल में खलबली प्रवी हुई है । ध्वजा, 
ऱ्ह अ, रथ, बनुष, बक दुर रहे हे, बीर मिक रहे 
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पर उतर जाते हैं । भरत यइ जातकर दुखी झोते हैं हि . 
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है, श्रोनित की घार आह 


्रह्मादेण आइडू बिधाननि देखत है संप्राम ! 
> x x 

झुरपुर तें आयो रघ स्मान २्छुपति अये सवार । 

ढॉपो भूमि कहा छाब हो है. त राम मुरारि १ 
xX > x 


t 


गप-वक शिर त्रान | 
विनु पान | 


भये अरम छछु बार न लागो, ज्यों ज्वाला पट बोर) 
परदा परभु आपु बाहुबल, डियो निनिष पैं कोर । 


ee 


धन्दीदर। तथा रावण की झुन्य सदह सदतय सम्दरियों 
बिज्ञाप करती हैं। विभोषण सो रावळ के इसड मुरड गोद 
में ले$र रोता दै । शी 
पतसं छा संहार करके राम सौताजी के पाथ आते है, | 
सीताजी की अग्नि-परीच्ञा ही. छाती है, राव हन्छ द्वा 
असुत छी वर्षा कर ते हैं जिससे युद्भूमि में वड़े हुए सृते 
तथा घायल भालु की-प्रपूह जी.दत और श्वल्य द्वो उठता. 
दै, फि! लड्डा छा राज्य विश्वीषण डो देछर राम सीता 
सहित बिरान पर वेर्‌ ख्रयोध्या ही शो! चल देते हैं । 
झयोष्या नगरी तोरण छजादि से सजाई गई दे) र 
घर में दही, दूव हल्दी फर फूले से युक कन आख हाव” 
में लेकर लिया मंगल गान इर रही हैं, आज राभ अवोष्या - 
लौट 'ग्रादेगे इसलिये सवत्र. जयजयकार की घ्वजि गुंज 
रहोहै। `` रग 
राप्रचन्हजी दूर से अत का यह. इर्य सुयीव, विभी- ` | 
षण, जामवन्त, अंपद, नल.बौल, हनुमान, सुषेन आदि कों 
दिशा एहे हैं, भरत को ओर इंगित करके वे कहते हैं !-- पे 
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पुरी दघुगाथ बताये । 


स्ह 
ग सित त बिसराये ॥ 


छु जरते घुकाए ॥ 
अथाविधि शत्रन 
बिजे है। 
त्रा आरती सजा 
कर लाती हे, इन दोनों प्राह्ताओं छे इषं शा खाज 


न पति बच्छ बिल, परक्षत्र सुपति ष्ट्ठी बहुः ई | 


कलो [इ सारत थन, उर्वृि मिलत जननी दो उश्राई ॥| 
रवर पर सूरसाबर के क 
छिपा | क्या साहित्य 


रत एम को मशिप्रय 


आसन पर व& हर 
i ७४१४ घ्‌ गीते जे खार्‌ उल दुर छ बर्‌ बार द्र्प्शं 


खन्धो ६ 
SF १ 


( पृष्ठ ४८७ का शेष ) 


हो बही, उत्युत इम्गरिय भाग जो भी अतीन्द्रिय रस राज्य 
में ले जाता है । रस वस्तु आरन्द थी सेलु है. प्रत्यक्ष और 
प्रप्रत्यक्ष, झप और झर, इस्दरिय तथा प्रशोद्रिय के बीचे 
में । उच्च दशा में ये वळु, चम अजु नडी दे, रस बु हं! 

श्रोत्र, भोज नहीं है, रसद हैं! “नेत्रस्य नेत्र, 
शोश्रय शरोत्रं, ग्राण॒ध्य प्राणः, मनस्य सतः ।” उस समय 
में चूरन नेत्र, नूतन भोज, नूतन आशा, नूतन मंच तथा 
नूतन बुद्धि क! उदय होता है । तसी झवि, योगी बन$र 
-भवखु, दर्शन आदि से रख-सिडे पाता है । समस्त विश्व 
एक एक सम्बन्ध में एक-एक विश्व रूप धारण छरके उस 


s 
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दरड ज्यों गिरत उढाए। | 


" में कोई घन्तर नहीं रहता । तब यह उत्तम रदस्य 


टाय somes 
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करते दे जिनके प्रधाव से सब दुख दूर हो जाते हैं। | 
राम्रक्या के अंतिम पढ में कवि बद्धता है कि यह 
सम्पूर्ण राम्रख्था उद्चटी विनयपत्रिका (रळ) है जिसे बहु 
पतित-पावत भगवान राज के बरणों तक ।हुंवाता चाढता 
है, शभु के चरणों में दिमती छाने ळा वसर उसे औरं 
कैसे भिल सस्ता है । उनके दरबार में तो सदेव भक्कों ओर 
संतों की मीड़ लगी रहती रे, जन्म सूर को वगो लन पूछे 
वित्रती क्रिवि विधि प्रभु छुरऊ £ 
महाराज व्डु्रीर भोर शो, दमय न कढ. पाळे । ॥॥ 
जाम रइत ळामिनि के बोते, तिद्ठि थौसर उडि घाऊं। || 
सुव होत. सुकुप्रार नींद में, कैषे प्रभु जगाऊ। 
दिनकर. शिरिति-उदित, ब्रह्मादिक रदादिक इख ठोऊं । | 
झअगनित भर अमरः घुनि-गन छी, तिहि. तें ढौर न पाळे 
उठत सभा दिन प्रधि, सेबापति-भीर देखि, फिरि आळे 
न्वात-सात धुश्च करत लाहिदी, कैसे करि 'बश्नाऊे 
रजी सुख आवत शुकगांबद, नारद तलुस्बुर बाऊ ' 
है! कटौ छुतमिधि रघुपति 6 गिनती में आळ । 
पङ उपार झरी झमलाएति; रही तौ कहि समुझाज । | 
पतित उघॉरन माम सूर शु, यह रु पहुँबाऊ । 


सइ शीषं परमात्मा थौ विश्व लीसाओं झा प्रदशन 
है । तब नर-रा, भर-प्रकरति तथा ईश्चर-छूप, ईश्वर 


के रूप में भोग्य वस्तुयें बनती हैं । 


रामचरित मानस में एक 


रामचरित मानस के उन प्रघ्न्नों का अध्ययन तथा 
| उनके साहित्यिक प्रभाव का विश्लेषण एक अत्यन्त आननन्‍्द- 
"प्रद तथा महत्वपूर्ण विषय है जिनमें तुलपीदाप्रजो हे बाल्मी- 
"कोय राप्रायण से शन्न प्रश्र छे विवय दर्शन किया है 
अथवा छथा में नवीन उद्धावना झो है । जहाँ व्हॉ तुलसी- 
-दासजी ने राप्रायण मे, कथा-विक्ास में, विभिष्ता प्रकट 


उसके सवगांया के चरित्र को अधिक प्राक्षन बनाया है । 
पश्चवटी में छाया को सौता को बाहर रख कर छौर 
आसली सोता को अभि में प्रवेश कराळे अपिरोत्ता के 
छाच्छुन से कति ने चरितवायक को बड़े कौशल से बचाया 
है । मानस डी चथा शो चार वक्ता द्वारा चार श्रोता थ्रो 
से कशे गई बतलाङर उन्होंने क्था के प्रवाह में भिन्न मिच 
टना पर टिप्पणी करने और हमें दुहरी दृष्टि छा लाभ 
` देने का अपूव अवर निङ्ाला हे । 
ड) परशुराम प्रसङ्ग हारा भो गोस्वापोजी ने एक अद्भत 
भाहित्यिक तथा लात्मक प्रभाव ३६.ज्ञ किया है । बाह्मी- 
' कीय रामायण में श्री मचन्द्र तीता परिय & पश्चात्‌ जब 
' अयोध्या लोटते हैं हब मार्ग में परशुराम उनसे मिलते हँ 
| ओर पतुभंज क लिए वेद और उसकी शान्ति होती है! 
| किन्तु रामचरितमानस में पिनाक टूटने के तुरम्त बाद ह 
| परशुराम आ उपस्थित होते है और शिव घनु तोढ़मे पर 
वे रामर को दुबंचन कइते हैं। 
` सबालोचरों ने दोनों के पक्ष में--परशुराम के जनक- 
पु मे उपस्थित होने तया जनकपुर से अयोध्या जाते समय 
माग में उपस्थित होने के--बहुत कुछ कदा हे । बाग में 
शीराम तथा परशुराम झो भेंट के पक्ष में यइ कहा गया 
कि वित्राइ के मङ्गलमथ अवसर पर परशुराम का झग 
भःधूचy है। अतः उन्हें मागं में मिद्धाना दी 
बेक च्छा है । मागे में भेंट ,कराने से अवोध्या मे 
म बनवास की जो अप्रिय घटना घटती है इसे पूव. 


की है, वहाँ कये को उन्होंने आर सुन्दर तथा नायक और 
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सूचना-सी भिङती हे । कुशल नाटककार र प 
झा ली घटनाओं को 'पूरंछुचना दे दिया करते है. हाई 
में भेंट होना समय के विवार से अत्रि स्वाभाविक तीत 
होत; है । धनुर्भङ्ग के तुरत बाद ही पर शुराम का उसे जान 
लेना ओर छा उपस्थित होन लोडिक तत्त्व के पहारे तो 
सम्भव हो सकता है, किन्लु लोकिइ पब्तावना झो परिधि 
के बाहर है । इस्रीलिर तुलसीदाउजो डो लिखना पढ़ा--. 
“भरे झुरत घोर कडोर रव, रवि याजि तजु मारग चरे 7 
इत्यादि । 

जनझ्पुरं में श्रोराप के सात्तास्क।र के पक्ष में छह 
गया है कि परशुराम के आगमन से राजाझों छा नेतश्य- 
जःय विरोध अपने आप 


शान्त हो जाता है । इससे ससुशल 
में भावी पत्नी, श्वसुर इत्यादि के समच हो ्ीराम के शी 
ओर सामथ्ये का अन्य प्रवल प्रमाण! मिलना है। घनु्भङग 
के सांथ हो परशुराम के आगमन को विश्व्ततोय बनाने के 
लिए गोस्वामीजी ने लोक प्रचलित साहित्यिक उपायों का 
अरलम्बन लिया है। ए तो पिना उूटने छा रब इतना 
घोर होता हे कि सारे दिम्रशडल में व्याप्त हो जाता है 
आर रब द्वारा ही परशुराम उक्त घटना को जान लेते हैं । 
दूधरे धनुष हटने के पश्चात्‌ सीता इत्यादि के आनन्द धौर 
मङ्गलोत्वव छा प्रदशन करके और झोळी मनोत्रृत्ति बाले 
राजाओं का विरोध दिखला&र कवि ने ऐसा प्रभाव उदयन 
किया है कि जिससे प्रतीत होता है कि पर्याप्त समय ब्यतौत 
दो गदा है । 
किन्तु सवये महश्इपूणं और प्रबल कारण स्वयंवर 
तथा विवाह के अवसर पर हास्य तथा विनो 8 को सामध्री 
प्रस्तुत करने का है । इथ तथ्य क्री ओर समालोचकों द 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है । 
बिवाइ इत्यादि अबक्षरों पर हिन्दू समाज में नाव्य 
छोतुऋ के श्रायोजत को अथा है । उच्च समय बितरोदपूणं 
सुखान्त ना ६ खेले जाते हैं । लोइनायक राप के विव 
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के अ्रवस्तर पर गोस्वाप्रीजी ने प्रकारान्तर से एक सुन्दर 
प्रहसन उपस्थित झिया है । 

प्रहसन के लिए शङ््मच, पान्न, रस, सम्भाषण 
इत्य दि उपकरणों झी आवश्यकता होतो है । प्र्तुत श्रवसर 
पर ये सप्ठी तत्व उपत्यित हैं । कवि स्वतः दवी सञ्चःलकु 
का दाम करता है भौर शङ्गप्रच्च निदेश के द्वारा वह रिक्क 
घ्य की पूर्ति डरता चलता है धोर पढें को सूबना - 
देता है । 

रघ-स्थल्--हलुषयज्ञ अथवा ध्वयंवर के लिए जो 
मि तथशर को गई है वही इस नाटड के 
[ये करती है । सिखी अन्य स्थान पर 
ळरता ठीक भी नहीं होता । उक्त स्थल 
प्रजा-प्रन्ह अपने बल तथा 


परिवार, 


[रु इत्याडि उपस्थित थे । धनु्भज्ञ के तुर्त 
पश्चात्‌ वही नाटळ का आयोजन भी सप्रीचीन था । 
ओराप-लचसश-परशुशाम संवाद उप प्रश्न पर होता दै 
जिच पर्‌ सब प्रतिस चृतति ए४्व थे-- 
[रि सुने तनु जजु बोर ग्छु ग्रायड जहे सब भूप 
एसी स्थन पर विश्वामित्र ने श्रौशम्न लचमण को उनके 
पैरों पर गिशथा-- 
'विश्वा्रित्र मिले पुनि थाई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥/ 
यहाँ ते वह मथ जिस पर रामचर्द्र शी ते धनुष तोड़ा 
था निश्ट ही या वेकि पः्शुए्न ने वहाँ से दी सटे हुए 
धनुष क देखा :--- 
'सुनत बचन फिरि अनत निहारे । 
देखे चा।खर॒डह महि डारे॥' ४ 
रह स्थान पर्याप्त ऊँवाई पर था और धारी जनता बध 
के कार्यव्यपार और संधाषणं को देवघुन सकती थी । यद 
रङ्ग यू गर्यो के खुले रङ्गमञ्च के सप्तानथा जँ 
यब्निछ् इत्यादि दी ग्रावश१करा नही द्वीठी थी । 
वेश नषा - थोध्वमी ने श्रोराम लच तया र 
के वज्न मरिच्छी ' और शील स्वाद का सचित देशेन 
डिक है | : 


शाप्रचरितमानख में एक हास्यरसात्मक नाट्य खणड 


$ के लिए आपे हुए भूगल, दशक्गण कि 
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सहज मनोहर मूरति दोऊ । 
कोटि काम उपमा लघु होऊ ॥ 
धरद चन्द निरं 5 सुखच नीके। 
नौरन नयन आवते जोळे ॥ - 
चितवनि चार मार मद हरनी । 
भावति हृरय आत नँ बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति इरडल लोला । 
चिवु 5 श्रव्वर सुन्दर सदु बोला ॥ 
पीत चोंतरी [िरग्दरि दुहाई । 
. कुउुझ कज्ञ बिच बीच बनाई ॥ 

x x x | 

बढि तूरीर पीत पर बाधे । छर सर धनुष वाम बर 
काँध्रे । इत्याद द्वार राम लक्ष्मण डी वेशभूषा का णंन | 
किया गया है । धी विश्वामित्र छे स्वप छा वर्णत सी बड़े | है 
प्रभावशाली ढ्न से किया गया है । न 
गौर शरीर भूति भलि म्राजा ।_ 
भाल विसाल त्रिपुएड विशा ॥ 

25 कर x x त्त 

मकुठो कुटिल नयत रिस राते। ग 
सहनहु चितवत मन्हु रिसाते ॥ 

x x Die 
संत वेषु करनी कठिन, वरनि ने जाय संकृप। | 
घरि सुनि तनु जनु वीर रषु, वड जहे सब भूप | 
पाञ्-इस प्रद्द्न के प्रधान पात्र राम लक्ष्मण तथा | 

परशुराम हैं और जनक विश्वामित्र इत्यादि गौण । प्रहसन 
के प्रधान लद्द तो परशुराम ही हैं । प्रहसन एच ऐसे व्यक्ति 
को चुरता है जो पम्राज दिरोध्री और विच्त्रिस्ा दो । 
उसके समाज विरोधी त्यों खोर विस्चिशर्थो का प्रदशन 
ळर ओर उस पर हस्य ठरल कर उसके सुधार क 
छ्या जाता है । हष्यरस का और उसके थन्तंगत 
का रहे श्य मरोन और सुधार दोरों होता है । श्री 
राम समाज के लिए कितने सयावङ थे यह नम्र र 
उदर से प्रगट होता दे । वे श्रत्यन्त कोची, मा. 
ओर अंधरहिषु भी थे। उनसे पाचर उत 
और कोन दो सझता है । उनका ब्राह्मणों का तो वेश ' 


3 


यों का स्वभाव, यह अस ति इत्य का शब्छा झारण 
वा है इस स्थ रर वह डीग तो बहुत दाझ्ते है पर 
कर कुड नहीं पाते । 

ज़ ब्रह्मचारी आति छोही, दिश्‍्व ।बदित चत्रिय-कुल द्रोही । 
सुज बल भूमे भूप बिनु शेन्ही, विपुल बार भटिडेवन दीन्ही ॥ 
घददडबाहू भु। छेरनि दारा । परछ विज्ञोकु मप इमाः । 
हातु [तदि जनि सोच ३५, क्रस महीप किशोर ॥ 
परभुन्दे के अभ दलन, परसु मोर अति घोर। 
(स आात्मएतृति आः चुनोतो के उत्तर में लच्या 
इ खिल्ला उडते हु { अहते हैँ :-- 
महा यु्ाछु महा भटमानी । 
निं पुनि मोदि देखब ऊठाह, चइत उड़ाफन फू कि पाळ । 
कुर्ह बतिया झोउ थाई, जे तरजनी दो मरि जाही ४ 
कुठार सरन बाता, में कछु कट्टा सहित अभिमावा । 
सुर हरिजन अर गाई, हमरे कुज्ञ इन्ह पर न छुर।ई ॥ 
पाई अ३&।ति दवारे, मारत हूँ पा परि तुम्हारे | 
85९ निन्न।जित व्यग्थ द्वात तो उन्हाने परशुरा् 
डिसी मिनत में झी नहीं रखा--= 

| विशोक अनुदित ब्हेऊं, छमहु महा सुनि धीर्‌ ¦ 
इडा थवा दाएप-अपान नाररों में, अंत में, सम्राज | 
बी व्यते अपनी गलती समझता है जौर ऐश छानाय 


५० 


Es, DAIS 


[बहुत बेड अंग्पाता, ढमरहु मा बेर दोउ माता, 
किया भया है। रामउन्र छे गजे पे जयलाल 
ड ठ पद्यात योड रोद र्का पुट दिया गया 
लेब के का अ#--और उबे पश्चात 


pa aD nk, 
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अ'पङ्तर वासव का संयोग श्र बोर छा 

me Sed १९ र आहुत के दाथ 
होता हि के साथ उद्दस १रेपाङ कवि बा विशेष 
कोशख्न प्रदर्शित करता है । 


वह 


परशुराम के भर किद्राशं में रद्र रछ बतपान हे 
जिसके आसंबन लवण, उहीपन सच्पण के वाक्‍य उडी | 
घुष्छाइट इत्यादे, परशुराम के नेत्रां का लाल होना, थोर 
फरकना, उगका कुठार संमालना इत्यादि झाल 

स्तानि डि इसे दणड नहीं दिया, 
आत्याधिमान इत्यादि 


प्र 


गु वे घेग 


हा बढ़ना 


रा मः 


सक ध्यालुध्त परशुराम, उद्दापेन उन ३ ४ उसे 
वाऱ्य, उनको घम छो इत्यादि हे । अनुभाव छोर सञ्चारी भी 
ध्यायी छो पु हुए विद्यमान हे । 

श्री सदमण ने बढ़ी भीडी है। जनका 


व्यरः पाठक को हास्य विभोर 


दुसद्हहू। 
प्री राम को. 


रत दुर 


व्यंग्य 


इट चाव नहि जहि रसाने, बेठिय होइ पय पिरानें। 

पाशुराम छा अशरण दीष, अभ आर व्यर्थ दूपरे 

के काय में दखल देना लाद को छल था। इद्योलिए 

आरम्म से अस्त त5.चे उत पर्‌ व्यंग्य ळी बोछार करते ५ 
हुते हैं । 


राम मत्र लघु नाम हमारा । परु सहित बड़ नाम तोहारा। | Bi 


चह संर] प्रसंग छर 


>> 5 
CS 


मि और शिर दास्य छे पूण दै । - 
खभप नाड देपस पुद्ाइणु दादा छै वया को 
दका या पाठ गें के समल उपस्यित करते हैं । यश्चदि मड" 


३5 ’; 


a eee me 
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न्द्रपुत नाटक के काल दोष पर एक दृष्टि 


भी पं० रघुबीर मिश्र एम० ए०, शास्री 


प्रसादर्ज के खखगुप्त न 
FN 


उक घा अचार ओर प्रार 
ह हुआ है। इसके प्रचार 
| शमचर भी काफी हुई हूँ! 
रोषा की विवेषता बराबर 


! मी उन दोदों में से एक 
जअभीए है । समी. 


शंन कराते हुए काल-दोष 
परम्म से सप्ात्ति पयरत 
के प | एक 
छा प्यान आइर्वित 
ज्र्यप् ज.ट2ळ का छिया 


थन्‌ आउने. सतर कुछ तथ्य रखता 
कम चन्द्रगुप्त के शिताभ्गाष छर 
ऐकर सेह्यू घछ दी बढ़ाई 
य में स्त होटा है । होतस के णहं 
ही है कि इन घटनाओं का कालक्रम 
दी चढ़ाई के. समय चदयुप्त 
3 चाहा छात्र है। 
द ओर ककष से 
को जीत कर मालव लुं बे 
! वह विलोचिस्तान होता हुआ 
; से इम तीन वर्ष छो खव! 


के अत्याचार मे करी 
इ तथा बन्द साम्राज्य 
पतन होता है । च देण मीये भारतेखर होते झर 
' सपप्र भारत दो अपनी रीति. एवं दिग्व जय से एझ शवः 
सूत्र हें संगड़ित करते हैं । इसके. बाद ही सेल्यूष्स की 
चढ़ई होतो हे । इज समध्त घटनाओं के घटित होने न 


in 
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करीब बीच दष लगे होगे ओर ३तिहास के साक्तित्व पर आं | 
इम यही वस्तुस्थिति पाते हैं । हिन्तु बाठअंकार प्रदादजी ने i; 
अपने नाटक के भीतर कोई ऐसा संकेत बढ़ीं दिया दै 
जरे नाटक हे पात्रों की अवत्या तद्धि की दरें सूचना 
ब्रिले । उनहा आवरण दोर उनी तेजस्विता नाट ळे 
अर्‌म्म में जिस तरह ढे हैं उदी प्रदार के अन्त तक शने 
रहते हैं । इच त्रि को लच कर समालोचर-भरवर आवायः 
राच शुक्॒॥ न अपने 'दिन्दा सादित्व के इतिहास? बे 
लिग है 5 पर्‌ “बद््पु' में एक दूपरा बढ़ा मारी दोष | 
झागया है । उत्के मातर ।सबन्दर के सारत पहुँचने के कुछ | 
पहले दे लेकर ऐल्यूइस के पय तच के २५ वषे के 
दु.घडाल डॉ घटनाओं को सेर कसी गयी हैं । जो पात्र 
युद% छे छप में नोडके छ आए में दिखावा पढ़े वे बारड 
के अन्त में भो उद्या इप में साधने आते है । 
ङिन्तु उपयुक्त दोष पर घ्यानपुवंद विचार रने 

।इ दोष हळ्का छा थ नहीं के बराबर दिल्लायी देता हे । 
लिए सर्वेश्षयम काव्य दसय धार रसालुभात 
] पर भ्यान देशा दोया । काव्य के अनेक भेदोपचेशों 
नाटकों छा भी अन्य भेदा के समान उद्देश्य होता. 
| छो भावों में छीन करना । भावों में लॉन ह 
ळी बन्यो का व्यायाम होता दै वे पित्त होती. 
। हतः काव्य का चाहे वह श्रव्य हो या वश्य, परम छचय : 
। है मनोतिथो छा परिशोवत कराळे रसाठुभूति करा 


> 


> a 
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जिसे वे दूधरे के भोगने ब भ्रई डरने योग्य हो. 
हैं। हस शक्ति को मोक इत्ति उतै. हैं इः 
[न्य पढ़ते या नाटड देखते सनव पाऊछ था देश 
दी वृत्ति जगतो दै नो उपे अन्यार्थ को अण 
योग्य बना देतो है । इस इत को इष श्ोगइत्ति कह 


॥ ) बर्णन रहता है वहा भो दश हों या पाठही के भन में इन 
पूज्य व्यक्षियों के शङ्गार का प्रहर २ङ्गार छप मे नहीं होता, 
किन्तु ऐपा होता नहीं है । कारण सोजङ बृत्ति के द्वारा 
| | उनके विशेषत्वे का आवरण इट जाता है ! वे पूज्य नहीं 
रह कर साधारण व्यक्ति मात्र रइ जाते हैं। इसी प्रहार 
दुश 5 या पाठ5 भी आनी विशेषताओं छो छोड़कर साधा- 
रण व्यक्ति मात्र रद्द जाते हैं । इस प्रकार दोनों भोक आर 
| ओग दरत्तियों 9 अनु अणित साधारण बाण के द्वारा व्यक्षि 
कलाद का आवरण रस!नुभूति|के समय नहीं रहने पता हूँ ! 
- अब हम देखते हैं कि “चन्दरगुपन'ः नाटर में वरित 
घटनाओं का कल करीब २५ वर्षों दा समय लिए हुए है । 
लेन नाटक के पात्रों को डाम्भ से अन्त तह एक ही 
(रूप में पते है और मन में यह काल-दोष र्दी खटरुता है । 
अतः जिव लोगों ने इस दोष पर दृष्टिपात किया हे उन 
लोगों ने निश्चय ही इख रसानुभूतिं सिद्धान्त पर ध्यान नही 
दिया हे अगर इस थ! उनका ध्यान नाकृ इता तो 
बि इसे उपस्थित नहीं #रते । नाटककार प्रसादजी ने चनद 


राजो दिव्य चित्र 


प प्रसंग झो 'यघिक्तर संभाषण द्वारा ह लेख बद्ध श्य 
| कथोपकथन मे स्मा बच्ठा, सच्षिप्तता, प्रभावशीढता, 
कियो का प्रयो ग, चरित्रगत विशेषता १. दे दशनीय हैं । 


 कथोपकथन के बीच मेंकवि ने ब्त्र-तन्र संक्तिप्त 
ठिप्पणिर्या को हैं जो रज्ग-मश्व निर्देश>का काम करती है 


इस प्रसंग ने जनकपुर निवासियों तथा अन्य दर्शंडों के 
में एक विचित्र आराह उत न उर दी थी डिस्तु उसे 
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न माने तो उनडो श्रभिनय का ययाथ रसा'वाइन न होगा |. 
ऐध्ो परिस्थिति में रन पर अभिनीत होने बाला कोडे 
मी नाटक चाहे वड सइुचनत्रय के अनुसार हो क्यों ३ | 
लिखा गया हो प्रेक्ञरों को बाल-कोड़ा सा मालूर पढ़ेग। 
क्यों $ उसके लिए नकल ओर अभिनय हो रहा हे | 
इस बत डो मूल जाना उत दुष5र नहीं है जितना इति. |. 
हास की घटनाओं =| [तालिका षोॉ। अभिनय के 
मेय नोट 5 को घटनाओं को घारावाहेक छग में तोन-चा !, 


घन्टे तच लगातार अनिनीत होते देन एतंहाविके दूरी का. | [Rn 

ज्ञान ही नहीं होता है । | 

छाव्य रखानुसू।त ऐपे ही र सहृदय. और । 

असह शय 5] भेद कर देतो है ओर उक्त लोहिए वद्ध ग्रह्मता | ह 

3 दनः 
को वढ उद प्रकार तिरोद्वित कर देती है छि प्रेत्तकगण | 
आनन्द विभोर हो उठ) हैं । यदि बह स्थिति उत्पन्न नहीं 
होतो तो याहे काव्य हो अथवा नारळ हमें बिलकुल दी | 
प्रस्न नहीं कर स्ता है । छातः चन्द्रगुप्त नाटक के इष्ठ | 
दघ कालीन घटना विस्तार के लिए बहुत से विवारको छा | 
इख काल दोष को उपस्थित करन! उचित नहीं प्रतीत दता ३! 
| 

का बहु 

बतला 

समाप्त होते ही उनके आनन्द की मात्रा द्विगुशित दो गथयो | क्ष्या 

ओर खबंत्र उत्साद पूवक मज्ञतवाद्य बजने लगे । जता 

देवन्ह दोन्ही दुन्दुमी, प्रभु पर वरषर्दि फूल । उनक 

हरषे पुर नर नोरि सब, मिटी भोदमय शूल । हें गो 


ति गह है बाजने बाजे, सबि मनोइर मल साजे (नहीं 

इस अवघर पर परशुराम 9सन्न छे तुलप्रीदासजी ने 

वही प्रभाव उत्पन्न किया है जो ऐसे असरों पर सुखान्त 
माटो द्वार! होता है । 


9 अ > ९) De 
का बहुत कुछ कारण महाप्रभु चेतन्य द्वारा उनका पद कीतन सी ' 


हिन्दी का पहला शृङ्गारी कति ; उसका महल 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय 


दा सब रयम स्टद्वारी कवि मानता ` हुँ । / 
ने उनके राधाङ्ष्श सम्बन्धौ पदों को 
री चेटा को, जनादन मिश्र ने उन्हे 
मौर कुछ विद्वानों डी दृष्टि में वे मिवा, 
दे छम्य भक्तों फो तरह प्रभावित है । तत्सस्वन्थी 
र में संसार की न्शवरता, अ. या देग्य, इश्वर के प्रत 
झनऱ्य निष्ठा बन्दना आदि बातें मौ खोजी जा सघती हैं । 


१-- “तातल सेचत वारि बिन्दु सम, 
खुद भित रभनि सप्रान” 
“जने 5 जनेझ घन पाप बटोरल 
मिल मिलि परिजन ख्याय” 
“वाघच दम परिनास चिरासरा, 
हु जग तार्‌न दीन द्यापय, 
अन्य तोइर दिश्व सा” 
“तुम सम अधम उपर नहि दूसर, 
इम सन जग २ पलिता?” | 
३--“तुड् पद परिद्वरि पार पथोनिधि, 
तारव कोन उपाय १२ आदि । उनको प्रसिद्धि 


बतज्ाऽ] गण है । किम्तु भ्य न यह रखना है देबल राधा- 


) इष्ण के नाम मात्र से ढी कोई कवि भक्त नहीं हो जाता । 
| पदावली में रावा और कृष्ण दो डो ही स्थान मिल सका दै 


हे शोर भक्ति सम्बन्धी पद तो स्तयं उनके प्रतिनिधि पद .. 


उनका भी यौवन पद्ध ही 4हित है, दोनों गोवन में चल 


नहीं हैं । सर्ी!धि5 स्थल घेएने वाले विषय है--नखेशिख, 


| दूतो सघी, शिक्षा, अभियार, मिलन, मान, विरद झादे। 
| यहाँ से वदा तक केवल “रहार के चित्र भरे पढ़े हैं, उसमें 
भो हंयोग पक्ष प्रधान है, इशे मी उप चरक्ष सीमा तष. 
| कवि ने पहुँचा दिया है कि वितयकुमार सरकार को लिखना 
| पा— ‘Fhe 


earhly element, ths 
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दिन में हो घात लगाता है तो. विागति के आदश २ इह | 
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physical beauty, the dirt and impor. 

fection are really too many io bs 

ignored........Really ii is impossible: 

४0 recognisa any ०७७7 pleasure i 

world of Vidyapaii.” 

सद्य: स्नाता के जो चित्र विद्यायति ने खोने वही शक्ति: 

का ने भी, संगोग वित्रण भी घान हैं । 

कामिति कए प्रनाने 

है तदिं हृदय इनए पं चबाने ''** 

तितत्त बसन तन छागू ) 

मुनिहुक मनस मनप्रय जागू” --विद्याणति. | 

[ कामिनी स्नान करतो हे । कंटाळ मात्र से ही पंळ- 

शरो डा सन्धान करतो हे । भोगा हुआ बन्न उसके शारीर 

से चिरळ गया हे । मुनिया. के हृदय में भी उपदेश जाव 
उठता है । ] तो रोतिशल के दो चित्र लीजिए-- 

१--नीबी उकसाय, नऊ नेननि हेय, हेस 

सस्िमुखी क्षकुचि सरोवर ते. निइसी” छे 

९--“पेरे जदा ही जँ बद बाल 

तहो त: ताल में होत जिबे ) --पडक 

इसी प्रकार संम्भीग में यदि मतिर।फ ब। नायक 'सिल$ 5 


कृष्णा को सुबह हो जाने छा भो घ्यान नहीं, दूतियों के | 
जगना पड़ता दे | दो? चित्र एर सेहें। इनमें न स 
कुछ रइस्थ ही है, न भक्तिमावता दो। खुला हुआ झक 
श्र दै। यदी पद्‌ विद्यपति की रुबिता छो परे. | 
ब्रित्व भी करते हैं । भक्ति केने मानी जाय १ तब तो खे | 
रीति शर्‌ भक्तिं की णवः गञ्जा में स्न.न करते हुए [द्रा | 
पढ़ेंगे | वेयक्रि§ दृष्टि ऐ मो रियात को इचि शहर को 
और थी, इध आया संरक्षत भरर तरु में उन्होंने जोकि: 
आदि के 5पदेश “रहार के हो सदरे दिए हैं । 


॥ - 9$/ -. अल ्य NNR OC OTS 


७० 


के पदों झो रहस्यत्रादी रद्द क उदूशुउ किया 
ल्कः है -- 
_ शहर चऽ आह मोहे पारे, देव भें श्रपुरुव दारे 
दूस न जाएव तुप्न पाणे, जाएद आध घटे कन्हेया 7? 
¬ एक ही पलंग पर कान्ह रे, 
मोर लेख दुर देई भान रे |? 
पहले में एकान्त अभिर श संकेत है, दूसरा पद 
यान खांबत्री है । इन्हें ध्राध्यात्मिक रंग के चश्पों से देखना 
कुचल है । सां देतिक शर्थ खोजना व्यर्थ ढी खोंबातानी 
है यर पथ हर धत्य को थव्हेजना करना है । 
इह! राथा कण का ना5 जो कुछ संशय में डाह्वता है । 
हि तिछायति को रचना के पृष्ठावार का विश्लेषण जिया 
। छह छो इसका बी निराइरणा हो जाता है । वे जयदेव के 
सहित अविन्द पे प्रभावित हैं वही संझेत, अभिव्वार उनके 
सहे हैं + जास राधा कण का है । हरे का स्मरण तो विलात- 
| च्छेळा तरत पहले घे ही होने लग था उप्तो आधार पर 
ह विरति भो चज्ञे। ये पद भी मने-छत के लिए थे, भक्ति 
ऋचि उद्‌गार नदीं ये । प्रत्ये पद के अन्त में राजा शिव- 
` दिए, खखमादेवों का उल्लेख इसका स्पष्ट प्रमाण है, उनके 
 रर्ार छो प्रप्र ळ्रने के लिए इनझी रना हुई । अछ 
| के शययुक्ल तज्लीनता का भी इनमें पता नहीं। और राघा- 
| कषण ते) श्र के देवता द्वी हैं। जेक्षा कि डा० उमेश 
Rs पब २ स्पष्ट लिख दिया है, “मूतः ये शइङ्गार रघ के क्वि 
` ॐ शीट आहार के ब्रषिनाय ६ देवता अव तक राधा-छुण ही 
लि आते रहे ।” 
जय प्रद्धार (रामचन्द्र? लिखऋर भी केशव भक्त 
लहो कहे जा सकते, “मेरी भव बाधा हुरो राचा नागरि 
| हष ( दे सज्ञ ताचरणा द्वोने पर भो बिद्वारी को अक्क नहीं 
| ळा अ हकता उदो पकार दो-चार पदों के आघार पर 
'हळकाशशि मी अक्क नही हैं। इनके ९ कारण हो सकते है 
(६) ददावत्या में लिखे हों, पर यह भून प्रवृत्ति नहीं थी । 
शूर) दविक शखार वर्णन के उपरान्त बोच-ओच में 
धतः ही वे [ग्य मूल 5 रचना होती रही हो , मेरी दृष्ट 
शो दू्र। शरण ही सप्रोचोन जान पडता है। वह भक्ति, 
अषारना भी उनके *श्रार बा ही एच भ्रङ्गयो। . | 


Lp, 


En 
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{ न १४, अङ्कु हर 


इस प्रकार निश्चित रूर 8 'वथांपति र्रक्वारी छवि सिद 
होते हैं । मेने पहला उन्हें इ«(खए कहा है कि उनके पूव 
हिन्दी साहित्य में इतने स्पष्ट रूर से काव्यांगो का, रोतिभेद . 

का, दूतो नायिष्या आदि का हतना कमिक विधान किसी 
कवि ने नहीं चिया । पुष्य का इतिद्वाश्व में केवल नाम हैं; 
यदि उसने कोई पुस्तक लक्षण झाद पर लिखो भी हो हो 
कदाचित सं(कृत मे होगी या भर मंश में, उसके उद्दाहृण 
मी हिन्दा के नहीं दो सते । जबकि 4िद्ापति को भाषा 
हिन्दी के अन्तगंत निश्चित ही ली जा सतो है शोर 
साहित्यिक परम्परा व संस्कृति की हष्टि से सी वे हिन्दी के 


कचि हैं । रहा च्न्दबरदाई छा “सो? जिद्ध 


में यत्र तश्च चवः- 
संबि के चिन्न हैं तो सही परन्तु ए७ टो ६सडा तत्कालीन प्रथ 
होना ही अप्रमाणिर है, दूसरे ये चिन्न केवल संकेतमात्र हैं। 

अब हिन्दी के इस पहले रारी कवि का स्थान, 
महत्व भी देखते चलें । रीतिकालीन सम्पूरे ऽय पद्धति ब 
विषयों का मूल इमे विद्यापःत ढी रचनाओ में मिलता है । 
सान, स्वप्रमङ्ग, दूती आदि के प्रखङ्ग बिल्कुल नही है, सारा 


कान्य ही उसडी स्रीमा में रङ गया है । सारी शर्कार परम्परा बयो 
के मून हें बिापति हैं । भाव-पत्त, रुला-१़, दोनों में | रोति 
उच्ची श विकास है । हिन्दी साहित्य के रीतिकालीन काव्य | १ 
पर बहुत कुछ लिखा गया है, ध्यान' रखना है इसकी ज | 
विद्यापति के काव्य में है। गोतिहारों ने राधा-कृष्ण | 
आलम्बन मी विद्याति से ही प्राप्त किए ! | 
दूएरी ओर इन्होंने अक्क कवियों. दो प्रभावित किया । | 3 


काब्यपत्त में अलछार विज्ञान, वर्णन विधि तूर झादि ने 
विद्यापति थे पाई । दृष्टिकूरों में तो यइ प्रभाव बिलकुल स्पष्ट 
है । विद्यापति के दृष्टिकूर्रो घे तो यह प्रभावं बिल्कुल स्पष्ट 
दै । विद्यपति के दृष्टिकूट दो प्रहार के हैं यही सूर्‌ काव्य मॅ 
विकसित हुए न 


(१) जहाँ श्लेष चल से चमत्कार लाने की चेष्टा है। || 


विद्यापति ने जो चर्चा "प्राषव डी कहदब सुन्दरि रुपे” में | 
' हं वही सूर ने “अद्भुत एक अनुपम बाग? में-- | 
विद्याधति--- र 
“पल्लव राज्ञं चरन जुग सोमित गति .गंजराजरू. भाने। ] 
इनक कदलि पर सिंह समारल तपर मेक समाने है” || 


i 


3 


| अन्य साहित्य रूपों पर जो कुछ हो रहा 


जून (१.४ ३ ) 
न काक्का ः द 


er 


| गळ कमक पर गजवर कं क तापर सिंह करत थनुराग? 


विधापति-+ ॥ 
| उपर बुइ कमल फु्ाय+ नाल. विना रुचि पाई? 


"क 
-॥हुरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, 


कंज पराग 


Gor ₹ > 
[गार्‌ पर्‌ पुछ 


(२) जहाँ गणित छा प्रयोग हुआ है 


विदयायति--+ तु आ बिन करण झु 


भुरनस १४, ऋतु = ५, १४ + ६= २० = विष 
| 


| 
| धु 

{ | = AS न Fey 
(वेद नत भइ जो! 

व= ४, नक्षत्र = २७, भह + 
| २२० विष | 


इसी प्रहार विरह बर्णन में प्रकृते उद्दोपक है। दशा, 
| वियोग जन्य उद्‌गार एक से हैं ्ोर यही परम्परा श्लोधी 


४ रति कवियों तझ चली गई है । 


| १ दिद्यापति--- 


॥ “रोर बन बन सोर सुनइत बढ़त मनमथ पौर” 


कि “हमारे मोरड बेर परे” 


| 3 विद्यापति-- 


“मापे चर बरजंति संतत सुवद भरि बरसंतिया 
मत्त दादुए कारु काहु& फाटि जाएत छ!तिया” 


पाऱ्चात्य साहित्य सें इधर कह 


| साध्यम भो यह सर्वाधिक लोकप्रिय अ 
, आप थोडा भी ध्यान अवश्य देंगे । 
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हिन्दी: का पहला शटुङ्गारी कवि : उसका महत्व 
RN 


ort: “>> 


F करानी-अङ्क देखा । छोटे होटे निवत्यो का अच र 
| सामग्री की आशा नहीं की जा संती है! हिन्दी के विच! 
| आपक्ते प्रयत्न का साधुवाद करता हूँ । | 
hi हानो साहित्य पर गोले का पळ तवी 
हे इन प्रगतियों से परिचित होने का एक सुन्दर 
लोचना-परत्रिंका ही हो सकती है! काश 5 
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सूर-- “किषों घन गरजत नहि उन देसनि 
दिधों वहि देस मोर, चातक, पिर, बधिकन बघे विस्तेषनि १? 
३ विद्यापति--लोचन षाए फेधाएक इरि नहि आएल रे 
सिव सिव जिबशो न जाए यास अरुमाएल रे” 
घनानन्द-- | 
“जब ते तुम आपन औष वदी तब ते अंखिया मग मापति है? _ 
“बहुत . दिनान छी झवणि श्रास्न-पास परे 
खरे अबरनि भरे हैं उदधि जान डों” 
४ विद्यपति--- "टिक गोल पाओल नितऽ्ब 
एकक लोन अश्रोक अवलम्ब? 
बि्वारी---“स्तन, मन, नेन, नितम्ब को बढ़ों इजाफा कीन” | 
इस प्रकार विद्यापति ने एक थोर भक्तिक्रालीन कवियों 
को प्रमावित डया, दूधरी ओर रीतिकारों को पोषर तत्व 
दिए । हिन्दी मे इमे मुक्क रचना दी घर्वाधिक मिल्ती हे, 
भाङ्कराल में भी, रीतिदाल मे भी और आंज भो । उनके 
गीत, काव्य, सङ्गीत, छन्द आदि में वढी माधुय है जो 
पोयूषवर्षा बिद्यापति की वाणी में रातिकारो के मक्ति | 
सम्बन्धी उद्‌गार भी मेरे विचार से बिद्यापति की परस्परा 
चे हैं। दोनों के प्रकट होने की परिस्थितियों भी समान हैं । 
भक्त छवियों के राधा-कृष्ण अवश्य उनसे भिन्न हैं पर उनके 
सम्मुछ विद्यापति का आदशे था अवश्य; यह उनकी मर्यादा 
थी कि इतने आकर्षक पघःविशेष के सामने होने पर झी. 
उस पर वे चले नहीं किग्तु कुछ समय पश्चात्‌ भक्तिभावन) | 
के दब जाने पर वह अवरुद्ध *रज्ञार धार पूरे वेग से फूट 
इर. सारे हिन्दी काव्य में फेशन गई । 


अच्छा चयन है। इस सीसा में इससे अधिक | 
बियो का इससे बढ़ा लाभ होगा । द 


नो महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए है, या. 


5 


हक 


x 
ne 


--सिद्धेखर प्रस व. पटना 


श्रज-आषा पर प्रमुखतः छवियों छा ही पूर्ण-आधिपउत्व 

(हा ओर उसके साहित्य में विछत्तण प्रतिभा तथा कुशलता 
यदि किसी को प्रा हुई तो बाबू जषधाथदासजी '7ल्ा घर? 
का जाम सर्वोल्लेछनीय है । यइ समान्य बात है क्रि शब्द 
चयन, अलडुरों छा स्वाभाविङ तथा शुद्धतम प्रयोग, नाट- 
| छोयता के साथ प्रनोवेज्ञानिस विश्लेषणों की पूर्ण अभिव्यक्ति 
॥ झरने में वे झपते समय के पहले ओर अकेले ही थे । 
द) तेऽ कवि झा. अपना विशिष्ट एवं निजी तेत्र हुआ 
करता है रीर उसी में रभ कर वह अपने जी की बते व्यक 
हिया करता टै । भावों की अभिव्यक्ति आषा और शेली पर 
पूणंतः अवलम्बित है । यदि अमुक्र षवि का भाषा पर 
- पूण और उपयुक्त अधिकार है, भाषानुसा! शैली का साम- 
' ब्य है तो उत्तके द्वारा वर्णित बार्ता में सफलता की चाशा 
प्रायः ली जाती हे । रल्लाकरजी ब्ज-भाषा के आचार्य माने 

ज्ञाते है। उन) उस पर पूरा पूरा आधिघर हे । परन्तु 
_ उद्धव शतक के विषय में यह निर्स्ोच कद्दा जा सबता है 

 किरल्नाइरजी ने दो ेत्रों में विहार किया है--एक भक्त 
बाल और दूसरा रीतिकाल। झाप के कान्य बा सन्देश 
` भक्कि-डाल का और अभिव्यक्ति-प्रणाणी रीति-कालीन । दोनों 
` उपक्षेत्रो फा सामजत्य अनूठा हे ) आचार्य प्रवर बा० 
| युज्ञाबाायजो ने लिखा हे | यवा--“रल्लाकरजी ने मक्त: 
कॉल को आत्मा डे लिए रीति-काल के शरी 
छप छे स्वीकार किया हे ।” 
म; व उद्धव-शातळ को कथा यद्यपि।लोक प्रसिद्ध एक सं्रान्त 
परिवार से सम्बन्धित हे फिर भी वह एक प्रबन्ध काव्य की 
कोटि में नहीं रक्षा ४ जा सरुता । वह प्रबन्ध और मुक्तक 
छा छुन्दर साम्राज्य है। उसडे प्रत्येक पद में अपना 
निजोपन है। बटना विशेष के होते हुए भो. वे एक 
दरे पर आधारित नही हैं। वे पूर्ण ग्वतःत्र हैं. और 
यह स्वतन्त्रता हमारे जी प्रें रप्तोदें के समथ बाध नहीं 
'साब$ के इप में हो काम करती है । 


र्‌ झो आवरण 
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उड़वशतक में भक्ति और रीतिकाल की छाप 


श्री झेहेन्द सागर प्रचणिडया, बी० ए०, साहित्यालङ्ुर 
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भक्ति-काल की प्रमुख विशेषता एवं उहेश्य भक्ति छी 
प्रधानता ही है । भक्ति निगुण तथा उगुण 


की जाती है । उद्धव-शतक में गोप- गोपियों 


नियुणा भङ्ञि का 
एक मत द्दे खर्डन घोर मणइन रूरती वाई ज [तीं है-सयुण 
भक्ति का । अब प्रश्न यह उठता है छि क्या उद्धव-शतक मे 
भक्ति झाल का सन्देश हो चित हे । यह तो उसा झाधार 
ही है । उडवजो के सन्देश को झांज तीखे ब्यत्ों द्वारा 
खणत किया जाता है और फिर सगु भक्ति झा मएडन 
कथा के साथ विजय के साथ कया गया वर्णित हे । 
रीतिकालं न प्रत्रत्तियो का उल्लेख करते सप्रय आधा, 
अलंडार तथा शेली पर ध्यान दौड़ जाता है । 'उद्धव शतक? 


~ 
जश 


की आषा ब्रज भाषा हे । उसमें छल छु।रों का प्रयोग अधिक 
मात्रा में मिलता हे । परन्तु आन्य अनेक रीतिझालीन बवियों 
को भाँति केवल शलड्ारों ढी अप्निव्यक्ति के लिए ही कान्य 
का सुजन किया जाय ऐसी बात उद्धवशतक में नहीं 
दिखाई हेती । आवोर्घ्षं, भावानुभूति बी ब्य लना एवं 
रधीद्रेक में पूणं संह्दाय के रूप में शुद्ध तम तथा स्वाभाविक 
( रीति से अलङ्कारो का प्रयोग हुआ हे । यह रन्नाइर जी की. 
अलङ्कार विधान वाली भव्य एवं नव्य प्रणाली श्ल।घनीय है। 
इनको शलो में सजीदता 
नाटकीयता «| प्रचुर ग्राम्य है: ऋतः प॑० रामशहुर 
शुङ्क ने उद्धव शत्तक को धूर्त ढाव्य (विश्रोपम ) भी 
बहा है । 
अब प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुद्ध छाप जो उद्धव-शतक पर 
पड़ी है, का पिहावलोर्न करना! इस सूचम विवेचन का 
उद्देश्य है । “उद्धव शतक' को बथा दा प्रवाह उस घटना खरे 
चलता है जब श्रोकृष्णजी ज्युना में स्नानाथ जाते और वहाँ 
प्रिय राधा & समान वर्ण वाले अधो कुम्हलाए कमल की 
देख प्रेम विहल हो जाते हैं और परम द शेनिझ उद्धव सखा 
के थ्ाम्रह करने पर विलत! हा कारण ब्यान करते है कि 
अदोनळ उबा फर भर आता दै। पवित्र और सच्चे 


है। रचसाविबता के साथ-साथ | 
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जून १६५२ ] 


प्रेम की अभिव्यक्ति अन्य क्या हो सरतो है । यथा-- 

, 'गबरि आयो गरी भभरि अचानक त्यो, 
प्रेम परयो चपल चुचाइ पुतरीनि शो । 
नेकु कही बेननि, अनेक कही नेननि सो, 
रदी-सही खोळ कहि दीनी शिचिकीनि सं? 

लाए के सपय अक्ति की कितनी सरह 

त छी गयी है । यया 

-“'अषु ही दों ्चापशो मिलाप ओ बिल्लोद कहा 

मोह यह मिथ्या छुछ दुख सब ठायी है।”! 

नी जज में प्रवेश करते है उसी समय इन्हें 

सगुण रूप फे दशे स्थल पर होने लगते हे । ऐपा 

वगता है घनो लक्षुता गोकुल सगुण भक्ति का उपासक 
रहा हो । यथा--- 
“गोकुल के गाँब की गली भें पग पारत ही 
भूमि के प्रभाव भाव औरं भरिबे ल 
ज्ञान मारतएड के सुखाए मनु. मानस को, 
सास सुहार पदश्याम करिबे लगे 


उद्धव कृष्ण के सं 
और सुन्दर 5:छन। 


9 


त पर्ये रे 


> 


रा) 


लगे ॥” 
"लाकर जो? ने यों तो अनेक प्रकार के खलद्वारी झा 
प्रयोग किया हे परन्लु श्हिइ परिपुष्ट सङ्ग छूपक उपप्रा 
'बिरोधामःस, यमकानुगख आदि अलढ्कारों का बाहुल्य सा 
. प्रतीत होता है । १ 
बकोल्ति का कितना रमणीक उदाइरण प्रस्तुत किया 
"गया है यथा-- 
“फिरत हुते जू जिन कुलननि में आरो जाम, 
घेननि में अब सोई कुल फिरबो बरें ।” ' 
उद्धवजी भगवान श्री कृष्णा से गोपियों को प्रीति को 


sr 


ऐसे तो साहित्य-सन्देश के जितने भी 
बे सभी अपने-अपने विषय में अ 
| हैं, किन्तु 'कहानी विशेषाळू' 
है 'सन्देश” सदा ही अपनी सेवाओं 


t 


द्वितीय एबं हिः 
मे सबसे अं 


उद्धवशतंक में भक्ति और रीतिकाल की छाप 
--> जिस, न एप त्न्‍त्त्त्सत्तततस्‍ननन+ ; 


नदी साहित्य के अभय को 


धिक उपय 
से साहित्य-कोष को समृद्ध बनाता हेता । 
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चर्चा करते हुए हाथी पकड़ने छो. प्रक्रिया द्वारा बर्णन | 
करते हैं यथा--- 
“घात पे लगे हैं ये बिसी ब्रज सवे, 
- उनके अनोखे छल डन्दनि छुनों नहीं। 
बारन कितेक तुम्हें तारेत किते करे, 
वारन उवारन हे बारन बनी नद्दी ॥? 
जिघ सप्रथ उद्धवजी गोकुस में पहुंच कर नन्द के घर 
पर यह सूचना देते है डि में कृष्णजी के द्वा। भेजा हुआ 
सन्देश लाया हुँ--उस समाचार झो सुन कर यत्रतत्र 
सवत्र ओर से गोया आ त्या कर उद्धवंजों को पेर 
लेती है और व्यहलता पूवंक पूछ उठता दे--इस प्रश्न मे 
नारडीयता तया बिश्रोगमता निरवार छप में प्रदारित की “ 
गयी है यथा--  हमझों लिख्यो दे कहा, हमओं लिख्यो है 
कद्‌।, दमशे क्षर दे कहा कहन सने लगीं ।” 
अलङ्कारो के अतिरिक्त बमनीय झद्दावतो बा प्रयोग भी 
कुशलता के साथ क्रिया हूँ । ये सारे वाक्य उपक्रम भावी” 
नुकूल प्रयुक्त दृष्ट गोचर होते हैं. यही कुशल कवि को 
विशेषता है । ऐप़ा लगता है. मानो अनायास ह श्योग बन 


‘ 


पड़ा दै-प्रयोग के लिए पूर्वातुराग का प्रायः अभाव लपताहै। | 


“दिपत दिवार को दीपक दिखावे कदा, 

तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिबो करे” | 

उस सूम विवेचनाधार पर इस इस निष्कर्ष पर राते | 

है कि उद्धवशतक में भक्त हृदय तथा ला छा. सणिशाक्षन 
का संयोग हुआ दै । भाषा भावानुकूल र 
चित्रोएमता उसके प्रधाने युए हे । ब्रजमाषा माइये 
गुण के लि? चिर असि हेही ।' 


विशेषाङ्क सुमे पढ़ने के लिए अब तक मिले हैं, 


तेती एवं रुंचिकर प्रतीत हुआ । आश 


चन्द्र मिर, बेलाशैज्ञ, ( गया ) 


हे । सरष्ता और ” 


१] 


सन्त छवियों ने एक अलग ही दृष्टिकोण घे देखते हुए 
` बारी-विषयक अपने विचार व्यक्त किए हैं । निगु'ण सन्त 
परम्परों में कविवर सुन्दरदास) का स्थान मइत््वपूणं है । 
वह अभो लगभग छुः व के बालक ही थे जब उन्होंने 
साम्नो दादूदयाल से दोक्षा प्राप्त की और तब मे बाल-साघु 
' सुन्दरदाछजी छा जीवन बिःक्त और वराग्य का जीवन रहा 
चोर उनका सारा समय शास्री के घघ्ययन तथा अन्तःसाधना 
चादि में ही ब्यतीत हुआ। । जैसा छि स्वाभाविक प्रतीत 
होता है सन्त सुन्दरदासजी जहाँ हर प्रकार के अन्य सता 
. रिक सुखो को तुच्छ और त्याज्य समझते हैं वहाँ भोग- 
विलाच को भी निकृष्ट और निंद्य गिनते हैं । छामः वासना 
के लिए उन्होंने अत्यन्त कठो! शब्दों में कटु उपेक्षा के भाव 
व्यक्त क्वि हैं शर इस सङ्ग में नारी के लिए भी । 
दसे सन्त सुऱ्दरदासजी की लेखनी ने पतिव्रता के 
ge पति प्रेम छा श्रद्धापूणं औ। आदर-सूच 5 शब्दों में 
द ण झिया है । अपने ग्रन्थ 'सवैया?२ छा: ऱु 
बौर पली है ती दा oR Oe 
` गत उन्होंने यही दर्शाया है कि पतिन्रता को म 
हि के [ए अणीव ओह रा स्थान रहती हे. 
के प्रति श्रात्मा ळी बिरह डव न ह 
मो उन्होंने विरहिणी पन्नो का य हा 
, भाध्यप बनाया है । 
'  छुररदाजी उपेत! करते हें विषय-वाषना की । 
A एक ल्घु अन्य “चेन्द्रिय चरित्र मे एक स्वेच्छा चारी 
fr tS ।. 000 
क Br भन्य,वृलो, सम्पादक पु» हरिन।रोयणु 
राजस्थान रिच सोसाइटी, कलकत्ता, १६६३, दसरा को 
पृष्ठ २८१ के ६६१ त& | सात 
. हैणवद्दो, ए> ६६२ से ८१८ तक । 
_ ४-7) वडी, सवेया, पुर ४७४५ से ४७७ तक । 
0) वही, साथी, पृ« ६३० से ६६५ तह ¦ 
५; भाग १, पृ० ११७ थे १५० 


तड! 
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सन्त सुन्दरदास के नारी सम्बन्धो विचार 


प्रो० योगध्यान याहूजा एभ० ए>, पी-एच० डो० 


के वचन हैं: 


आर स्वच्छन्द-विहारी गज के काहाम होकर अर्ध कूप 
में गिरने और फलतः बोधे जाने डी ळ्या पद्य बढ रहे | 
कवि यों निष्च्ष निकालते हे:---- 

इदि काम थनेक बियोने 


जो अंब निशा में सोये ५ 


र :-- 
गज व्यवार हिं दैषि झि बेशहि तजिये छाप । 
सुन्दर निश दिन सुपरिये खख निरंजन राम ॥९ 
एक ओर स्थान पर रवि 

प्रेम -पाश में फंस ळर कितने ही 

पतन के गत में समा गए :- 
ज्ञानी गुनी सूर इवि पणिडत होते चतुर सयाना । 
सनसुख होइ परे फन्द माहि जुवती हाथ विशाना ॥१ _ 
“अमिनो? साधक के लिए बाचक हे । “वेया” प्रन्थ 
के साधु को अ॥?१० से कवि 'स धु? के लच्णों १ उल्लेख | 
करते हुए बते हैं कि वंदनीय है बह संत जिसके लिए-- | 
पप जैसी प्रभुताई, सांप जैसी सनमान, 
बढ़ाई हू बंछनी सो, नागनी सी नारी है ७११ 
वराग्य और विरक्ति का उपदेश देते हुए सन्त सुन्दर 
दास सपक्त्त सांधारिक पलोभनों से बचने का आहे देते. | 
हैं और 'कामिनी? के घोह से आ. मुक्त रहने झो प्रेरय | 
डरते हैं । ममता के सब बन्धन काट देने चाहिएँ. | कबि | 


हे कि वामनो केः 


ज्ञानी गुरो शोर. पणित 


ts. 


६--वही, पृष्ठ १२४ । ४२ £ 
७--वही , प्छ १२४ | ४३ 
८--वद्वी, पृष्ठ १२५ । ४५ 
*--वही, भाग २, पृष्ठ ८३८। छ । २ 
१०--वही, पृष्ठ ४६० से ५० १ तक । ह... 
११--बहो, प्र, ४३४।१५ 
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जून १६५१ | 


सन्त सुन्दरदास के नारी सम्बन्धी विचार 


त्त्त्त् ती र) 
pT 


ये मेरि काम्रिनि 'छेलि करें बित 
सुन्दर वैसे हो हाडि गये सब, 
तेल ञर्यौ ह युको जब्र बाती ।१२ 


(७ पें कवि यों कहते हैं: 
है प्रद्माती गनत न .दोऊ चातो, 
के हाथ ही बि्नो है।१४ 
नमै ग” में कवि ने. ' देह बर ग्व 
थ छत ग? में कवि ने. ` देह मलीनता बंध 


है। “नारी निन्दा को शङ्गः का शीषे देअर उन्होने 
नारो के बिप्रय में भी ऐपे ही विवारों डो बाणी दी है। 
इस ग्रह की कुळ थारम्मिy प॑छ्कियाँ निम्न लिखित हैं. :— 
कामिनी ओ देह मानों झाढिये सघन बन; 
र क है 
उहाँ डोऊ जाइ सुती भूल के परतु है । 
श्र 
कुक्ष है गति छटि छेहरिं शौ भय जाम, - 
° 9 
बे) डाली नाभिनीऊ' फर हो घातु है ॥१ 


१९---वही, पु०७ ४०६९!९ 
१३--बही , धृ ४९१९-१३ २९. 
१४--वही, पृ ४१६९३ 
१५ () बही स्या; प्र ४३५ से ४३७ त । 
(7) वही, साषी, पूण ७२० से ७२२ तक । 
१६ बही, पृ० ४३७ से ४४० तळू, केवल ' सदेवा? में 
` १७बदी दृ० ४३७ १ 


कहानी : क्यों --में कह क 
| § साहित्य प्रेसियों को ही नहीं वर्न सा 
' सिद्ध हुआ है । 


पाप 


गुलाबराय I २ णश, ® 
लिखे लेख मःव्त्र[ र 
के हैं। अन्ततोग दा कहानी विं 
-नीकारों के जिये भी परमोप 
ग्र, खराबाच्‌, ( सीता 


कवि नारी के नछ-रिदध को 'विध देखि” ८ यताले डे. 
और कहते हैं । 
कामिनी को प्रज्ञ दयात मलन मइ! शुद्ध । १५ 
अद्बा 
झुन्दर कद्दत॑ गारी नरक कौ कुएड यह (१७ 
अर इधर मानव देह के विषय में भी "'देइ याले जलाः 
गवे प्रहार को अंग” में उनका वर्णन कुछ कम कठोर अझै | 
है । भनुष्य का शरीर मलं न है, पहा मलीअ२ दै 
अथवा :— ै / 
सुन्दर देह प्रलीन अति बुरी चर्तु छो मंन ।२% 
ओर या 
पुन्दर देइ मीन है प्रश्‍ट नरक की खालि १४ 
सुन्दरदाधजो शङ्गारिकता शोर रसिकता का कोड 
दिषेध करते हैं ग्रोर हसी प्रमङ्ग मे वह ररि मरि 
आदि प्रन्यो को भो व्पेत्तणीय गिनसे हैं । 
ऐसा जान पडता है डि इस प्रकार तिरस्कार के वित्र 
अद्वित कःते सम्रय नारी का एक ही प अथवा 'ळजिकीः 
हप ही सुन्दरदास जरसे सम्तों ३ सामने रहा दै! 


१८ बही, पृ० ४३८ २ 
१६ वही, पृ ४२८४) 
२० वही, पृ० ४२८ रे 
९१ वही, पूर ४२४) १ 
२२ वदी, पू० ७२१।१४ 
३३ बदी, पू ७२० ३ 
२४ वहो, पृ० ७२०!३ है 
२४ वही, () पु ४३६५ ` 
(i) पू० ४४०६ 
डा० हजारोप्रशाद हिवेदी, 
हैं। मेरी सब्र 


a 


Ser 


जछतास श्रो प्रभाकर मचवे झा एङ लघु उपन्यास हे । 
सन ४९ के समाजवादी कान्तिकारियों के ग्रन्दोलन की पृष्ठ- 
सूरि शर क पड़ोलिखी, प्रगतिशील, उत्साही तथा साहसी 
सहसे को छदण कया को. लेकर उपन्ास गू'या ग्या है । तारा 
` छा सष ( उस झभागिन का नाम तारा ही है ) उसके 
ज्आन्ति्वारी दल में भाग लेने से ही कुछ अव्यवस्थित हो गया 
के ब्ले लत नडी घटना डो ओर माचवेजी का उतना विशेष 


' नोक डथलपुयल के परिणामस्वहप भारतीय नाशी में जागृत 
(दूर ससी प्रठत्ति छा दिखशन कराना चाहते है । 

` ज्हयात निर्विवाद है छि हमारे देश मे स्वतन्द्रता 
' अन्मे क्षिः जाने के बाद से नारी जाति में एक प्रझार 
' लह्य मची हुई है। घर डी चहार दीवारों में बन्द 
"बारी, देश ढी स्वाधीनता दो पुकार को सुनरुर, उस महत्व- 
ग ण व्यय के लिए, अपनी भोर से कछ करने को व्याकुल 
'शेड्डो योर घ! के बाहर के विष्तृत क्षेत्र में उसने पदा- 


हि के जवा । जो घर श्रौर गृहृत्यी क लिए मर मिटती थी 
` आणख शौर देश के 


हैं--ला सक्ष्ती है-- 
में भी यही प्रश्न है, वही समस्या 
किन्तु स्वयं नारी-जीवन. दी इन समत्याओ में, उसके 
हरे जीवत-जन्य धतृप्ति और अप्ररलता के लिए, 
केवल नारी हो कहाँ तर उत्तरदायी है--जीवन-यातन में 
बसल्या जाय रेने वाता उुरुप--ठयळे इन दोनों कामो हें 
खन्डन खाने ३ जिए सहयोग देता ई--»ोग नहीं भी 
ल कभ से कम चदाचुभूति भी प्रदर्शित करता है! 
र्‍प्रह'नु रति दोनो के अनाव में नारी जोबन दि तना 
! और रीन हो बच्ता टे तारा का जीवन 
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अड ण्याय अर्द जान पढ़ता जितना कि वे सन्‌ ४२१ की राज- | 


ख्रभाकर माचवे के दो लघु उपन्यास : एकतारा - परन्तु 
कुमारी अ.नन्दी तमिल 


इसका खाली है । 
“प्रनुष्य मनुष्य का सम्बन्ध झिंक है छे 
सरस जीवन का बृत्त आर्थं की खाद पाकर ही छहलहाता 
है--सहयोग शोर सहानुभूति तो न छह... दुर्भाग्य से 
र्थिक स्थिति भी बिगड़ जाए तो उल ज बन ही भयावह 
छत्पना भी डिस तरह की जाए ? आर्थं के बिना मनुष्य 
मनुष्य का नाता नहीं है, पति के लिए पत्नी 
के लिए पुत्री हे नहीं--पनुष्य पुष्य क 
आर्थिक हैक , और नारी इली 
पुरुष के अधीन हे । 
उसके हृदय की इस्त मभता, प्रेम, करुणा सब मिल- 
कर भी जो सम्बन्ध स्थिर च कर सके है, वह केवल अर 
ही के अभाव के कारय है । 5 हृइय व्यक्ति सत्य को 
मु श्कल्न से पचा पाता है, किन्बर वास्तविक जीवन में उच्चे 
मी इस अर्थ का अनुशासन मानना हं पढ़ता है । संसार 
की आजकल की गतिविधि ही बुछु ऐपी है कि पन के ळेचे- 
ऊँचे विचारों के साथ व्यावहारिक जौवन का बिलकुल मेल 
नी हो पाता और इस शवध्था में आत्मा छुटपटाने लगली 
है । भावुक तारा भी, इस विषप्रता से बञ्चित नद्दी हैं । 


बल अथि कः’ 


नहीं है, - पिता 
धब्जन्ध देवल 
र्थ के छझारण 


ट्स 


"फलतः शारा के एच जाज्वल्यमान तारे के सद्दश रहने 


के स्थान पर उसच्च उल्डाय'त ही सम्भव हो सञ्जा और वह 
पत्यर वन गयो--बाइर से भी, भीतर छे आ । 

वर्तमान धुग में, इसी आशिक विषमता के कारण जब 
द्यादर्शा झा बलिदान किया जा रहा है, मानवोचित विशिष्ट 
गुणों की अवद्देलना ढो जा रहो है, तर सफल ओर सार्थक 
जीवन के लिए भी बोई विशेष मानदर॒ढ रद गया है क्या ! 
तारा के जीवन की समस्या, आज के भारतीय समाज के, 
प्रत्ये ध्थहीन परिवार की समस्या है। वहाँ आदश और 
कहाँ यथार्थ, कहाँ सिद्ध'न्त और इहा दे न जीवनचर्या ! 

3 ग 

गद अथ को सुर्शबत विरक्त पुरुषों को [नर्‌$क ही जान 


_ पढे, बिन्ठु इस कोचढ़ में फेँपे बिना चारा मी नहीं है। 
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किन्तु यहाँ यद्व भी भुलाया नही जा सहता कि अर्थ के 
पोळे पड़ कर भानव अपने ज.बन की रथी रवय लिए 
जा रदा है । 

तारा की विरक्ति इसी का द्योतर दे भ्रोर उपन्यास के 
पूरा होते, उसकी हू 6, तारा के दीघ न्यास के साथ, 
समस्त वातावरण में छा जाती है और पुरर उठती है-- 
वया छादमो-आउमी के बीच के रिश्ते केवल आक हैं! 
ही घाचडेजी के चिग्तनशील मह्तिष्क की ओर 
३ बर्‌ वे प्राणिमात्र की चार मूल- 
२ युद्ध प्रवृत्ति, ३ भूख, ४ भय या 
शालरज्ा-इन को लेबर उसके. हैं । भानव स्वभावतया 
इन प्रत्रत्तियों से घसत है । किन्तु सभ्यता और समाज के 
साधने उसे आपनी हन प्रव्नत्तियोँ शो दबाकर रहना पढ़ता 
है । दूऽरे शब्दों में व्यक्त का असली रूप बुछ और ही 
है किन्तु “बह खमाज में एक मुखौटा पढने चलता है ।? 
उपन्यास की छोटी-स भूमिकः में लेख5 छहते हेन 
चार प्रवृत्तियो के बिरोध में झआदशंदाद की नकारत्मक 
शब्दावली छा मानसिक संबर्ष चलता रहता है । भौतिकः 
बादो युग को प्रात के खाय साथ यह नझार'त्मरू आदश 
मूल्य पराजित होते से दिखाई देते हैं । अर्थात्‌ इन प्रक 
त्तियों को समय-सक्षय पर ्रश्‍ट होने से रोके रखना आदशं- 
बाद का काम है । यदि झादश का यह निमेष दृढ़ 
अंकुश मनुष्य पर न होता तो न मालू३ आजे मानव रि 
गतं में गिरा रद्दता । किन्तु न्वी, आदर्शवाद का. यह 
सदियों का संस्हार, झी मानव मन में कोई विशेष परः 


"बत नहीं ल। सङा है । इतना आश्य है कि पशुओं में ये 


प्रवृत्तियों यदि प्रत्यक्ष हैं, तो मनुष्य ने उनको छिपान! और 
गुप्त रुप में उनके वश में होना--सीला है और शमी 
उभरती हुई उनको दबाने में मो वद सफल हो सश्च है । 
दयाद्श हो सफलता यहाँ तह तो स्वीडार १रनी ही होगी। 
आदश नग्नता को ढकने वाला वेष्टन मात्र है। जै के 
बदले जाते हैं वेप आदशं मी बदलते रहते दै) किग मातिर 
धो नता में डोई विशेषता, उन प्रवृत्तियों के उत्थान पतन 


$ में कोई अन्तर अमो तक दिखाई नहीं दे रदा। उलटे 


््न्चे प्रकुत्तियों से उकषाये भाक प्रनुष्य हाज झधिका- 


प्रभाकर माचच के दो लघु उपन्यास : एकतारा आर परन्तु ह 


। ¢ भै ति 
चिक अति दोता जा रहा है । द्व इनको दबात्म तो. 


f र्य ङा वरदान द्रो परांश्च या 
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दूर, वह इन प्रवृत्तियों को अधिक सहज, सरल ठव से. 
प्रदत्त बरतने के लिए साधन हूंढ़ रदा हे और इस कार्य के | | 
लिए वह विज्ञान की शरण लिए हुए है । किन्तु उसकी इस | 
भौतिरु उच्चति के साझीदार सब कोई हो-यह न दो | 
सरका इं । तद फिर बीच %। व्यवणान हु भ्र्थ--जिश्नक्रे 5४ 
पास यह सुविधा है, उसे लिए इन प्रव॒त्तियों का आवेश | 
बुरा नहीं षमा जाता, उलटे वढी सभ्यता है। जो इससे | 
बश्चित है, उसके लिए प्राप्य थी श्रप्राप्य ही दै । | | 
दूसरे शब्दों में वतमान युग को सभ्यता कहलाने वाली | 
चीज इस्रो शर्थ महाराज से अनुशासित है । इसआ रोग, | 
इसा प्रभुत्व, समाज और व्यक्ति पर इस तरद छाया हुआ | 
.है कि इस पर मलुष्य की झात्मा से सम्बन्ध रखनेवाले मान, | 
अपम्रान, गौरव, संम्मान सब कुछ निदधावर है । सिक्कों की | 
भार में घोर नोटों डो सासराहट में ऐसी अप्रोष शक्ति हे | | 
छ मनुष्य और मलुष्यता खरीदी क्या जा सकती है, स्वयं 
मनुष्य अपने को उके बदले में बेबने तक को तेयार है! | 
हस नटवर नागर की सम्भोद्िनी शक्ति उतनी है ।. | 
यदि शिसी भी मनुष्य के हृदय में सौमाग्यवश ( या | 
दुर्भाग्यवश ? ) आब भी संवेदनशील तार शेष हजी ह ब 
एस अर्थ के मरत्याशित रपशे से झनझन उठता हो, तो 
निश्चय मानिए उसडी खे! नहीं । उसकी श्या मजाल है कि. 
बह इस अर्थशासतित सम्राज में अपनी राँग कए £ | 
अकेला बह केवल श्रपने धात्मिक बल (१) पर इस | 
शक्ति का सामना करेगा £ या उसळे दबाव में आकर . 
हापण अस्तित्व सी खो देगा! किसी में इतनी धामथ्ये 
नहीं है डि बदी-बड़ी बातों के अलावा कुछ क्रियात्मक रूप 
में करके, अर्थ के श्रडहास के सामने चुरौती दे-पेर्व 
के हर एक पात्र इस तरह समाज में भथजन्य अस्तव्यस्तता 
से पोढ़ित अह के प्रतीक हैं । अविनाश, अमिय, अनीता, सेठ 
जी हेम, का काल चक्र घूपता है, टकरात। है- परतु त 
लक्षपति रेठगी के सिवाय इनमें बसि मनोमेष्ट पूण 
सडा? अविनाश ओर हेम, अमिय और अनीता को 
सुलभ प्रवृतियाँ, उठते ही कुचला दी गर्ग, किपतु रे 
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, खो जमाया चल रहा दै--प्रनुष्य जीते हैं, जीते जौ न तदनन्तर अविनाश के साहचर्य से वह अपने छो चश घे 

` ग्रे हैं, विना उनका मनुष्य ह जमाने को परिभाषा में कर सकी । यह है मनुष्य को प्रृत्ति--जो बलात्‌ कुच्ले 
जिन्दा नहीं घाना जता । सतोष्व लुटता है-- जाने पर न दब पाती है ओर बार-बार भड़के जाने पर भो, 

ढ अंधेरे में साँप के मुंह में पेंढ 5 को तरह--यहाँ टरांना. कमो प्रभावित भी न हो पाती । 

` तो है, डिन्तु त्रदाँ एड चीख से हवी समाप्त | यहाँ घेरा 
तो रहा--वहाँ पेसे के किलबिल प्राश में आँखें दे षर 
भी नहीं देखती ओर आ्ा-वह तो इब बी मर चुरी है। 
परन्तु जमाते बी ऐवी हवा में सांधे भर रहा दै 
अर एक-एक निश्वास के साथ उसकी साँध मानो एक बार 
|... रुक रु ४र चलने लगती है-- परन्तु” । एक विषय चल 
कक रहा दे--पेठजो के हाथों हेम झा सतीत्ड लूटा गया बह झब 
पने लिए या सभाज & लिए एस योग्य न रद्द गयी छि खुले 


प्रत्येक मानव के जीबन का अडुशासच करने वाली तीन 
महती प्रेरणार अहन्त, अय आर. सेकघ--डी जिज्ञासा : 
'आञ्चेय’ जी की नयी रदना “नदी के दीप' में मी ललित 
है । प!न्तु ` अज्ञे य? अपनी रचनाओं में अपनी विचार-वारा : 
को, भाषा द्वारा और घटनाओं द्वारा मी ऐता भूते रूप देते 
हैं डि मनुष्य ढी सूख प्रवृत्ति को ओर से आर मनोविज्ञान की 
सूचमदर्शिता ळी. ओर घे भो कुछ भी असम्भव और अस्वा- 


क नहीं हो ने पर मी-बात कळ गले के नसेन 
हृदय घे एक निरपेद् भाव ऐ अब अपरा निवीह कर सहे । "रि नहीं होने पर भो-वात कुछ गले के लचे नही उतरती । 
परन्तु उल दुर्िन के सोय उपश जीवन समाप्त न हो दिन्तु श्री माचवे जी--विषय छे साजुए स्थलों को 


ब । उसकी मावताएं, उघडी तृष्णाएँ--उनकी इतिश्रो तो. छुआ, न छुग्रा कर छोड़ गये हैं । रेखाएँ अ पष्ट हैं, किन्तु 
88 दो खनी । उस. कुत्सित कृत्य के लिए--वही बहाँ तक आकार बन गध हे । पदचानना देखनेवा ले की सूफ-बुझ 
रो /, प = री F त .] 

उत्तरदायी: हे उस बलात्शर सेन हेस छी वासना जगो पर रिभर है । सह संझेतवयता ही कल? की विशेषता है।. 


HOR 


So 


क "~ “कहानी अछू? का अवलोकन किया । हिन्दी के जाने माने विद्वानों के स्थायी विचार का- 
| छुर चयन दिया गया है। हम साहित्यक विद्य'र्थियों को तो अपूव लाथ पहुँचेफा हो. साथ- 
साथ मननशील विद्वानों की भी मनर्तुष्टि होगी । कहानी तत्त्तो. पर विभिन्न रष्टिकोणो का. 
हिन और इतनी उपादेय सामग्री अन्यत्र दुलभ है । आपका प्रया श्ताघवोय है । 
-ण्सुशीलदुमार झा 'शोतल्', साहित्य-मन्दिर-मघुवन, ( भागलपुर ) ।. 
क क छ ।. छ ® ® 
का साहित्य-सन्देश के अन्त्र विरेषाड्ों के समाम 'कहानी-अङू' ठोस और उपादेय सासप्री 
संप्रह की दृष्टि से सफल प्रयास सिद्ध हत्या हे और उसे हिन्दी साहित्य में STE SF 
` प्राप्न रहेगा । उसके सम्गादक-ब्रय भूरि-भूरि बधाई के पात्र हैं और यह उनका परम सौभाग्य है 
कि न्हे इस प्रशंसनीय काये में अनेक प्रकारड विद्वानों का सहयोग मित्ना। “ “वेत सर्वश्रेष्ठ 
कहानी : क्यों? उल अङ्क की निराली विशेषता है । कहानी सम्पनन्‍्वी स परत ज्ञातत्य विषयों का 
झे समावेश होने के कारण “कहानी अङ? सभी साहित्य-प्रेमियों की रुचि के अनुकूल पड़ेगा और 
'ाशा है हिन्दी संधार में उसकी बहुत माँग होगी । -युगललिंह एस ० ६०, बार-एट-ला, _ | 
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हनदी साहित्य में जो. ध्यान प्रेमचन्दजी को प्राप्त हु्र 
है, मराठी साहित्य में बही स्थान श्रो विष्णु सखाराम ख.रुडे- 
कर को धाप हुआ । श्री खाणडेछ! को मराठी साहित्य का 
` एष युगान्तरकारी होखछ कहा जा सकता है। आपके द्वारा 
मराठी साहित्य झो नवीन दिशा और नवीन इष्टि प्राप्त हुई । 
खारडेर्र मराठी थें उतने हो लोक प्रिय हुए जितने हि'दो 
में प्रेउचन्द ! इनकी तिया घ/-घर में प्र्त द्दो षषी हैं । 


एडिकर का जन्म १८३८ में हुग्रा। इन दिषो 
में निवास करते हैं। रल्नागिरि के शिरोड़े 
न॒ विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। इस 
विद्यालय को आदश बनाने के लिए आपने अशने जीवन 
का बहुत सा पाग व्यय किया । इसके श्रतिरिक्त ोल्हापुर 
से प्रकाशित लाहाहिक 'अछएड-भारत? के सम्पादन:विभाग 
में सो कुछ खपप तङ काम क्या । आप मराटी. साहित्य- 
परिषद्‌ के सभापति भो रह चुके हैं । खाबडेइर आधुनिक 
युग छे प्रतिषि साहित्यकार हैं । आप का युग मराठी 
साहित्य में फड़खते खाये ६२ युग के नाम से विख्यात है । 


सन्‌ १६३४ से १३४० तळ क समय सम्पूणं मराठी 
कहानी छे विशस रा काल बहा जा सरुता है । इस कल 
को कहानी में इ सको, आाचुषता के साथ कलात्मक का 
सम्पूणं विकास दिखाई पढ़ता है। १६२६ में रलाध्ए' 
नासिक के साथ इर काल का शुभागंमन होता है। इस 
युग में न० चिं० केलङर, गुजेरजी, वा? म? जोशी, 
न+ ह० झाटे आदि कहानीछार अपनी कहानियों का 
निर्माण ळर रहे थे । लेकिन खारडेष्ट और फश्के को 
कहानियों ने इस छाल के कथा खाहित्य में कॉति माई । 
दोनों अध्यापक थे । अस्तु दोनों का पाश्चात्य साहित्य के 
सम्पक में आना आवश्यक ह्वी था । यही दारण दै कि 
उनकी कहानियों में पाश्चात्य आधुनिक व्हानियो का शडे 
चिर छप मिलता है । आपकी कुछ प्रसिद्ध तियो ये ह 
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मराटी साहित्य के प्रेमचन्द 


श्री सुशोलक्ुमार म्रा “शीतल? 


लिखा हे कि वे मराठी साहित्य पर एक प्रकार से छा गये 


'वीग्नाय ठाकुर, खलरोल जिब्रान, दि छा स्पष्ट प्रभाब 


कप्तान, जद, देशभक्त आदि साधारण 
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उपन्यास--उल्छा, दोन ध्रव, हृदयाची, दाळ, | 
काचन सुग, दोन मने दि । 
लघु कथां संप्रह--नव--मह्लिश्, जीवन कला, 
ऊन पाऊस, देव विदु, दन्तक व इतर गोष्ठी आदि | 
जीवन चरित्र-- द्ागरकर चरित्र, गडकरी चित्रादि । | 
उग्यु क्त रचनाओं के अतिरिक्त ख'डेऽर ने भाटड, | 
विनोदी लेख, टीछाएँ, मिवंघ (सायंडाल संप्रई) आदि | 
साहित्य के विभिन्न अङ्गो पर लिखा है। आरम्भ में कुछ | f 
कविताएं और फिल्मी गोत भी लिखे थे । अनुवाद छाय | 
भी शया था पर आह प्रवृत्ति लघुच्या लिखने में हो है । | 
खर्डेकर की प्रतिभा निस्सन्देह सवंरोसुखो हे । आप | 
का वाडमय बढ़ विशाल है। यह. विशालता मात्रा और || 
गुण दोगे गो में दृश्य है । 
प्रेमचन्द के सहरा खाएडेझर ने भो इतना अधिक || 


आपके उपन्यापों और कहानियों पर मराठी मे अनेक फिल्में | 
बनी हैं । कुछ ग्रन्थों का गुजराती, हिन्दी, कानडी, तोसिले 
आदि भाषा धों मे अनुवाद भी दोचुछ है। , i 

ख'यडे ४२ पर सुख्यतः गढ़करी, ओोल्इरु हूर. गोजी). 


लद्धित होता है । गांधीवाद बे आप विशेष प्रभावित हुए हैं 
खारडेइरजी का कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान 


दाप प्रेमचर१ के धमान समाज सुधार दो$र पाठो ब f 


सामने अवतरित होते ह । यदी व्यरश दै कि आप ५ 
अधिकांश कहानियाँ समाज के विषम “मानव जौ 

दुखमय कहानी ही है । प्रेमचन्द के हश आपके भी. 
डहानियों में गोषभोय उदेश्य दिपा रहता है। आप 
कमी उपदेशक ही घ्र पाठच फे सामने थाते हैं जो! 
के इहानियों का आघार है । दोनों ख्या सन्नाटा 


दवन लेब चित्रि होते हैं । वस्तुतः दोनो 


| 


५२० 


। आदर्श हिन्दी कडानी साहिर के और घराठो षहानी साहित्य: 
हे उत्वषकाल में अपनी पूणता को प्राप्त हुय़ा है । आपो 


9 ' कहानिया तोन लागो में निमछ झो जा खरती है-- 
१--छपात्मझ कहद्दानिर्दों। ३--पौधा रिक्त कहानियों । 
३--विनोदी छहानियाँ। 

प्रथम भेणों को ब्डानियों में “चदोर-चातक, छोटा- 
 'दजर्‌, दोन आवाज, घोडचूड पाऊप आहि उल्हेख वरने 
योग्य है । इन रचनाओं में नोतितःष पर अधिक बल देते 
हैं संेतात्म+ होने के कारण इन प्रेणी अ रचनाएँ लघु- 
काय हुई है । आप कहानियों में शाव्यप्रय बणांन की 


३५. प्रचुरता है । हा, रख निष्यत्ति क। अश्व बेतरह छटकता है । 
द्वितीय धेणी की रचनाओं में 'चित्रगुप्तांच्या ध्चेरित', 


ऋषद्धिसिद्धों च स्वयंवर, आदि रखे जा स्ते हे । इन 
कहानियों में मी दत्व की प्रधानता के कारण रस सिध्पत्ति 
का स्थान न्यून हे। विनोदी बह्दानियों में ४०७ और 
` आलोचना दा आयू मिश्रण हुआ है । आप की विनोदी 
| (कहानियाँ अन्य षह्ानियों को अपेक्षा विशेष लोकप्रिय हुई 


ण ५ ३ । इन रचनाभ्रों के लिखने में एक निश्चित ढद्दश्य हो 


| 


(oe 


यागरा । 
¬४-:६५३ ३० 
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[ साग १४, वाळू | 
काम कर रही थी जो सामाजिङ छरोसलों और कुरीतियों के 
के प्रति तोखा व्यज्ञ करना ही हे , यापडी कहानियों का 
प्रबा विषय अरथिङ विषमता, वरेकलद्द सामाजिक 
हन्य आदि पर आधारित दे । खासडेऽर साहित्य में 
उपयोगितावाद के सिद्धान्त को मानने बाले हैं. यही कारण 
है कि ब्रापकी कहानियों में कहीँ-कट्दी पर रछ निष्पत्ति का 
न होड आए के साहित्य में दोष बन$%र छु जया है । 

प्रेमचन्द के समान खारे रजी डी शेली भी अपने 
नवीन एवं मोलिझ रूप में आयी हे । अनेक दृष्टाभ्त और 
उपमाऐ संख्या में इतनी दें कि यदि उन्हें एडत्र डिया जाय 
तो एक अच्छी खाली पुम्तक तेयार हो उच्ती है। ये 


'हशन्त और उपमाएँ खाणडेसरजा के छथा साहित्य में चार 


वाद लगा देती दें । ढोटे-छोटे घोर सरल वाऊ्यो का प्रयोग 

आपकी प्रधान विशेषता है ' ओपन्याध्चिव रचना तनन् में 

नये-नये प्रयोग भी आपमे स्वतन्त्रता के साथ छिया है। 

प्रेमचन्द छे समान खाण्डेऽर भरी वस्तुवादो-यथाथंवादो 

कलाडार है । ग्रतः इन्हें यदि माराठी साहित्य छा प्रेम बन्द 
° ~ 

कहा जाय तो कोई अतयु कले नहीं । 


गरे का साहिस्य-रन्न-भएडार केबल एक हिन्दी पुस्तकों को दुकान और प्रकाशन स्थान 

। यह सचमुच हिन्दी साहित्य तथा साहित्याश्रयी संकृति का एक लक्षणीय ेन्द्र है | हिन्दी 

सार के लेखकों की एस्तकों का एक अनोखा संग्रह यहाँ संगठित हुआ है। सुके यदि समय 

मलता तो यहाँ घरटों ठक ठहर कर आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रगति का एक दिग्दृशल कर 

ता । भण्डार की सर₹ बाधिकारी उचच सांस्कृतिक आद्रा द्वारा अनुप्राणित हो झर इस महत्वपूर्ण 

प्रतिष्ठान को चला रहे हैं । इनके सौजन्य से में मुग्ध होगया हँ और हृदय से इल प्रतिष्ठान की 
न्न्ति चाहता हूँ ताकि इसके मध्यम से राष्ट्र्नाबा हिन्दी की सेबा हो पाचे | 

। _ “सुनीतिकुमार चाटुड्या 
तुलनात्मक भाषा बरव का सम्मानित श्रध्यापक, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
सभापति, एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
. सभापति, पश्चिम वद्ध विधान परिषद | 
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La { i $ 


रत्र-मणडार, आगरा! । पृष्ठ सं झा ८१, मूलय ७.) 
प्रत्येड प्रतिभाशाली च्वि आतीत और अनागत के 

हीला दै अतीत झा फल होता है और 

रडते हैं । यद्द बात भारतेःदु 
थ होडी हैं । मक्ति ओर 
क मूल रवर रहे हैं. उसके पश्चात बीर- 
रछ के) स्थान मिलता है । इसी कम से मारतेग्दुजी की 
रचनाओं छा पूवं ओर परती कवियों के साथ बिचार साम्य 
दिखाया गया है । इसमें लेखक के ब्यापक अव्ययन का 
परिचब सिता है। पिता और पुत्र छा अःया विशेष 
महष का है क्योंकि ऐवा &म देखा गया है छि पुत्र ने 
पिता की सादित्यिक परम्ररा!छों छो इतने पूणं रूप से क्या 
इतने दिश्तार और घाराव!हिऊ वेग से यशाई दो । थाने 


शख र्‌ प्रा गी नं छाब्य 


पिता & अतिरिक्त बह्म सम्प्रदाय के कवियों छा भरते दुजी 


पर विशेष प्रभाव पड़ा है । इन प्रभावों में रधखान के प्रेम 
ढ़ आदश ने भारतेन्दु के काव्य हो अधिषष अनुप्राणित 
दिया था । इसी दृष्ट खे रप्रखान को प्रेपवाटिश और 
भारतेन्दुजी छे भ्ेप्रसरोबर ७ तुशनात्म 5 अध्ययन एक 
विशेष अध्याय में किश गया है। भारतेरुजी डो प्रतिमा 
को सामने और उसके मूलाहृत करने में यह पु्तक 
विशेष छप से दायक द्वोगी । लेखक महोदय यदि प्रस्तुत 
सामप्री ळे ही आधार पर इसकों कुछ और अ'े« वेषे 
क $ बनाते तो विद्यार्थो सम्राज छा और मी 37५२ रोग! 


“>ल्ाथ विवेचन किया है, उस अविझार के साथ वह आए 


3 -->बुतबधय ` 
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हिन्दी-काब्य धारा में प्रेम प्रवाह--लेखछ-छो 
परशुराम चतुवदो, भ्रकाशK-स्तिब डल, इलाहाबाद” 
पृष्ठ प ३६ 9 मल्य ३ | ) ढे 


इस पुस्तक में १२ अध्गयो के अतिरिक्त प्रस्ताबना ता 
रोपानुझ्मिक मी है! शरम्प्िर ग्राच्याप में 'प्रेम-परिचय? 
दिया गया है इघ परिचय प्रें प्रेम & श्रवश्यक तो] का 
सामान्य परिचय ही दिया गवा है हाँ काम और रेत? डा अन्तर 
स्पष्ट करने की विशेश चेष्टा झो गई है । दूसरे अध्याय में 
आदिड्ालीन हिन्दी-छाव्य में प्रेम का रवहप स्पष्ट दिया _ 
गया है । आगे के पाँव ध्यायो में सध्यक्षलीन साहित्य 
छो विविध रपं में, तपा शे पाँव अव्यायों में भारतेनु से _ 
लेव वर्तमान काल तड के काव्य में प्रेप-प्रयत्ति बा विवेचन. 
हिया गया दै । यह स्पष्ट है हि लेखक की लेखनी ने | 
मध्यशालीन वाव्य में प्रेम की प्रवृत्ति का जिस अधिकार के 5 


निक काल के ऊपर नही लिख सेझ हे । पुस्तक अवश्य ही. ह 
पठनीय और मननीय है । 3 डी 
सनन्‍्तकाव्य--लेख%-भ्री परशुराम च्तुरेदो, ्रका- | 
शक किताब महल, इलाहाबाद । १४ ४८०, मूल्य ६) 
प्रस्तावना के भलुसषार इस पुःतक में सन्त कवि जयदेवः | 
से लेकर स्वामी रामतीर्थ के समय तरु की चुनी 
रचनाएँ सम्मिलित की गई हैं। इसमें १२६ पृष्ठ की विस्तृत 
भूमिका में ससत काव्य शी विशद विवेचन हैं. और ने 
गुण-दोषों का उल्लेख है । कवि ने मस्त सःत 
चार युगो मे विभजत किया है । प्रारम्भिक है. 
युग के साय मध्ययुग को उसने दो विमागो में बा 
है इस वर्णाररश का डोई विशेष वेह्ञानिरु बार 


0 सामाय शेलियों के प्रकाय को हो कसोटी बनाया गया हे । 

जिस ९[३ के छाव्य के चुने हुए उदाहरण दिये प्ये हैं, 

| उस सोंचप्त परिचय आरम्भ मे दिया गया हे, फिर प्रत्ये$ 

पर के साथ उसका अथं भो दिया बया है । अथं छे सवदा 
तो अवश्य समः नहो हुभा जा सता, फिर भी सम्तोष 
कक अवश्य होता हे । परिशिष्ट में कुछ पारिभाषिक शब्दों को 
ह ञी व्याख्या दो गयी है । --सत्येन्द्र 
| (९१) 'सृगनवनी' में कला और कृतित्व-- 
लेखक-डा० सत्येन एम० ए०, पी एच० डो०, प्रकाश ६- 
साहित्य प्रकाशन मन्दिर, लश्कर । पृ० १३१, मूल्य २।) 
(२) चिन्तामणि दृ्शन--ले बक-श्रो हरिहरनाय 
ठएंडन एम० ए० प्रद्शश5-विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा । 
शष्ठ २१६, मूल्य २) 

दोनों पुस्तक दो प्रसद्ध पाध प्रन्थों पर लिखो हुई 

छात्रोगयोगो सर्पोत्ताय हैं | दोनों के लेख ६ पाहित्य क्षेत्र के 
अनुभवी व्यक्ति हे. मृपनयनी की सप्रीक्ञा में विवेच र और 
बिश्लेषश को अ्रधK गम्मीर्‌त। है । तरन्दावनलाल वर्मा के 
क सवे प्रशासित उपन्यास का श्रच्छा अध्ययन इसके दवारा 
हों जता हे) चिन्ताधणि दर्शन के उत्तराचे मे 'चिन्तामांगा 

कि लेखों पर छत्रोग्रयोगी टीछा है। पूर्वा में जो हिन्दी 
ब्रम्ध का सं'च्प्र परिचय दिया गया है वहे बड़ा 
प्रयोनी दै ॥ सीदे 


कबीर दोहावली--टोआार-भरी महेदरकुमार जैन 
गदश भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास । पृष्ठ 
य ३) 
- बीर प्राहित्यपर अब तक कितनी हो पुस्तक निश्ल चु ही 
असुत (बर दोहावली” दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सः बिशेत्रचर दक्षिण मारत के 'हिन्दो प्रेतर जनो’ 
संत कवोर के विचारों छा बोध कराने के उह श्व से 
ई है जो सम! हिन्दी रसिकं & लिए समान छप से 
। इंस्रमें भक्त कबीरदास के ३५० चुने हुये दोहो 
आ उन पर टीछञा है । दस पुत्त में कबीर के 
मलग बिषयो में विभाजन करना रीकाइार 


= रमेश वर्मा 
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जाग १४, अळू १२ 


ज 


कविता 
- उढ्य-पथ--लेखक-श्रा रात, ` प्रक।श)ऋ-पी प्लस 
पब्लिशिंग हाऊ ५ बष्बई । पृष्ठ ६४, मूल्य १) 
इस पुस्तक के प्रकाशक मावसंवादी ओर राजनेतिक 


साहित्य के प्रशाशर के इग में प्रसद्ध हैं। लेखक ने मी 
इस संप्रह में श्रानो ३६ कविताएं सम्र हेत को हैं। इन 
सभी छतिता थ्रो में नया युग लाने को प्रेरणा है और है 
पुरानी हर चीज को मिटाने की आवन । इसोलिये 'नारो 
से? कहा गया है कि 

मरणोन्मुश्नी सम: त। छोडो, ऋण प्रति होडर जीना । 
अगली पीढ़ी कहे न तुमो, न! की दायी, घर दी दीना ४ 
परिवर्तन के लिये रूढयां हँस हँछ कर दफरानी होंगी 
राज तुम्हे भी अपनी मश्चिल अपने हाथ बनानी होगी ॥ 


उद्य पथ का सन्देश उसछो पहली छविता घे हो 
इस रूप में व्यक्त किया गया है-- 

देश हमारा धरतो अपनी, हम बरती के लाल, 

नया संस र बच्चायेंगे, नया इन्सान बनायेगे । 

ब्योतिकणु-लेख क- श्र) श्यापसुन्दर तिवारी एम ए 
एवं श्र:छुष्णुकुम)र त्रिवेदी, प्र ्वाशइ--&रेर्ट पब्लिशस माल 
रोड, कानपुर । पृष्ठ ८६, मूल्य १) 

यह पुस्त भी माकपंबादी दृष्टळोण से हो लिखी गई 
लेढिन सके कवि “परिवर्तन! दूसरे ढन्न से चाहते है । उन्हीं 
के शब्दों में-- 
निश्चय 

| जब जग ही परिवतंन मय है ! 

होता आया है यह तब हे, 

जब से जग में मानब या । 

मानवता उत्त क्षण सृष्ट हुई, 

जब मानव बन दानव आया ॥ 

बत गई परिस्थिति प्रगति शील, 
यह परिवर्तन का परिचय है। 

शस पुसत को कविताओं में जीवन आर जागृति के 

चिह दै; लेखक में कितना आत्म-विश्वाप् दै, देखिये-- 
हमारी वाणी को सुनकर, 
करोड़ों प्राणी जग जाते। 


दोना है. परिवतंन 


बल्कि १९४३ है| 
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हमारे झरमानों छो भुक्ति, 
मुळ के भी पर लग जाते ॥ 


श्यामा-लेखड-श्री किशोरीलाख पुप्त, प्रकाशध- 
अमिनव प्रकाशन समिति, शाजप्तगढ़ । पृष्ठ ८५, मूल्य १) 
पुस्तक के लेखक हिन्दी के पढु लेखक हैं ! हस पुस्तक 
मे उना ८६ कविताओं का संग्रह है थोर यह सभी कवि: 
-ताएँ १४-१४ पंछेयों की हैं। अधिर[श कविताएँ श्र 
कविताएँ राजनीति की भी हैं । बापू के 
“सम्बन्ध में आपने सिखा, है 
के सदृश तुम्हारा नाप्न भी, 
जाल हमारे अब सभो । 
से परे हो गये छान्ति-घर, 
राष्ट्र पिता बापू लुम मर - कर भी अपर । 


किन्तु रास 
काटेगा भद 
जरा मरण 
“दयौर बापू के घातक के विषय में:-- 

श्रो हत्यारे याज हमारे लाल मुंह 

पर तूरे दी फे( कालिमा अमिट यह । 

तू हिन्दू था--अत्र लगता सङ्कोच है 

अपने को हिन्दू कने में सर्वया । 

शत्तदह्न--ले ०-श्री लदगीशङ्कर मिश्र 'निशङ्ट' एम 
` ए०, प्रका ०-नव साहित्य निश्चेतन, ल खनऊ। ४४ ९६, मू° २) 
प्रस्तुत पुस्तक में निशकुजी को फुटकर इविताश्रों का 

संप्रह है । कविताएँ अधिझतर सबेय। छन्द में लिखी गई 
है ओर खड़ी बोली में उस घ निर्वाइ खूब हु प्रा दै । कविता 
का एक नमूना देखि ए--ये “अपना विश्वास” कविता का एक 
"अंश हे-- 
बह शक्ति हे, भक्ति का संबल दै, 

जिप्रे चाहा उष्यो को मदान बता दिया । 
प्रिय प्रेम मे जो मिलो बेइनां तो, 

उसे भी अमरत्व छा गान बना दिया । 
अभिशाप डिसोी ने दिया यदि तो, 

हँसते हप्ते . वरदान बना दिया। | 
. करुणाब्धि , छो पाइन में भर के, 

उसे भाबता ने भगवान बना दिया।' 
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मिट्ट के गौत--लेखक-श्री ्रफुवन्त्र पटनायक, र 
शाराष-वाणी छुट र, बरपाली (रव्य) । पृष्ठ य) 
मूल्य १॥) ? tr ‘a 

पहनायछजी ने उड्या होकर हिन्दी में ऐशो सुम्दर 
पुस्तक दी हे जिसका इम संघं त्यागत रते हैं। इसमे | 
आपडी देश प्रेम, बीरता दोर , धात्मोत्समे; सम्बन्धी १८ | 
कविताएँ बंग्रहीत है । समो कविताएँ झ्ामयिच, उत्साह 
वद्ध छ और सुन्दर है । आधुनिक समी विषयों पर लेखक ने 
लेखनी चलाई है और सफलता ' पूंछ, अपने भाव व्यक्त 
किए है । शवाय विनोवा के भूषिदान के सम्बन्ध में आपने | 
लिला है :— र 

भूमि दो दशकों कि वामन ने लिया अवतार, 

मूमि वाखो, आज वामन षा करो सत्तार। . 

भूमि माता के स्तमों से निश्खता जो दूध, 

बाँट खो उसको बराबर प्राण करखो पूत । 
मागता जो मौीख उसको अ.ज भर दो वाच, ' 
सामने तेरे खड़ा दै युग पुरुष काल | 

गाज दीबों छा खड़ा जो द्वार पर भगवान, | 
बाँट अपनी, भूमि उसका रुरो तुम सम्मान । 
ऐप पुतं ७ तना मो प्रचार हो--आपने दे! 
का कराण होगा । रकूडों में ऐसी पुस्तक पढाई जाय, 
बाटी जाय, तो इमारी विचार घारा हो बदल सकेगी । | 
अङ्कुए-ले९-श्र प्रहलाद प.णुडे बो० ए०, अड 
चतुशु ज (७ भप्रवाल, परताग प्रेस अलीनगर) गोरखपुर 
पृष्ठ ६४, मूल्य १) ” मो 
इसमें कवि को २४ कविताओं का सइलन दे. सभी 
कविताएँ एक ही छम में लिखी गई हैं ओर 
श्ज्ञार रस सम्बन्वी हे । "संसार को असारता | 
नमूद देखिए:-- 
कूलो सा 


32२३292 Re 
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इगरवुल पुल ले Ce 
जो भी दुनिया में आया) ... 
पनी सुहव लुटेर, 


भ 
दे आज घराशायी हैं, 

यमुना के पावन तट पर । 

| ताजमहल ले ०-भ्रो शिवकुपार श्रीवास्तद, प्रका ०- 
नीलकपल प्रकाशन, सागर । पृष्ठ ७९, मूल्य १॥) ` 

| मुगल इ,दशाइ शाइजदाँ हे बताये हुये त जमइल को 
चर्चा आपने बहुत सुनी दोग! उसी प्रशंधा मं संबडों 
| चनिया ने अपने हृदय के रक्त से अनेक कविताएं भी रची 
होंगो थोर ऐसे प्रशंस5 भी शायद आपने देखे हॉ जो एङ 
अंग्रेज महिला की तरह अपने पति से यह रहने को तंवर 
हो कि अगर आप मेरे मरने पर मेरी ऐसी याइगार बना 
के तो भं अभी सरने झी तयार हूँ । लेकिन प्रस्तुत लेखक 
क| पुरत त।जत्रदल म॑ ताजप्रदल क दशन एक दूपर ह 
दृष्टिकोण घे हुए हैं जिप ओर रक्री तङ बहुत कभ लोगों 
का ध्यान गया होगा । इस पुस्तक में ताजम्रहल के बनाने 

बाले उन मजदूरों ओर कारगर को चर्चा है जिन्होंने 

प्रपने पतीने ओर परिश्रम से ताज का निर्माण किया थ। । 

स्तक मे पने विषय का निर्वा खूब हुआ है । 


` जमालगाटा--रचयिता-भ्री मुशुणिड, प्रक्षश इ- 
प्रसाद भुशुण्डि, विरहात, लखनऊ । पृष्ठ ६० 


प्रस्तुत पुस्तक में हास्यरस को कविता: हैं जो साम- 
; विषयों पर लिखी गई हैं। अ!ज के जीवन में जिन 
ताइयों डा अनुम लोगों शो हो रहा है, उसा हास्य- 
| मनोरज्ञ भी दवे श्रोर प्राय भा । - 

न युग प्रवत्तक गांधी-लेख ६ श्री राघेश्यान द्विवेदो 
काश5-के शव रादित्य कुटीर इरेंदा, (प्र भारत) पृष्ठ ७८ 


इ गाजी के जीवन और उनके महान्‌ कायी के 


अश्रा न होने के कारण उसा महत्व और कम 
बसे पुस्तक पठनीय है । 
न — लेबर श्री इरिग्साद पाठ निराशः, प्रा 


॒ मूल्यादि लिखे नहीं है । इपर विाह्वित और 
जीइन क| वितरन हे । 


` नदो बनता पर इतिहास के लिये प्रचुर छांम्रि 


में लिखा गया यह काब्ब अन्थ दै! डुपाई ओर _ 
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कथा-कहा नी 
दृशकुमार चर्ति--अ्रलु« पं5 विरजनदेव मुः 
बेंदालक्ञा!,' प्रकाशक-र। नकमल प्रकाशन नई पृष्ठ 
४०८, मूल्य ५॥) 
संस्क्षत के प्रसिद्ध ग्रावाये दएडीइत द 
का यह हिन्दी कनुवार हे । दशकुसार * 
का कया-प्रघान ग्रंथ हे [ 


हैं। अतएव कथाओं से केवल दिमागो मतोर्ज्ञन 
,बल्झि तत्झालीच सामाजिक वस्त्रा का ज्ञान भी 
पुस्तक के आहुख में डार मोतीचःद्र ने लिखा है 
कुमार चरेत का र जव-ज्ञीय 
छोटे सब आ जाते है, फलके £ 
द्म सु, पाखर, जादू।र, राजद 
राजे, देश्याय रो! चोर तथा प्रेम़ हुए बाइुशे' 
का चित्र देखते है ।” अनुआादरु की भाषा प्रवाह पूर्ण है 
और पुस्तक पढ़ने में मूल प्रन्य का-स। ही आनन्द छाता है । 

मझ के भात--लेखक-श्री रघुवीरशरण मित्र, 
नक्षाराड-य्र० आ राष्ट्रीय सा[त्य-प्रहाशन, मेरठ, मूर १). 

“मले के माता? एक आख्यायिका है जिवदो पुष्ठ! 
देदात में लगने बाले मेते है । व बा जंवन, लेन-देन 
कायवचि तथा विविध उत्सव थोर उपयोगी बाते डोर इख 
सब क साथ मानव-चित्रण, एक कहानी के रूए में लेखक, 
ने सरल रोचक दक्ष ग्रे लिखे है । पाडा का इससे पनी 
रत: होगा । 

आदश-चरित--लेख%-प० रघुवरदयाल मिश्र, 
प्रदाशक-दक्षिणा भारत {(न्दी प्रचार सभा, मद्रास । प्र. 
१९०, सू> ॥&) 

दत्तक म रात्रकुमार ध्रव, शावित्री का पातिब्रत 
दमयन्ती और शङुन्तरा--नाम ढी चार कथाये हैं जो एक 
विशेष दृष्टिकोण से हिखो यई हैं । हिन्दी के विद्यार्थियों के 
लिये पुस्तक उपयोगो है । , 

रानी लदेमी बाइ-नेखब-श्रो ब्रजनन्दन शर्मा, 
शेराशच्-देचिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास । पृष्ट. 
८५, घूल्य ॥ } 


८८ "९ 


पर्ण सुने 
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माँबी वाली रानी लद्षमीबाई का नाम झब जब- 
| रण में स्मरणीय हो गया दै । इस पुस्त में रानी 
हदीबई की जीवनी दी गई दे थी विद्यार्थियों ओर जन- 
्राधाएण के लिए उपयोगी हे । 
£ ह्य्‌ 3 
आधुनिक साहित्य प्रकाशन 
नई दिल्‍ली ये हाल ही में उक्त नाम से एक पुश्सक्ष- 
पाहा निकी है जिसको २० पुस्तके धे समालोचनार्थ 
रापत हुई हैं । यह छुरत अमरी छा सरकार से प्रभावित 
शूष होती हवनः झी हो, पुस्तक प&नीय 
है.) इनका संक्षिप्त रिथ नेचे दिया जाता है । 
लोकतंत्र--(अनूदत) धूल लेखइ--प्री रोषि 


| रोबर गॉषलिन, (9 ६०, भूल १४) ॥ 

लोष-तंत्रोय शासन पद्धाल को कुछ भीलिक बात 
लेखक ने इस पुश्तक में के सरल ढक से बतलाई है। 
पए उदाहरणा 8, यया-असंग चित्रों द्वारा पुर्तरू षो 
बद्यायियॉ के लिए आश्वं बनाया 


+ 


प्रारम्भिक कच्ता थे 
है। कागज ओर छप 

पशु लोक लेखक-जार 

मृत्य १॥) 

लेखक थी मूल पुस्तळ एनिमख कामे ( Anim8l 
| एषा) का हिन्दी इगः्तर बह पुस्तक है। धशुवाद 
| प्रोलिक रचना के समान ही हृदयश्राही है । उपे भारतीय 
| नाम घोर मुद्दाविरी २! प्रयोग संभवतः अनुवाद को विशेषता 


शाशरवेज्ञ । पृष्ठ १२०, 


॥ है। हसरे रूप को पद्धति डो पशु संगठन को उपमा झर . 


संज्ञा देकर उसका. मजाड उतारा गया दै । प 
| तह सभ्यता की आँको -- चेखक-एबटे भेगिडोफ 
| ७२२३, मूल्य १४) 
पूद्ध पुरतंक इर एण्ड पिटी ( 30897 870 
| मिह ) ॐ संक्षिप्त अनुबाद 'नई सभ्यता डी साकी? नाम 
| पे दिया गया ह . लेखरू ५क पत्नकार था जो बारई वष 
तेक इच में रहा । पुरतळ पढ़णे से यह स्पष्ट हो जीता ह 
उद्या सम्बन्ध माको स्थित थेमोरकन दूतावास से 
| पा। हत सरकार ने उच्च पर जाधूम होने का. अभियो 


| शेगाया, फत: पेगिडोफ को छस छोड़ना प्या! इसके: 


| 
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पात्‌ इस के अपने अनुभव और सं्मरयाँ पर इक्क पुस्तक ' 
लिखी गई । दवितीय महायुद्ध के बाद छे अप्ररीका और इल | 
के सम्बन्ध कटु हो गये हैं और यह पातड हत के विध. 
बरीक के दृष्टि रोण ढी परिचायक है । पुस्त में इस्तीः | 
जीवन के कह अङो पर घटनाओं के रूप में प्रकाश डाला _ | 


गया है । पुसतक पढ़) में रोच है धोर उडी लेखन शेली. 
श पन्य।सिऋ है । 


आतङ्क से दूर--लेखर-अलेग्जैन्डर वारमोन । | 
पृष्ठ २२६, मूल्य १॥) = 

लेख ने रूसी कारित में भाग लिया । प्रथम मुद्ध 
में और वोरशेविक बिजय तथा गृदयुद्ध में वह विजयीदल की | 
ओर से लढा । वह एकनाथ बालक के इप में था और 
कशः उष्वति करते हुए यूनान के रूसी दूतावास में प्रथ | 
पद का व्यक्ति बन गय।। जहाँ से उसश पलायन हुआ | 
ओर इस छोड़ दिया । रूष में राजनेतिक युद्धि जिसमें र्ति | 
के दिग्गज नेता गोली शोर फॉस के शिकार हुए, बढो हौ | 
लोम हृषंण घटना है। अलेग्जन्ढर वारमैन भी उसी | 
“्तालिन के विरद्ध षडयन्त्र' जिसका अर्थ या सोवियत की _ 
नई व्यवस्था को उलरने के षडयन्त्र के शुबद्दा का शार 
होने को था.कि वह कस से भाग निकला । उसने उपनी | 
जीवन कया के प्रसगे रस डी इुस ढाल की र।जनेतिक व्यवस्था 
छा चित्र इस पुस्त$ में खीचा है । लिन परिस्थितियों मे और 
स मानसिक अवस्था में लेखक ने वह पुस्तक लिखो है, ` 
उपमे यह भी स्वाभाविक है कि रूस की एक सयर तस्वीर 
ही लेखक के साते थी। शतः एस नई व्यवस्था को. । 
छवियाँ उसकी आँखों से घोकल हो गयी । लेखक ने जनि 9 
घटनाओं दो पुस्तक में दिया है उनकी सचाई मर इहां. 
अविश्वास नहीं होता और उनका ५भाब भी दिल फर ह्दोता 
हे । उनके नित्य शोर अनौचिष्ट पर लोग अपने-अपने 


रृष्टिकोण सेविवार काते हैत | 
मैं भूल न सकूगी--केजिका-भम 


बेशट । पृष्ठ १४०, मूल्य १४) च. 
अमरीका के स्याति प्री मट. ट 
डं 


दो प्चनी एलेनोर ढजवेहट ने इस पुस्तक पे 


ती एज्ेगोर ६ 


$ संस्मरण लिखे हैं, जो बडे हो रोच#, आकषंड और पठः 
नीय है। राजनेति७ विवादों से परे रद कर एक रल्ली अपने 
पांत के कार्यो को किस हप में देखती है ओर अर्धागिंनी के 
छूर में जनहितकारी और सेवा कार्यो हो ङरते हुए राज- 
भेतिक पति को अपने देश का सबल नेता बनाने में सहयोग 
` दहो है; वह ह पुस्तक में देखने को मिलेगा । ऐलेनोर के 
लेखत में संयम, प्रवाह, भावुध्ता और देश मक्ति दै । 
पुस्त पढनीय है । 

दिशा सङ्घष-डेल ४-पेनिएन हेल, पृष्ट १८८, 
मूल्य १॥) 
° आज विश्व मे दो राजनेतिक विवार-घाराओं का 
गदरा सङ्क्ष है । एक विचार-धारा का प्रतिनिधि ग्रोवियत 
र्र है, दूसरी का ग्म्रोका। छख का राजनेतिक सङ्गठन 
ओर कार्य प्रणाली का आधार माउस दशन है । लेख छा 
$ मतदैकिमाक्सं विचारधारा शी भी एक भूमिका है। 
॥ |. उसने योइपौय दशंन की परम्परात्रों यौर उसके क्रमिक- 
|... विंहास की विवेचना छरते हुए अमरीका की पूंीवादी 
«व्यवस्था को भी एक दार्शनिक आधार बतलाने डी चेष्टा 
॥॥॥ को है। शोर रूस ढे साम्यवाद बे अमरीका के ढोक समत्र: 
£ वदो घन रत्याखडारी बतलाया हे! राजनीति के 
|, बिशर्थियों के लिए पुस्तक पठनीय है। ' 
` मेरी मेक्ज्ञौड वेथ्यून-लेखक-छैषरन ओबंख 
पियर । पृष्ठ २८८, मूल्य १।) 

मेरी मेक्तौड वेथ्यून अमरीका की नौप्रो ( इवशी ) 
जाति को एक लड़को थी। अमरीका में हस कौम का इसि- 
होस एक लम्बी दाता का इतिहास रहा है, जिले अव्राहिम 
` लिंडुन ने मुक्ति प्रदान डी । ढिन्तु फिर भी परम्परागत 
रिवाज और पद्धति का असर. एकदम ही कानून द्वारा नही 
मिट भाता | प्रइ तक भी भ्रमरोका में नोप्रो जाति के लोग 
सभ्यता और बंस्कृति में गोरी होम चे पिछड़े हुए हैं । 
लेक्षिक दाघता के बन्धन कट जाने न 
न पर उन्हे जीवन में 
` तरक्ती छरने का एक प्रर सिला । - मेक्लोड वेध्यून एक 
त दरिद्र घर मे पेढा हुई, उसके बाप के बड़े परिवार में केवल 
` एक ही खचर खेत जोतो के लिए था। पिश्‍रियों ने बह 


४ लए जोड़ | केश) हे इची श्रिया पाई । होहेळष्े 


rT MN भाग य मे 
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यह हवशी लड़ सुयोग्य ईसाई प्रचारिद्य बन गई डो 
ग्र त में समरी रम प्रेखीडेश्ट छजवेल्ट ळे सानिष्य मे ए 
प्रमुख जन सेविद्ना छा पेद प्राप्त बिया जो राष्ट्र-पह पे 
नीग्रो जाति झी ओर जे प्रतिनिधि छप में सम्मिलित हु) 
इस्र पुस्तक में वेथ्यून की जीवबी कथाछप में आकषक दी 
से लिखी गई है । ॒ 
मारको में तीन बषं--सेख5-बारटर बैल सिष 
पृष्ठ २४०, मूल्य १॥) 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखळ वाल्टर बेड स्मिथ रुस मे 
तीन बर्ष तळ अमरीका के राजदूत इने कर्‌ रहे । अतः 
स्वाभाविक ही इस छी राजनीति और वहाँ के उच्च राज 
नेति व्यक्तियो डो उन्होंने बिकट से देखा । गम्भीर रा 
नेतिक समस्याओं पर स्वाँ प हताल्लिम छे खाव भी उनकी बात 
चीत हुई, छस की व्यबध्शा में वर्ग -अधिवायहल केद्वाराबह | 
के राजनेतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का विश्वात | 
उन्मुक्त प्रवाह की तरद बही है असा कि अपरीकन लोकतख्र 
में है, वल्कि वह कठोरता खे नियम्डित धारा छे समान है, 
जिश्में शौर भी कितने ही दोष हे । इखळे लिए लेखक ने | 
खामयिद् र[ जनतिक समस्याओं छै उद्धरण देर उष पर | 
सस की प्रतिक्रिया का उपहास प्रगट किया है। इस्त | 
कृषि व्यवस्था, कह्ाकारों के जीघन, यहूदी प्रश्न और | 
कितनी ही समस्याओं पर अपने अनुभव प्रगड किए हैं। | 
परिपक्क सानख--लेखक-एच० ए० ओवरस्ट्रीzः | 
पृष्ठ १४४, मूल्य १।) | 
मू पुस्तक का नाम दै 'दो मेच्योर प्राइंड' ( ॥॥ | 
Mature Mind ) मामव छो पूणंता कहाँ है--परि 
पूर्ण मानव कैसा होना चाहिए, इस महा प्रश्न का उत्तर देत 
कठिन है । मानव-जीवन के इस साध्य ( परिपक्क मानस ) 
की ओर (हुँने में कितने ही, कई प्रकार के प्रयल् हु९३ | 
और हो रहे है । प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान लेखक ने बौद्धिक | | 
साघब द्वारा प्रानव को परिप अवश्या तक बढ़ने | 
संकेत जिये है। यह सत्य है छि मानव ढी परिपूर्णता मौति$ | 
शक्ति और साधनों में निहित नहीं है । विज्ञान की भौतिक | 
शक्तिग्रों के घन्दुर जो भुव सत्य है. उसकी छोजडर तद | | 
दश धावत कर बहुल पू्वाता डो शोर छदम मी | 
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वक्ता है । पुस्तक के दो साग हैं और दोनों मे गू 
वित्रेचन द्वारा विद्वाम लेख ने मानव-कल्याण का मागे 


` बतलाने में पडगीय सामिप्री उपस्थित की है । 


देहाती डाक्टर--लेखर-भ्र्थर ई हरटंजलर । 
पृष्ठ १४४, मूल्य १६४) 

यह पुस्तक लेखक की मूल पुरव (The Horse 
and Buggy D0ct0r) का संक्षिप्त धनुवाद्ष है। 
बिप्का रथं है--में डक्टर कैसे बना । घाय हो स्वास्थ्य 
आर चिकित्सा के सम्बन्ध भें कुछ उपयोगी बातों की जान- 
कररी भी पुस्तक पढ़ने से होती है । 

अजदी की खोज में--लेखक-पीढर पिरोगोष 
पृष्ठ २७६, मूल्य १॥) 

"नें क्यों भागा १? (7४9 7 ०३०,९१) पुस्तक 
का हिन्दी रूगन्तर यह पुम्तक है । पीटर पिरोगोक हसो 
व्यक्ति है, अध्यापक से सेनिक बनता है, सेना में हवाई 
उडाका । महायुद्ध प्माप्त होने पर बर्लिन विजय के बाद वह 
रूस लोटता है । फिर कुछ दिनों बाद एक और साथी के 
साथ चुपके से वायुयान उड़ाकर आस्ट्रिया में अमरीकन 
हवाई अट्टे पर उतरता है ओर इस प्रहार उसका रूसी 
जीवन समाप्त हो जात। हे । रूप्री सैनिक जीवन धौर जमनी 
में लाल सेन] के प्रत्याचारों छे उसने वीमत्स चित्र खींचे 
है। इस वर्णन पढ़कर तो मालूम होता है रूप की लाल 
सेना का नेतिक जीवन ही कुछ नहीं। रुसी अधिदारी 
अत्याचार की प्रतिमा हैं । निस्सं हेह पुस्तक में अतिरक्षन है । 
ग्राश्वय रह है कि ऐसा समझते हुये लेख इतने दिन, 
पुद के अन्त वरु उसो सेना में रहकर हाइता रहा, उस पर 
शरु हुआ और वह भाग निकल्ना । दुनिया के दो राजनेतिक 
केया के हीय की खाई झितनी चौड़ी है, यह इस्त पुस्तक से 


` स्पष्ठ विदित द्दोता है । राजनेतिक विचारों से परे रहकर 


पाठ गण इस पुस्तक झो पढ़ेंगे तो उनका पर्याप्त पनोरक्षत 
होंगा \ 
अन्न ओर आजादी लेखक-एडवड जेरोम 
इडन । पृष्ठ १३२, मूह] ९) द 

आज का अ्रमरी हा विश्व के लिये कुबेर भणडार हना 
हुमा है, लहमी छे लिए ही नहीँ, नच छे लिग भी । [६ 
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तवारषय 
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और उत्पादन श्च विवरण सामाज न्याय के. षार पर 


 रयज्ञशील रहा है भौर ऐसे प्रन की कद तस्वीर ह्च 


` हपान्तर यई 
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पुस्तक में झमरोका के ऐतिहासिक और प्रसिदध एको के डन 
भ का उरलेल दिया दै जो उन्होंने अमरीक्ष को भूमि |. 
को शर्य इबामल। बनाने के लिये करिए । हस प्रकार संयुक् iE 
राष्ट्र के सत्रह ऐतिहासिऽ पुरुष तथा और भी कई प्रमुख | 
अमरीकन व्यक्षियों दो डब सम्बन्धे सेबाओं का वर्णु ' | 
इष पु(तक में भ्रा जाता है। यथपि खाद्यानो का उत्पादन , 
उन शाखो थोर करोड़ों जन साधारण के हायो दोरा होता / | 
है, जिन्हें पुत्तकॉ में छोई त्यान नहीं मिलता, अमरी | 
एपका अपवाद नहीं है । किर भो चूंकि इतिहास बढ़े पुरुषों 
के शामों का लेडा प्रस्तुत करता है । अतएव इस विषय दो 
ओर ९६ नई प्रेरणा दिलाने ढी ष्टि से इस प्रका( लिखों 
गई पुल्तह का ए महव है । पृक क प्रत्ये ऐसे पुरष | | 
की सेवाओं का वर्णन करते हुए प्रारम्भ में उनके लोवन की | | 
मुख्य तिथियाँ भी दी गई हैं। 025 
स्थायी क्रान्ति--लेश्इ-रंसल्न डब्ल्यू देवतपोर्र, 
पृष्ठ १४१, पूल १) | 7 | 
कान्ति का उद्‌ श्य पुरानी व्यवस्था पर. ए७ संघातिक 
चोट करके नई व्यबस्था का निर्माण करना दै । इस पुस्तक 
में यह सिद्ध रिया गया है कि अगरी ने यही किया है । 
मानव शङ्कियों छा विद्यंस करके जांविका के साधनों को 
झार झर उचते ही नहीं बहि६ उनढो संगठन व्यव्था 


किया जा एह. दै । यढ दृष्ट्रिकोण श्रपरीका के शाप्र वर्ग 
के मक्क भो( प्रशं लोगों छा है | कुछ लोगों का हस 
मतभेद मी हो प्ररता है। भमरोका में कांति हुई, ले 
काति को स्थायी कहना भूल है । इसमें सन्दे नही 
अमरीका ढी. व्यवस्था में. बहुत सी अच्छी बतेदं थं 


“के 


जोबन को उतिशोल बनाने के लिये अमरीका निर 


पुश्तक में मिलेगी । i कक ः 
रूस में बेगारी-तेखद-ड बिड जे-डालिन 
२२७, मूह १७) र वि रं 
Forced Labour in 50909 ® 
पुस्तक है । पुस्त में यह द्वि कि 
हि हु में भगतोपी को में भतिरि हम श ह 


| म्रर्थात्‌ उएी मेहनत का जितना बदला (नकद पेसे या 
क्तु & रूप मे) दिया जाना चाहिये वह उसे नहीं 
मिलता । इसमें घम्देद नहीं कि घ्रमरौडा के प्रति व्यक्ति को 
| आदनो आर वट के भ्रमजेवियों की आय छस के इथं 
| ` श्रेणी हे व्यक्त से अविच है । जीवन का प्रापद्एड ओो 
` द्ररीज्ञ का ऊंचा है । लेकिन दोनों व्यवस्याओ में सिदान्त 
0 ओर आदश का मौलिक अन्तर है। जिस दूरबीक्षण से 
। अमरीका छा लेख इस को देख्ता है या श्रमरीका जिस 
` पेमाने छे छस वे श्रम और उत्पादन बी नाप करता है, 
ख) उसमें दृष्टिकोणा का मारी भेद हे । अतः अमरीका को दृष्टि 
मे जो रूप में बेगारी है, इस. की दृष्टि में वह उसके राष्ट्र- 
निर्माण झा कायं है । कांति के बाद रूस में आर्थिक निर्माण 
जो डाय हुए हैं, उप्को कट ग्रालोचना इस पुस्तक में 
हो गई हे जो प्प्रीश डां दृष्टिकोण धममाने छे लिये 
इच्छी घा प्रग्नो है । 
॥ ` डाइट! जाज वाशिङ्गटन काबेर--लेखक- 
| रालेप्राहम, जाज डी० लिपध्कूम । पृष्ठ १४२, मूल्य १॥) 
| अमरीका के नोप्रो जाति में पंदा हुएं डाक्टर कावर के 
| जीवन की दिलचस्प घटनाएँ इस पुस्तक में दी गई हैं 
' थुत्नामी में जर्म लेकर किनई के जीबन में विद्योपाजन 
|| उके जालं वारिष्टटन कावर ने अमरीका के कृषि और 
| उद्योग की उच्चति में द्वाथ बटाया और नये अनुसम्बान 
जिसने वड अपर छा न केवल एक मुछ नाग रिक 
बल्कि ऐतिहासिक समृति का व्यक्त बन गया । 
जफरपत्--लेश्ष एड्रीनकोच और बिलियम' पडेन । 
ठ २४ ५, मूल्य १॥) 
राह जेफरसन अमरीका के एक प्रश्षिद्द शिल्पकार, 
शर वियासवान राजनीतिज्ञ के नाग से स्मरण थिये 
आधुनिक अमरीका के निर्माताओं में अआपशे उचित 


र क आत 


१३३५ की रूस को शुद्धि ( 7४९ ) एक. 
पूण राजनतिक घटना है, जिद्दमे रुसी क्रान्ति के 


oer ns SereroundatonthemafandeG amal Foundation Chennai and Gago २ २ २१२ २ ०२ 4 


nnn आरा 


i 00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कितने ही सालों को फॉसी पर लटकाया गया । दुनिया 
में हस पर दो विरोधी रुख है । एक रुख यह है कि रूस डी 
जई ध्यवस्था को उलटने का षडयन्त्र करने बालों के साय 
यही व्यवहार उचित था । दूषरा रुख इस कार्य झो नृशंस 
कारड, स्तालिन का फोलादं. एला आदि नागों से कहता 
है । प्रस्तुत पुस्तक इस दूसरे इृष्ठिकोण हो प्रगड इरती है। 
इसमें काल्पनिक पात्रों द्वारा रूप के उस न्याय-विधान 
( दणड ) ङा चित्रण किया गया हे । किलर ७ठोर उपायों 
द्वारा अभियुक्तों से अपराध स्वीकार उरा गया। पुस्तक 
उपन्यास रूप में लिखी गई है और लेखनी का अपर दिल 
आर दिमाग पर होता है । 
नइ निर्भीक योजना>-लेखळ-विलर्ड थ।र० एप्प 
पृष्ठ २४५, धूल्य १॥) 
कभ्यूनिज्म छो रोछ के लिए गत महासमर के बाद 
सँबुक्क राज्य असरीका की ओर से जो प्रयल्ल किए भए हैं 
उनमें झमरीका को पूजो और बिपुल ख्रांधनो छा उपयोग 
संसार के देशों को सहायता करचे में लगाया जा रहा है । 
संयुक्-राष्ट्र-पड़ू, माशंल योजना, अटलांटिक हैशां का सङ्गठन 
इन तीच छाघनो का उपयोग करके अमरीका का चतुर्थ तथा 
विश्व के पिछड़े हुए ओर कपत उन्नतिशोल देशों झो विकास 
के लिए साधन जुटाना है। यही नई निर्भीह योजना है 
जिसे चतुर्थ सचय योजना भी कहा गया है! इसछे निर्माता 
भी अप्नरीका के भूतपूव प्रेसीहेन्ट टर मेन हैं। पश्न यह है 
कि अमरीका को पूली के खतरे को देखते हुए भी क्या 
उसे छाम नहीं उठाया जा सरता ? भारत में यही प्रश्न 
आज की राजनीति में सबसे अधिक वियादास्पद दो रहा 
है । नह निर्भा योजना में झप्ररोझा के धनिकों डी व्यक्ति 
यत पूजी भ जिक प्रसार के लिएं अब देश मे यथेष्ठ स्थान 
नहीं रा है, विद्वेशों प्रें भेजी जायमी । भारत में इसका 
प्रयोग हो रहा है । इस पुस्तक में इसी विषय की चर्चा है 
भोर विद्वान लेखक ने संयप्र पूवे दर लो € सहारा लेळर 
अमरीका की योजना दो विश्व के लिये महान उपयोगी तथा 
इम्यूनिज्भ के खतरे से बचने का एक अचूछ उपाय नत- 
लाया है । राजनीतिं के. दिवाशों हस पुस्तक 'झो पढ़ र 
लाल ब डावये । 
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i पूरे वर्ष के अङ्क आपको इसमें मिलेंगे । शीघ्र आडर भेज कर 
पनी प्रति सुरक्षित कराले । 

र मूल्य ५), पोस्टेज अतिरिक्त । 

र मिलने का पता--साहित्य सन्देश कार्यालय, 

४, गांधी रोड, आगरा । 
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सः हित्स-श्न्देशा प्रत्येक साहू की १% तारीख को निकलता है। , : 

साहित्य सन्देश के माइक छिसी भी महीने से बन सकते हैं, पर जुलाई छौर जनवरी से 
ग्राहक बनना सुविधाजनक है । नया यष जुलाई से प्रारम्भ होता है । 

महीने की ३० तारीख तक साहित्य-सन्देश च मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
पोस्ट आफिस के उत्तर सहित भेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी । 
किसी तरह का पत्र व्यवहार जवाबी कार्ड पर सय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना 
छाहिए । विना ग्राहक संख्या के सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहीं है। 

फुटकर आइ मेंगाने पर चालू वर्ष की अति का सूल्य छः आना और इससे पहले का ॥) होगा। . 
साहित्य-सन्देश में कविता-कह्टानी आदि नहीं छुपते। केवल आलोचना विषयक लेख ही 
छापे जाते हैं । अस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते है । 

सा हिस्व-झष्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है । 


mm mms 
ts 


हिन्दी का नया प्रकाशन : जून १६५३ 


आलोचना कहानी 


भूमि समीक्षा--हरस्बरूष माथुर १॥) अवघ की शाम --ख्वाजा अहसद अब्बास २॥ |) 
ः दृशन--त्रिलोकी नारायण 000 ४) चिराग तसे-र्डाङा अहमद अज्चात २।।) 
लि [क्रिसन रुकमणी री-- पॉ रुपये को अजादी --कृष्णचन्द्‌ ९॥) 
| झानन्देप्रक'श दीक्षिव ४) 
रोचना इतिहास तथा सिद्धान्त-- उपन्यास 
_ _ डा एस० पी० खत्री ११) Fe 
के उट कथाकार--बरुआ २॥) “जं पक्सं'लसी-अनु० ऽपेन्द्रबाथ अश्क १॥) 
ता के हिन्दी कथाकार--वरुआ र|) पड नं० ६--चेखव ३) 
यनी समीक्षा-हरस्वरूप भारं  १॥ i) 
न्द.-डा> त्रिलोकीनाराबण दक्षित ४॥) नाटक 
की विचार धारा-- 


डा० गोविन्द भिगुणायन ७) 
कविता । रेविहासिक 


भारत दुदंशा--अनु० ल्द्मी सा गर बाष्णुंय १।।) 


माला-श्याम्विद्दारी शुक्ज्ञ तरल आदि मारत--श्रो० अंजु 
| i ततः श्र ° श्र 
--विद्यवत्ती कोकिल र क 
छुधासार--वियो गी हरि १) 
छा बथ--रामप्रताप त्रिपाठी श,क्षो ८) 


सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तकें संगाने का 


बालोपयोगी 
देश विदेश की कहानियाँ-- १) 
पदा--साह्वि्यःरद्न-भण्डार, आगरा । 
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लाई, १६४३ 


हम!री विवार-पारा 


च 09 र 

पन्द्रह व में प्रषेशा-- 

इस झा के साथ इम अपने. पन्द्रह वर्ष में प्रवेश कर 
रहे हैं । १६३७ में जब हमने साहित्य-सन्हेश का प्रशाशन 
"आरम्भ झिया या, तब इम बहगना नहीं कर पाए थे छि हमें 
हिन्दी साहित्य की सेवा करने का इतना अवसर मिलेगा । 
प्रभाव चोर प्रचार बी दृष्टि से भो और स्थायी सेवा की दृष्टि 
से भी जो आयं साहित्य-सन्देश करता आ रहा है और कर 
रहा है--वह निश्चय ही हमारे लिप गौरव की बात है । 
ओर इवे लिए हम अपने सददादह-लेखडों तथा प्राह: 
अनुप्राहषों को हृदय से बधाई देते हैं । 

इस झाडु से हमने पत्र में कागज कुछ अच्छा लाते 
को चेष्टा को है आर हम यथा सम्भव अच्छा ही कागज 
लगाने का विचार करते हें । कागज असा लगाने पर भी 
झाज जैसी गरीबो को देखते हुए इमने साहित्य-सःदेश का 
मूल्य बढ़ाने का विचार छोड़ दिया है । सूल्य चार रुग्या ही 


अच्छे रूप में देने की चेष्टा बरेंगे। आधा है हमारे क्ष 
| हमे पूण सहयोग देते रहेंगे । 


बष १४ ] ग्राग॥-जु 


रहेगा । इस्री मूल्य में हम गत वर्षा से भी अच्छे लेख थोर 


। Rt 
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एक निवेदन दम अपने लेखकों से और करगे साह्वित्य 
सन्देश शुद्ध सेवा छो भावना खे निकाला जता हे। उसछा ४ 
प्रचार इतना है कि प्रयक्न करने पर उपके लिए बहुत विज्ञा- 
पन मिल बते हैं--पर प्रारम्भ ही से हमने विज्ञापन प्रायः | 
नहीं छापे । फलतः साहित्य-सन्देशु, गर.ब पत्र रदा । वह है; 
धपने लेखकों को उचित पा्श्रिप्िऊ नहीं दे पाया । शायद | 
आरो भी न दे सके | फिर भो हम आशा करेंगे कि सभी | 
लेखक हमें सहयोग देने ही कृत करेगे । न 
साहित्य और राजुनीति-- । 

कुछ साहित्यिक लोग सममाते हैं कि तीन लोक गः 
मधु न्यारी दै डिन्ठु यह धारणा भर मत्मचु हे । साहेतय | 
और जोवन का अट्ट सम्बन्ध है । राजनीति भो जोवन ३ 
एं अङ्ग है; शस कारण वह किसा साढेरि|& के लर 
उपेक्षण!ब नहीं । षा सादित्यिष को यथासम्भव दलब.द 
से दूर रइना चाहिए धोर यदि दलक्न्द। मे पडे तो श 
नता को न खोता चाहिए । वह अपनी कह्णादर सहतु तूति का | 
लाम जनता डी दे भोर शापन प सो काउना (यों को मः 
इर वद जनता और शासन के बोच दुमाषिर का 


य 


। साहित्यिछ् के नेत्र साधारण लोगों झो अपेक्षा अधिक 


F ` बहुत जरूरत है । हस सम्बन्त् में राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसादजी की साहित्य, शिक्षा और संस्कृति नाम की पुस्तक 
' से एक उद्घाण दे रहे है :--- 

. “आज दें दूधरे प्रकार के साहित्य को आवश्यञझत्ता 
-ऐ साठित्य की जो छिऐपवी प्रेरणा दे कि कृषि, 


कारण बहुत कु यही है | घाज साहित्य में इस बात की 
गूजतो हुई प्रतिध्वनि नहीं है कि यदि हमारे देश शे, 
मानब जाते गो, सुखी होना है ततो उसके लिए यह आंव-. 
२ कि घर घर में प्राम प्राप मे “सबब लोग ध्याकुत्न 
हर प्रकार के रचनात्मछ छाम में उपी तत्परता से लग - 
जिम तत्परता के साथ वे स्वतन्त्रत।-प्रासि के लिए 
तन्त्रता संघ में कूद पढ़े थे । टॅ 


। छोव्य के प्रत ए झम्बेषी का दष्ठिषोण रखना 
इनीय है - निरशाः कवयः यह ठोक है किन्तु निरकुशता 
® ध्येय बना लेना ठ'क नहीं है । इस प्रकार फॅटी 
लंछोर से हट र ही चलने डो हमें अपना ध्येय न बना 
चाहिए और न ऐसी पगडणडदों की. खोज करना 
। की है जत पर कोई न चला हो । यदि पुराने प्रागे 
[ट ळीणं हो गये हैं, यदि उन: खाई-खन्द$ होगये हैं 
करने की आवश्यकता है। नई 


उपमाएँ 
व भी दो यी किन्तु उनमे सौन्दर्य और शालीनता 
हिन्हुनहदठी थर ककन अदि की उपमाए विकृत यथार्थ: 
शेत्वाहँ पात्र हो /$४कु नसे काव्य-का सौन्दर्य घरता 

है जीवाने फे इससे: अरिः 
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गये घे ऊँचा कर देते हैं। हमारे र 


वाल, प्रिंसपल, महिला विद्यालय लखनऊ 


विश्वविद्यालय कलकत्ता ५० °) 


भावग्रीत, संस्कृति सम्रस्या, मानव भाषा, नया 
संसार, क्षत्या मृत--श्रो स्वामी उत्थभक्क एम० पी० 
सत्याश्रम, वर्त्रा । १२००) : 

~ | ~ वि 
चेघुवद| एम्र० पोः, टीकप्रगढ़, विन्ध्य-अदेश । १२००) 
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । ५० ०) 


बलिया । २५०) 


- खंडवा | १२००) 


कर: मीज्ाच्के कोय वी नोनार” दोन ठ भरकर 
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स्ती । प्रयोगवांद में छायावाद ओर प्रगतिवा 
प्रयोग प्रयोग छे लिए की प्रवृत्ति झा 
सावधान रहने को आवश्यक्ता है । 
एवरेस्ट विजय--- 

इस विषय से साहित्य छा केवल इतना ही सम्बन्ध है 
कि यह _वियय प्रानत्र और भारत छे गौरव बढ़ाने वाला 
विषय है । जितने साहय के कायं हैं वे बीर रश्च के विषय 
बनने योग्य हैं । वोर रप के एवे सा । उदाहरण हेश 
में उत्साही लोगों को उत।त्ति रते हैं, ै 


द को भाँति 
दकती हे । इससे 


सहानुभूति होनी चाहिएं कि वे दरों के स! 
को सराइना करें और देश के गोरव में गौस्व का अनुभव 


करें | वोर रक्ष को श्राजकल व्पेज्ञा सी हो रही है 


€ । शक 3 
वीरता के नये विषयों के अ्रनाने की आवश्यद्रता ई । ` दे 
उत्तर प्रदेश सरकार के पुरस्कार---- 

सन्‌ २३५२-५३ के पुरस्कार निन्न लिखित लेखरों र्‌ र 
उनकी पुम्तशों को दिए गए है--- | 


स्वठन्त्रता कौ ओर--कुम.री कञ्चनलता सब्बर- 


७०० ) 


काव्य चर्चा--श्री ललिताप्रसद शुक्र, कलकत्ता 


घम सम्भाव, इमान, राजनीतिं समस्या, 


संस्मरण, हमारे आराध्य-्री बनारसीदास 


१जत रश्मि, ऋतुराज--डा० रामकुमार वर्मा, अ 


मिक्षुी-श्रो महेन्द्रसिंह 'प्रेमषन्‌? विलयरा रोड, 


आता--श्रो माखनलाल उतुवेदी, कमवीर कार्यालक | 


"कोश्मोर पर हमल्।--श्रोम्रती 
धमो २५३) 


! FS ES rigs 


कृष्णा मेहता, , 


PP FF 


2456 


ERS 7 _ _ महापुरुष, सुनो बच्चो-श्री रघुबोर- 
शरण "मत्र' स्वराज्य पथ, मेरठ । ४००) 


शत्तदल्ल--श्री लच्मीशङ्कर मिश्र नेशङ्क कान्यकुब्ज 
"छाले, लख नऊ । ५००) 


| मैं इनसे मिल्ला था भाग १ और २-श्नो पचसि 
|| शर्मा अलेश' आगरा कालेज, रागरा । ५००) 
साधन 
उमरी, मुशदाब। 
। बाल र 
| यु, ११ तोः 


संतति निरोध, यौन भनीविकार--काग्ण 
और बिवारण---डॉ० पुरेद्ननाय, पोष्ट ललितपुर, 
भाँपी। ५०० } 

शांभर कबीर वेसना- श्री नारणासि 
राम "रेणुः प्रधान अध्या 5, हिन्दी विभाग हिन्दू 
लेज, गु टूर । ३००) 

एलपंथिक िकित्सा, प्रिस मेटेरिया 
| मेडिका--डॉ० सुरेशप्रसाद शर्मा, प्रिंसिपल प्रिंस होमबो 
| पेथिक कालेज, काशी । ८००) ; 
|. हिन्ही ध्वन्याळोक--श्री व्शेश्वर, आचार्य गुरु 
| इल, वृन्दावन । ८००) 
|. पाश्चात्य द्रव्यगुण विज्ञान--श्री रामदुशो लष 
| "य वेद कालेज, का० वि० वि०, बनारस । ५० ०) 
| सुद्दागिन--श्रोमती विद्यावती 'ढोब्लि 
॥ 4 मशान, प्रयाग । ५० ०) ; 
| ` काशमोर विज्ञय कृष्ण काल की परस्परा 


श्री रघुनायप्रस्ाद “साधक साधना मन्दिए 
i ५००) 


व, साहस ग।था--श्रो मन्मथनाय 
र्‌ शेड, दिल्ली! । ५.००) 


~ 
er 


देश के 


| श्री सत्य नारायण पांडे 'सत्य' सनातन धमं: कालेज, . 
| णु ९ है ः न्ऊ विश्व व्यालय लख*ऊ ५००) 


थ छनपुर || ४००) : 
'_ चेन्दघरद्ाइ श्रो बिपिन बिहारी त्रिवेदो, हिम्दी 
विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ । ५००) 


ज्योति 


वनस्पति की कहानी, जीने क लिये, 
सुखो भू॥भ विज्ञान समुद्री जीव जन्तु, वे 
निक विष्कार भाग .-- पेनि!थलिन क 
कहानी । जगति चतुवद, किताव महल, इलाहा 
बाद , ८००) ४ * ठं br 
चय मोड श्री उद्यशकूर मट, म्षिजीबी प्रकाश 
दिल्ल| २ । ५० ०) ; 
प्रसाद कौ विचारधारा-डा० रामरतन भ 
गर, हिन्दा विभाग, घागर विश्वविद्यालय, सागर ॥ ४० 
महावोरप्रसाद और उनका युग—डा० उद्‌ 
भानु्िइ, वो> बा!० कालेज, आगरा , ५००) . 
हिन्दी किशर साहित्य--श्र। योत्पना द्विबेद्‌ 
दारा नन्द'कशार एएड व्रदस, बनारस । ५० ०) 
परित्राजक की कथा--श्र शोन्तिप्रय द्विवेद्‌ 
लोजाक एड, काशा ६००) ळू 
सुबह के भूले-) इ लाचन्द जोशो, मिन्टो रोड 
इलाहाबाद । ८००) 
भारतीय [चत्रकल्ला-श्र (बवाल बद्दादुर 
न्दझ्शार एर ब्रइसं, बन र्र । ५००) : 
राजस्थान का पिङ्गल साहित्य--श्रो प्रोतीला 
मनेरिया, उदयपुर, मेवाड़ । ८००) F 
प्रौढ शिक्षा के प्रयोग और बिध।न--त्र 
वेणीमाधव रामो, ।हन्दूविश्वब्थालय काशी । ५००) | 
रोग परिचय, रोग परीक्षा--श्र! शवनाथ 
काशी विश्वविद्यालय, काशी । ८००) 
: सोश्रति= श्र। रामनाय द्विवेदो, काशी विश्वं वेद्य 
"बाशी । ३००) र 
प्राकृत बिसष 


द्वारा 


।= सरजूप्रसाद अभ्रवाल 


सुखदा श्र जेनेनद्रकुमार 


दिल्ली । ८८०) 


७.३६ दू 


एुचकषीद्‌।स और उनका युग--डॉ० राजति . . 


पित, हिन्दी विभाग काशी विश्वविद्यालय, बनार 
हिमालय परिचय, बौद्ध संस्कृति 
शयान, हेपो वेली, मंसू१ । १ २००) 


. अचना, आराधता-श्रो सूर्य शन्ह त्रिगठी 
` 'निराला’ दारागक्ष ह्लाहावाद । १०००) 
- राजनीतिक विचा का इविद्ञ स--श्री बन्दया 
` जाल वर्मा, काश विश्वविद्यालय, बनारस । ५००) 
भारतीय अथंशाख्र का विवेचन-श्री ओमः 
काश केला, भारतीय ग्रंथमःल! द रागञ्, इल'हब/द। २००) 
[हाच श्र' रामेश्वरल्लाल 'त्रुण', मेरठ ष्यलेज 
-सेरठ । ३० °) 
एशिया का आधुनिक इतिहास-ड।कटर 
| सत्यरेतु वद्यालङ्कार, इंक माउन्ट, सधूरी । ६ ९ ) 
यामिका, जगदालोक- डा? गोणलश(ण सिं 
। निगाह, रावा । १०००) 
इन पुरस्ारों पर कुछ गम्मोर इष्टे से विचार करने पर 
ङ बत स्पए होतो हैं । जैसे- 
. एक-स्थान दी दृष्टि से पुरस्कार छा वर्गोकरण- करने 
से विदित होता है कि-- , 
॥____ --कांशो को ११ पुरस्कार मिले हैं 
.. २--इलाहाबादको ६ „, 
हि. बलनऊ . ,, ४. ,, 


. ४-दिल्ली 5 5 
RR + 
` ६--मेरठ करे " भ < 


झर शेष १५ स्यानों को एऊ-एऊ पुर्कार । ३स प्रहार 
'चौयाई के लगभग पुरस्कार अवढ दानी (विश्वनाथ को नगर! 
हीने प्राप्त किये हैं । इन पुस्कार को घनराशि ७२०० 
रुपये होती है जो समस्त घनराशि के चौथाई से सी १३०० 
रुपये अधिक है, महत धनराशि २७५०० है । काशी के 
इस सोभार्य दो समस्त नार सराहेंगे, और उसे हार्दिं 5 
कट बधाई दगे। . 

दूसरा स्थान तोयराज इल दाबाद का है । यह न विश्व 
नाय को नारी है, न महादेव की--महादेवी ङ्ग! यमुन जा 
को नगरी है । इसे २६०० के लगभग बनराशि प्राप्त हुई हैं। 


इसी छे साथ यह दृष्टव्य है कि पुरष्चार प्राप्त कर्ता 
की ह४ पे ८ ओछोटियां हो जाती: हैः-- 


' CC-0.InPublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कुर, 
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प्रथम कोटि को १२४० 
हवित य को'ट को-- 


तृतोय कोटि झो-> ८०० 


4 २०% 


ह 


चतुर्थ रोटे को-- ६०० 


पच्म रोटि को ५०० 
छठी कोटि को Cote 
स.तवीं रोटे को- ३०० 


आठवी कोटि को ३५० 

कांशी में न तो इस वर्ष कोई प्रथ7 छोटे छा पुररंच्ार 
प्राप्त मर्त है, न द्वितोय कोटि झा | प्रथए कोटि के पुर- 
छआर प्राप्त करने वाले ससी उच्च होंटि के उदर्य शर हूँ । 
इन्हें यदे इप्रपे भी बढ़ा पुरस्छार मिते तो पु'्ह्छार धन्य 
होगा । निरालाजी को द्वितीय क 
गया हे, यद्द कुद्ध खेइजनक प्रतीत होता हे । 

यथार्थ यह है कि इन पु'स्हारों के निर्णय करने में 
को विशेष मान दरड नहीं, ओर यइ भो स्पष्ट नवीं छि 
पुरस्कार पुः्त६ पर प्रदान डिवा गग है या लेख को। 
हम पिछल्ने अर्को में कई वर्ष से हम पुरस्कार पर अपने 
वि गार लिखते रहे हैं । 

हमारे विवार में लेख शें अथवा पुएत॒छों पर इस पिथि 
से पुरूछार देना अनुचित है। लेख से पुस्तके मेंगाना 
हमारी दृष्टि में अघुचित है । सरकार को एक ऐसी समिति 
का निर्माण छर॒ग चाहिए जिपके पास प्रत्येक प्रध्शशछ से 
प्रत्येक साहित्यिक प्रकाशित पुःतक नियप्रतः ५हुँचती रहे । 
यह संमिति उन प्रञशित पुग्तें पर प्रशाशित होते वाली 


„समत परिचयो ओर आलो वनाओं का घंचलन करतो रहे 


आर उन पर बिचार करलो रहे । इस प्रकार क्षमहत प्रका" 
शित पुस्तं की कोटियाँ बना हर उनमें से पुरस्कार योग्य 
कृतियों का चुनाव करे । इस चुनाव में मान दणड क्या रखा 
गभ हे, इवे भी विज्ञसे के साथ प्रकाशित श्या जाय। 
यही विधि समस्त राज्यो में आउनायी जानी चाहिए । € 


विषद प्रर "जू? की 'सर९९तो' में जो सम्मदरीय विवार 


रखे हैं, वे भ! पठरीय है| हमारा डिसो मी सरदार को 
कोई भो काये बिना उचित विधि ओर व्यवः्था क नहीं 
करना चाहिए । 


es 


+ 
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काव्य की इतिवृत्तात्मक शेली 


प्रो० कृष्णक! न्त चौधरी एस ए० 


रोतिझाल की सपरा छोर 
आवुनिक छाव्य 


शेलियाँ बिविः 


बोली च] प्रार्थत ही 
। धुनि ङ दव्य की 
व्य के आर स्मि 
75 शेली में काव्य प्रशांत हुआ, मध्प- 
२! शेली बा जोर रहा योर आही वतमान 
| गवाद। शल) का योलबाज्ञा हे । इन 
शेलियों झी आपकी अन इनी भाषा खड़ी 
बोली जनसायारश को अषा हे । खड़ी बोडी मे इन शैलियों 
की अमिव्यक्ति होने से शेली का रूप सरल र सास 
हो गया है । ५ एजी कुछ लाक्षणिक प्रयोग 
के कारण दुर अभिव्यक्ति स्वाभाविऽ होते 
हुए भी शेलो सुबोब नहीं है । जन-साथारण के 
सर्पीप तर ये रवि नहीं ५हुँच सके है। ढान्य के तेत्र में 
इतितृत्तत्प्र युग 
सन्नीतात्मदन रही है । 
भाषा ओर भाव रीतिडालीन युग से छुटकारा पावर 


छा श्रीगणेश 


` प्रगतिवादी एं 


पर ध्य 


| उम्मुक्त वातावर७ में रास लेने लगे | कृत्रिमता की जगह 


स्वामाविकता का आविर्भाव हुप्रा । प्रेजभांषा की जमह 
| ग्य में खड़ी बोलो ने लो । इतना होने पर भी पूववा 
युग को छाप इतित्रत्त त्मरु शेनी.पर बती ही रहो । धीरे 
| जयुपोन्मेष प्रतिष्ठाण्दों में 
विवेद, रामनरेश त्रिपाठी, 
आदि प्रदान हैं | | 


मरःन्ढु हरिश्चन्द्र, महांवीरप्रेसद 
हरिषोध?, मोथिलोशरण गुप्त 


___ हतिवृत्त त्मछ शेलो वर्सानात्मक । इसमें विषयों का वणन 
| रुरल ढक्व से व्यङ्ग होता है । भावो. बी भी सरल एव 
` स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है । छन्दों के छ? पर धिर 
ध्यान दिया जात। है । शुरू में इस शेळी की माधा ब्भ 
मी हो है | बाद में खड़बाली में हो रचता दीने लगी. 
ब्रज भाषा का प्रयोग है, चँ शनी मुए हो सभ है 

बोली जहाँ प्रयुक्त हुई दै वर्श की शेलो. कणे ध्द 


की शेली वणान त्मक, भावात्मफ 'औरः 


है । सरता और कोप्रलता का रभाव शुझ में देखने 

३) मिलता है । इसझ एकमात्र कारण पद्यरचना इ न्दो 
| ओर अज्ञवारों की संमा में बढ़ होना है । पथ रचना इप ^ 

युग मे साधारण छोटि द हुई है । ख्डबोली पद्य ढी 
३६,३ तितृत्तात्मS शली के प्रवत्त 5 भारतेद ओर महावीर 
नाद द्रवदाओं हूँ , अगर भारतेन्दुजी इ प्रके पिता हैं तो 
हिवेदोजो (सके फलन दर्त्ता । द्विवेदोजी के छड़े अंकुश के 
सरण यह शला ज्यादा विञासोन्सुख नहीं ही सी हे । 

भारतेन्दुजी को शेली की निम्न प्रश्नत्तियों उल्लेखनीय हैं 

(क) इनके काव्य में वणुनात्मकता अधिछ हैं और 
व्थ्श्च्ता कम हे । 

(ख) शब्द वचित्र्य अधिक है । उदू को जावोंदानी 
दी अधिक प्रयुक्त हुई है । 

(ग) सज्ञातश होने के कारण इनके काव्य में सन्गीत का. 
समिश्रण द्वो सा दे । अतः गेयत्व प्रधान गुण हे। | 

(घ)-कविता की भाषा व्रजमाषा और खड़ी बोलो है। 

(ङ) स्वाभाविर्ता और सरलता काब्य मे स्त्र है । 

(च) छररों में गीत, बवित्त, सवेया, गजल धोर 


हुआ है । कही कहीं अउङ्कार युक्त शली भी दे 
मिलती है । 'गङ्गा-दणंन? शोर 'य्मुना-छवि' में उप 
उप्रेत्ञा अलङ्कर्‌ + कारण शेली गम्भीर और सरस हे 
है | एक पद इनका देखिए :-- 
“कहाँ ररुणानिधि केशव छोए £ 

[गत नाही अने जतन करि मारतवाश्रो 
एऋ दिन वह दो लव तुम दिन नहीं मारत-हित बि 
इतङे पशुं गज कों आपस लखि आतुर 


में नहीं विलती है । हाँ, ७ाःय-विषय़ देशप्रेम. ओर समाज 

होने से शेरी व्षिय प्रधान अवश्य हो गई है । 

` महावरप्रसाद द्विवेदी को राव्य शेलो में कोई विशेषता 

` नहीँ है और न नवीन प्रतरत्तरों का प्रस्फुटन ही है । इतना 
आवश्य कहा जा सत्ता हे कि इन्होने इतना कढा अंकुश 

शेली पर रक्षा छि वह विकृत नहीं होने पाई है। भाषा को 
` परिमा)त किया, ७॥करण छा शुद्ध प्रयोग इ्रवाया, छ॒रों 

` को गति बतलाई और सालता का रूप स्थिर किया । अतः 


इनडी श वी वर्णातात्मछ और सर्न है । खाभाविस्ता तो ' 


इसका जेये विशेष गुण हो गर्ग है ' सं'कृत के दृततं का 
प्रचार एव प्रसार हिन्दा शलियों के क्षेत्र में इन्हीं के 
४ दरा हुश्रा । 
शंनो क्ररशः विरस को गते में श्रीधर पाठरु की 

- शेजी वशानाय है व्द्यपि इन्होंने त्रजभाषा में दी अधिक 
लिखा, तो मी खड़ी बोली में इनडी शेली बड़ी सरस 
| र प्रमाबशा'लनी हुई है । नई-नई श लेयों के ये प्रत्तं क 
| हें । इनको हाच इतना परिमार्जित थी कि नए छुन्ट, पद- 
| विन्या भर वाक्य विन्यास ये अधिकतर करते थे। ये 
छर इनके बढ़े मधु' ओर चलते हैं । शेनो में अद्दापन तो 
कही था ही नहो है । कोमल और मधुर .संस्कृत पद- 
विन्यास भी इनकी शें ती की विशेषता है । देखिए:-- 
` | “जजन बन श्त था; प्रकृति मुख शांत था, 
अरन का समय या रज का उदय था । 
प्रसव के काल को लालिमा पे लसा, . 
 बाल-शाशि व्योम री धोर था थ्या रह।। 
सद्य  उत्फुलल-अ्र!विंद-निभ नोल सुबि-- 
शाल नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा॥” 
छन्द 5.९ देश । संस्कृत के कोमल पद-विन्यास 
का अवलोकन कीजिए भोर शब्दों रा चमत्कार निहपण 
` कोजिए । कितनी कोमल, सरस ओर चलती शेली है। 
इनको बाणी में ऐवा प्रभाव मालूम पडता है कि शेजी 
फड़डती हुई प्रतीत होतो हैं । अतः शेल! को विविजेता 
उल्लेखनीय हे। | 
: ज्यों-ज्यों खड़ी बोली धीःब्राषा- परिमाजित होतो गई 
लो का भी विकास होता गो और ४घके रूप स्थिर होते 
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' का प्रादुर्भाव खड़ी बोडी में हुआ । इस! 
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गए । जो शेती और भाषा पहले बणं-रूट॒ मालूम होतो 


थी वह मीठी और सरस होने लगी । 'हरिद्यौध! और 
'गुप्तजी' के सतत प्रयलों से खड़ी वोज्ञी की बकशता कुछ 
कम हुई । नए छन्दों का प्रयोष भी इन लोगों ने किया। 
प्रबन्ध काव्य लिखने की प्रवृत्ति जाणत हुई । मोटे छप से 
इतना कहा जा सकता हे कि “६रिछीच' जो आर 'गुप्त' जी 
शक्ती के नए विचास में सहाय ही नहीं हुए; बलच नतीन 
प्रयोगों के द्वारा शात्तो को इतनी परिसा हिल और परिष्कृत 
कर दिया कि पाठं के मन ,शाव्षंण के नए प्रभाव को 
नहीं टाल सके । सुन्दर, सरल, खरस, वरौ आबु शेड 
श्रेय गुप्तजी 


मोर इरिओबजी को है । 

इरिओवजी कठिन और सझ्ल दोनों वरह डी शेली 
के जन्मदाता हैं । दुइ माषा में ये क्र? शेल की योजना 
उतभी ही सुगमता के साय करते है जितनी सरल भाषा में 
सुबोध शलो की “प्रिय प्रवास' आर 'चोखे-यो गदे” इसके 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । प्रिय प्रवास की रचना संत के लालत 
वृत्ती पर द्वि्ेदां काल ढा निर्णात शेली के आधार पर हुई 
हे; वहाँ चोखे-चो१दे का प्रणयन सरल ओर सुावरेदार 
शेली में हुआ दै । प्रिय-प्रवा् संस्झत-गर्मित आषा में है। 
ललित छुन्दों में रचना होने से मधुरता अप्र मेयता आ हव 
गई है । एक ही तरह के संस्कृत छन्द आदि से अन्त तऊ 
प्रयुक्ष हुये हैं । भ्रबन्ध-दाव्य होने के कारणा इसे शोज्ञो 
ज्यादा वणनात्मऊ ही है.। बिरह छा वर्णन जहाँ आया दै 


शेली का छप भावात्मक ओर करुण हो गया है । विषद की 


जो शेली सूर या नम्ददास के काव्य मे आई है वह प्रिय- 
प्रवास में नहीं है । विरइ की शेजो युग - ढी परिह्थितियों 
से प्रभा वत है । विरइ ढी इस शेलो में कत्तव्याधिक्य और , 
जीवन के आदश की भावना व्यक्त हुई है। कष्ण यँ 
कमयोगी हे । राधिका कत्तंव्यनिष्ठ युवती । एक नमूना 
देखिए: 

“दिवस छा वधान सप्रीप था, 

- गगन था कुछ लोहित हो चला 

तरःशिखा पर थो , वराजत, 

कपलिनी-कुत्त बल्लञव . को प्रभा ४” 


य पदों में उपघगं और सामासिक शब्दों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा में मिलता है । इन प्रयोगों & चलते शेज्ञो में 
मधुरता और गेयता का समावेश हो सा है। साथ-साथ 
-शोली की गम्भोरता भी बढ़ गई है। इनकी साल झोर 
“लाक्षणिक शाली का भी एक उदाहरण देखिए: 
क्यों प्ले पोस षर किसी को तू? 


हे. बहुत पालिसी बुरी 'तेरो। 
हम रहें चाहते पटांना ही; 
पंट  तुझपे पटी नहीं मेरी।” 


ससे धरल ओर स्वाभाविक शेली क्या हो पकती है ? 
'मझुद्वरे छो चुलवुलाइट ने इसमें चार चार लगा दिये हैं। 
इतित्रचात्यक शेली के युग में "गुपत? सरल और 
स्वाभविङ शाला के प्रणेता हुये हैं। इनी शंत्तो इतनो 
रोष, परिष्कृत आर सरल हे कि जन-साधाप्या तक को 
-इनझी कविता छसफने में होई कट़िनाई नहीं होतो दै । 
प्रमुख रूप में इनडी शेल' प्रबन्थात्यळ और वणान!त्म 
है | इल हो प्रवृत्त ज्यादा प्रबन्ध-हाव्य लिखने नो शोर हो 
रह। हे । 'साहतः और यशोषरा इनके प्रबन्ध-छब्य हैं । 
इन दोनों काव्या में विवव छन्द प्रयुक्त हुये है । लेकिन 
इतना जोर के साथ कहा जा. सकता है कि इनको कॉव्यगत 
शेली ज्यादा गीतात्मर ही हुई है । यशोधरा में नाटशीय 
शतती का भा प्रयोग हुआ है जो बढ़ी मार्यिळ और प्रभाव: 
शालिनी दै। आ।षा इनकी शुद्ध खड़ी बोली है । शब्द 
इनके चुस्त, सरल ओए जन-साधारण के 'सममाने लायक 
हैं। पौराणा ६ आर्यानों को ही वणेनात्मक ढङ्ग से इन्होंने 
झरने काव्य में स्थान दियां दै । छायावाद! ओर प्रगतिवादी 
शेली के रू भो इनके काव्य में मिलते हैं। "मर में 
गातो के माध्यमं से लोक ण प्रयोग हुर दें । रहत्यमयता 
. छा भी दर्शन इसमें होता. है। किसी भी विषय को धे 
- इङ्ग से सरल ढ़ में हने में ये अद्वितीय र सिदार 
- है। बरइ रोड़ी का जो रूप 'यशोथरा' में प्राया है वह 
'सूए' के बाद इन्ही छा है । बड़ी मार्मिश और रोस 
द३ रोली है.। एकाथ नमूना देखिए :- 
“सखि, निरख नदी की धारा, भे 


९; त्त ॥ 
- ढत्तमल ढ तमल चश्वल भल; मलमतल-भाल्म तब तारा 
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निपल जल अःतर्तल भर के, उछन-उद्धल कर छल छन्त करके, 

भढ यल तरके, झल-कल बर के बिखराता है पारा? 

देखिए स्वाभाविरुता ओर सरलता ढा कैक्षा चम्रत्शार 

है । सरल शब्द अंगूर के गुच्छे की तरह पदों मे गूथ दिये 

गए है | गीतों में होन से इसकी गेयता धोर भी बढ़ गई 

दै! विरइ शेजी का विकास जहाँ झी पाया है वह स्थल सरख 

ओर करुण हो गया है । 'यशोधरा' का स्थल-स्थल् मार्मिक 

वेदना से भरा पड़ा है । महा प्रजावतो कहती है 
` मेने दूध पिला कर पाला। 

सोतो छोड गया पर सुक धो वढ मेरा मतबाला । 

कहाँ न जने वई भटरेगा, 

किस्‌ भाड़! में अ। अटकेगा । 

हाय ! उपरे बोटा रूटहेगा, 

वह है भोला-भाल।। 

- मने दूध पिला षर पाला ।” 

जक्ष नाटशीय शती का विशस हुआ है वढ स्थल तो. 

ओर भी. हृदय स्.शाँ दवो गया है । यशोवरा ओर राहुल मे 

जा बातचात होता हे वह बड़ी हवी सरस और सुन्दर हे । 

कथोपक्थन ने शेली को चलती बना दिया दे । शेलो में 

इतना प्रवाह रागय! है कि मन आर उपो के साथ बह 

जाता है । एंड स्थल है जह राहुल आ।नो माँ से कहता | 

वै “माँ इह एक कहानी । 

वह राजा था या रानी ।॥? 

यशोधरा कहती है--. 

“बेटा सप्तक लिया है तुमने मुझे यनी नानो, | 

- माँ कह एक हानी |? 

सरल थोर स्वामावि$ शेला [इतन। प्रधुर है और गेय 

दो सह है । धूर क बाद ऐवा अवाखा शेज्ञा गुपजा का 

है । दास्य को मन्द्‌ सुहान ने राजी में गुजांब का कूल 

खिला दिया है । कवि षी शेता पर युग आर्‌ परि्थि 

ढी मी छाप पडो है । गांबोवाद का समन्वय इतन 

हप में हुआ दे छि देखते हो बतता है । राम बन जा हहे | 

है। अग्रोध्या को जनत! उन्हे जाने देता नहीं चाहत 

सत्याग्रह कर देती दै ` 
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“जाओ, यदि जा मशो रोंद हमको यहाँ। 
| कह पथ में. लोट गये बहु जन वहां । 
उठो, बिल्ल म बनो धर्म के माग में; 
चलो स्वयं बल्यासा कम छे माग में। 
विभु बणो से वही, पड़े थे जो अडे, 
मन्त्र-मुग्य से हुए अलग उठकर खड़े । 


कभी) 
क्षो विशुघकारी श॑ ) है । सरल और स्वासावि 


शैलो स्वाभाविक र रवच्छन्द हे । साथ-साथ राष्ट्रीय शेली 
$ हप भी इसके काव्य में मिलता हे । प्रकतिन्विनख भी 


~ 
वाद की प्रवृत्ति इनकी शलो में प्रमु रूप से काम कर रहा. 
है । विषय के कारण इनको राडी चुट डोली, चलती और 
सरल एंवं सरस हो पाई है जो इस युग का विशेष गुण 

एक उदाहरण देखिए :--- 

"उमब-घुम्रड जब घमण्ड घे 

इस पुष्गत 
तडित्र-प्रभा यो घन-गज र 

वह भुजबन्डन दस लेता है, यह ४! 


च्प्ट्थ्घ 


च्छ गे; 


पे गुण का 
ब्दो के मघुर प्रयोग से 
हो गई हे । वर्ण 
आपको लक्षित होगी । 


I 


( इछ १६ का रेषांश ) 


। जाता है चि युग और देश की कौन सी श्रावश्य- 

इ पूरी कर रहा है ) पर घवर्य ही.स्परमयिक समसकषयें 
इस प्रश्तित्व रखने वाले साहित्य का मूल्य नहीं हो 
। नासै कवि ने-्यदि भाज छे प्रगतिशील स्वर से 
हे कर रोटो की पुकार नहीं लई, माझस के 'केपि- 

र हस के हिया हथोड़ा को अपने कान्य का लद्धय 


र्‌ रोज साहित्य के नहीं, आर्थिक प्रश्न हैं । साहित्य 
काश प्रहदस करने वाली शाश्वत चेतना का प्रयोग 


से पूण है । उस पर एषांगिता का आरो? कुड अंशों में 
ठोक भी है'। स्वः श्रेमती सुभद्रा कुमारी चोडान ने राष्ट्रीय 
सावना को अयने काव्य ळा था, पर उनके 
वाद कौई ६्ढस्य इस दिशा में नहीं सुना गया । प्रकृति 
काव्य छा एक चिरस्थायी उपादान है ळिन्तु इधर अपनो 
व्यक्तिगत संवेदनाओं को रंग कर आरूएंक ओर रइस्यमयः 
दन! देने ढी प्रवृत्ति बढ़ रहो दै-- 

जैसे:--- 

क्यूं सुधिर रोतों बार बार, 

'क्‍्धू जन कहते विक्कार धा(, 

परंवश हैं मेरे रोम रोम, 

बुफता-सा श्रद्धा छा ५द्‌ प"'"` (दिनेशनंदिनी डालमिया)' 

इस वेयक्किकता से ऊपर उठकर हो महान काव्य को 
सृष्टि हो सकती है । महादेवी ने कुछ लिखा अथवा श्रीपती 
चौद्दान ने जो कुछ लिखा उस्नी पर निभर रहने छे काम नहीं 
चल सकता । साहित्य व्यापी साधना चाहता है । उसे न 
पा घछने को स्थिति में वह अशक्क हो जाता और नष्ट हो 


य बनाया 


- जाता है ' दिन्दो की वतंम्रान सक्रिय कवियिन्नियों को इधर | 


घ्यात देना चाहिये । 


n, Haridwar . | 
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रतिकाल में आचायंत्र ओर काव्यल का एकीकरण 


श्री कृष्णनन्दनप्रसाद “अभिलाषी? एम० ए 


थाकायेत्व और इव्यव दो मिल्न गुणा हैं। उनके 
_ क्रिण-ल अलम- लग हें । एक का सम्बन्ध प्रधानतः 
मम्तिण्क से हे ओर दूषरे का सम्बन्ध विशेषरुर हृदय से । 
गाचायत्व के लिए तकशक्कि, खणड न-मणडन «रने को रोति, 
'विवेचल ओर दिसो सिद्धान्त के प्रतिपादन करने की ताच्ण 
बुद्धि डी अवस्य है । काम्यत्व के लिए भाचुऽता, कोम- 
लता आर घरचा की अधि जरूपत है। गस्तु, दोनों 
भिन्न माग हूँ ES 

स्त छाहित्य में कबि भोर आचाय दो भिन्न श्रेणियों 
के व्यक्ति रहे हें । संस्कृत रीति ग्रन्थों के प्रणेता कवि नहीं 
गाचायं थे जो कविता न ळर सिद्धान्तो छा खण्डग-मझ्डन 
ओर प्रतिपादन करते थे । भरत, वामन, रूट, अभिनव, 
कुन्तक, मम्मठ आदि सभी आच.यं थे जिन्होंने सूत्र-कारिका 
वृत्ति आदि के द्वारा सेद्धान्तिङ विषेचन हो किया है ।'दएडी , 
राजशेख(, आदि कुछ ऐसे मो व्यक्ति थे जो चायं के 
अतिरिक्त कवि भी ये । किन्तु इन्होंने अपने दोनों छ्पो को 
अलग ह्वी रक्षा हे । परन्तु आगे चल्ल कर इस परम्परा का 
निर्बाइ कठिन जान पड़ा । अतएव भानुदत्त और परिडत 
जगन्नाथ के सम्रय श्राते:छ ते दोषों का एकीकरण हो गय] । 
पिडित जगन्नाथ ने खिद्धाम्तों का विवेचन गद्य में सिया और 
उनके उदाहरणा के रूप में स्वरिति पदों को रखा । इसके 
उप'न्त तीसरी धारा आतो है जिसमें जयदेव ने "चन्द्रलोक! 
में लक्षणा और उदाहरण एक ही छःद में देहर गद्य का भी 
बहिष्चार छर दिया । हिन्दी साहित्य के रीतिरालीन कविर्यो 
ने इमो नवीन दृष्टिकोण को अपनाया | पर इप्र एकीइरण 
. का प्रभाव हिन्दी थाहित्य पर खच्या ग पढ़ा । ५ 


.  आचर्यत्व के लिए जिस धुषा विवेचनात्मक शर 


'निणंयात्मक शक्ति की आवश्यकता होती दै उस विकास 


. नहीं हो पाया । कवि लोग दो पंक्षियों में अगर लक्षेप र 


कर अपने दम में लग जाते थे । परणामतः क्ाध्य के 


विभिन्न अंगों का विश्तृत औए गम्भीर 


डं 
3 


विवेचन, तर्क द्वारा | 


पडन-मणडन, टिद्धान्तों का निरूपण, आदि कुछ भी नहीं हो | 
पय । इसक्रा एक कारण विकसित गद्य का अप्रावभो या । 
छाव्याज्ों के स्कतन्त्र विवेचन के अमाव में किसी बाद 
की स्थापना नहीं हो सको । संस्कृत साहित्य में जैसे अल- 
डू।वाद, रोतिवाद, रसवाद, आदि अनेक वाद पाये जाते हैं 
वपे वादों के लिए हिन्दो के रीति क्षेत्र में रास्ता नहों निकला । 
हाँ, श्र््धाऱ शो प्रधान रूप में प्रहण करने के कारण इम 
केशव को प्लडूरकाद्रीं अवश्य कह सकते हैं हे । उनके ठप 
ा्त.रीतिशालेन किसी कवि ने किसी वाद रा निदश नहों। 


साहित्यज्ञान कच्चा पम चाहिए | पर इसअाय 

नहीं कि स्वयं इन. कवियों को भो उनका पू ज्ञान 

था । ऐवा कद्दना उनके प्रति घोर अन्याय होगा । 

जानते थे ओर अच्छी तरद जानते थे । उनको इस 

के +म्नलिखित कारण दें । न 
इसका सबसे बढ़ा कारण यह था कि उनके पा त 

पयोगी गद्य शा साधन उपलब्ध नहीं या । जो कुछ रि 


0 और समुन्दर हैं । 'काव्य-बल्पद् म? इसका प्रमाण है। इस 
स्पष्टठा दा चौथा और अन्तिम शरणा यइ है ह अनुवाद 
के स्थान पर जिन लोगों ने जो मो'लेक पद्य उद्धृत किए 
हैं, चे सवथा अपरिचित हैं । झतएव रीति लक्षणों को सम- 
- मने मे अस्पष्टता ओर क्लिष्टता का अनुभव होना स्वाभाविर 
ही है । s 
न इस्राचयत्व आर काम्यत्व के एकीऋणा में काव्यत्य 
हो हो प्रधानता रही । इन रीतिप्रन्थों के कुतोभावु 5, सहृदय 
और लिपु कवि थे ' उनका उद्देश्य कविता करना था, 
न कि छाव्यांगों छा शांह्योय पद्धति पर ज्लिलूषणा करना। 
अतः उनके द्वारा कडा भारी छाय यह हुआ कि रसों-विशेष- 
| कर शज्ञार रस--और अलङ्कारं के बहुत ही सरस आर 
हृदयग्राही न्दाहरण शत्यन्त प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत हुए । 
ऐसे सरस ओर मनोहर उदाहरण संग्न के सारे लक्षण 
र ` प्रन्थों से चुनकर इक्ट्रो करें तो भी उनकी इतनी अधिक 
संख्ण न होगो । छलङ्कारों की आपेक्षा नायिडा भेद छो 
* ओर कुळ अधिक झुक्रार रहा । इन्हीं के कारण रस पीछे 
| घे जुरे छेपक से जान पड़ते हैं 
र आचायत्व के मोह में रौतिकालीन कवियों की भाव- 
 न्यंज्ना गोरा पड़ गई । वस्तु व्यंजना की ओट उनका 
| अलिक झुलाब दिखायो पडता है । इससे साहि?० के वितृत 
निस में कुछ वाता भी पढ़ी । प्रकृति की अनेकरूपता, 
| जवन की भिन्न-भिन्न चिन्त्य बातों तथा जत्‌ के न.वा 
gr र्यो की ओर कवियों की दृष्टि नही जाने पाई । बढ़ एक 
"प्रकार से बद ऑर सीमित सी हो गई । इसके साथ हो 
इन कवियों को अपनी व्यक्तिगत विशेषता दो अ्रमिव्यक्ति 
का बहुत ही कम व्यवपर रह गया । तएव उनके स्वतंत्र 
चिन्तन और स्वतंत्र व्यक्तिव का उन्मत्त ब्काघ नहीं हो 
पाया | ह हिस्से में रह एच बहुत बड़ी कमी रड गई | 
आचाय केशव की अलक्षार-प्रियता ने कवि केशव ढा 
नन कर दिया । पांडित्य प्रदर्शन के मोह में पढ़ कर कविं: 
दद्य कुण्ठित होगया । उनकी रामचन्द्रिक्क इघका ज्वलन्त 
प्र्षाण है । वह इसो के फेर में पढ़ का फुटकल छदो डा 
संग्रह होगई, जिग्मे कही रामचन्द्र अपनी माता दोशल्या 


ree] 
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"जक 
को वैधव्य सम्बन्धी उपदेश देते हैं, कदी पञ्चवटी की तुलना 
धूंजंटो से करते हैं श्रोर व्हॉ वेर-वृत्त को प्रलय वेज्ञा -के 
द्वादशादिव्य बतलाते है । इसी भामेले पे पढ़कर बिहारी ने. 
अनूठी श्रतिशयोक्तियों का निर्माण किया है । पांडित्य-प्रदर्शन- 
के सम्बन्ध में अनुप्रा्ो डी अन्विता और शब्दाडम्बर 
की अतिशयता के लिए प्याचर छा नाप लेनाल्य़वश्यइ है । 
इस एडोकरण का प्रभाव तत्सालीन भाषा पर भो 
पडा । रीतिकालोन भाष! में बड़ो शढ़बढ़ी थी । इस गड़- 
बड़ो छा एर दारणा शवषी ओर रजम दा का छवियों द्वाः 
इच्छाचुब्रार सम्मिश्रण था । भाषा को अहिक 
होने के काण कबियों ने श्यन्य 
साथ हो उनके कारक दिहों ओर छिया छे 
प्रनमाने कप में अपथाया । ऐसा वे केवल : 
से करते थे, किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं । 
परिणाम यह हुआ कि भाषा को वह स्थिरता 


मीसाँधा न 
वश लिए हो 


अतएव इस कल को भाषा बड़ी (मली-जुलो थी जिसके 
प्रमाण में राइजी कहते हैं:--- 

तुलसी गंग दुवे भए, सुकविन के सरदार । 

इनके काव्यन में मिली, आपा विविध £कार ॥ 

सारांश यहद छि इस आच।येत्व और काव्यस्व के ऐकी- 
करण] वा प्रभाव हिन्दी साहित्य पर अच्छा नहीँ पड़ा; 
क्याकि ए ही कवि के दो कमे हो गये--लक्षण भी 
तेयार करना और उनके उदाइरणा भो प्रस्तुत करना । परि- 
णाम यहद हुग्रा ® न तो आआचायंत्व का ही पूणं विकास हो 
पाया छोर न कविता कामिनी ही स्वतन्त्र झप से भाव-लोक 
में विचरण कर सशी । जो कुछ हुग्रा--रोति-प्रन्थों के 


. आधार पर हो हुआ । कवियों में मौलिकता और स्वतन्त्र" 


चिन्तन का अभाव हो गया । वे अपने व्यक्कि्र छा भी. 
विडास नहीं कर पाए । उनको भाबरा भी ए६छ्य़ता और 
स्थिरता नहीं प्राप्त कर स॒डी । उसमें गढ़बढ़फ ला दी वता 
रहा । अस्तु सूत्ररूप में यददो कहा जा सस्ता है कि रौति” 
व लीन कवियों में भो संस्कृत-सादित्य की अनु करणाप्रद्ति 
ही इन सभो खटकने वाली बातों का कारणा है ! 
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तुलसी की समन्वयात्मक भावना 


प्रो० रामेश्वर मिश्र, एम० ए० 


विश्व षा इतिहास इसन त्थ्य का साक्तो है कि. इस घरा- 
श्रम पर शता ज्दर्यो के बाद महातमाओं या महापुष्षों का 
झाविभाव होता है । यह आविमी३ बहुदा संक्रपण-काल 
में होता है । जब प्लानवता को सुनिर्दिष्ठ पथ नहीँ मित्रता 
है, वह आह्ाव-अन्वछार में पड़कर व्यामोड़ में पड जातो है 
ओर छाज्ञन-तिप्षिर से उपकी नयन-ज्योति ज्ञोण हो जाती 
है तथा अपरे अन्तव्य की ओर प्रयाण बरने में वह अक्षम 
हो जाती ह ' ऐवी स्थिति में मानव-समुदाय में कोई 
भी नहीं रह जाता हे जिसका वह छानुकरण 
वार को विषम स्थिति तब पेदा होतो' है जब 
य सभ्यता और संस्कृति से झाक्राःत हो. जाता 
जी संस्कृति, जो मूलाधार के रूप में उस 
लए रइतो है, वह सर्वथा लुप्त हो जाती है और 
उसळे स्थाबापक्ष विजातीय संस्कृति घर बना लेती है।. इस 
विजातोय संक्षति थे कान्त होने पर देश के ज्ञान; बल, 
कला-कौशल. आशा-आंक्ञाए श्रौर भावनाएं आदि विडे- 
शीय रंग में रँग जाती हैं । उपडी दिम विशेषता छु्य 
हो जाती है । 

महाकवि तुलसीदास का अविर्भाव ऐप डी काल मॅ 
हुश्या था. । हिन्द जाति सुप््लमान शाप्र्कों छी अधीनता 
स्वीकार कर चुकी थी । अकबर जैमे दूरदर्शी सगल बादशाह 
की छत्रद्याबा में देश धपना ब्रह्दोमाग्य समभाता था श्न्तु 
देश के भाग्य छा 'शीत्लच्छ्ञाय सांत्कृति७ सूर्य डूब चुडा 
था । यह पूर्य शं तत्तता को प्रदान इर॒ने वाला था जिपके 
अस्त होने पर हिन्दू जाति के प्राणा-झपी शतदळ हिल 
हो गये थे । देश की सं/कृति नष्ट होने पर आरतबष की 
जनता ज्ञान और बिद्या से सुदूर ्रलग डो चुरे आर 
वह इस्लाम धर्म एवं कला की सुक्त बर से प्रश ७९ 
रहो थी । इस इम्लामी धमं एवं इला के प्रचारा आवर 
,भी अति सुलभ थे डिन्तु हिन्दू संस्कृति आओरुपसाच ह 
भी... राये न तो साधन ही सुलभ थे और न मुगल बादशाह की 


आदर्श उप 
करे। इ 
देश बिः 


“ काये किया । इनका मानस “नाना पुणण निगमागपर सम्भे? 


उपासना और भक्ति विषयरु सिद्धान्त प्रच्छन्न थे । 
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ओर से प्रश्रय ही मिलता था । दूसरी तःफ देश में क्योंकि 
कोई श्रादर्श जातोय भावना रइ नह गई थी, इसलिए 
नाथपन्थो स्म्प्रदाय के प्रचारक सम्पूणं देश में घूप घूम कर 
अलख-न्रिज्ञन की महिमा षा गान गा २हे थे और निवोध 
एवं निरीह जनता अनहृद नाद को सुन-सुनेकर श्रलसियाँ 
सम्प्रदाय में दीक्षित हो रही थी । इस तथ्य डी स्पश्टता के. 
लिए निम्नलिखित ए# पंक्ति द्वी पर्याप्त है-- 

“गोरख जगायो जोग'भयति भगायो लोग ।? 

ऐसी विषम परिस्थिति में देश को एक ऐपे कलाकार 
की अपरिहायं आब्श्यवता थी जो भारतीय जन्ता के हृद्य | 
में भक्ति का बोज वपन कर उसे नाथ एवं सिंद्ध-पन्थ की 
कांग्यगत दुरुहृता से बचाइर मुमूषु जन-समुदाय में सांत्कृतिक | 
चेतना रूपी पौष्टिक अवलेह भर दे । भद्दा८वि _तुत्ञपीदास 
ने मानस जैसे थद्वितीय प्रन्य की रचना कर ऐपा ही अद्भुत 


होते हुए भी 'किदन्यतोपि' है । तुलसी ने अपने पूवं की 
कृतियों को छोड़ा नहीं, वरन्‌, उन्हें अपने साथ रख कर्‌ 
कुछ ऊर से पनी भ बुषा, उदारता और मज्ञा को | 
जोड़ दिया । इस प्रकार की विशिष्टता तुलसी को समन्व- | 
यात्म भावना की परिचायिङा हे । तुलसी की समन्यय्वादी | 
आवना छा परिचय सर्वप्रथम हमें इस बत में मिलता है 
कि उन्होंने रामायण में चार घाटों की र्ल्पना दी है । चे | 
धाट--ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और उसना घाट 
हैं। इन चोर घाटो के संवादी भी भिन्नःभ्नि हैँ। : 
क्रमशः शिव पावेतो, याज्ञ बलतय-भाद्वाज, तुलसी-घन्त एवं 
ढाङभुपुस्डि रुइजी हैं । तुनसी ने इन चार घट या ह: 
विद्वाम्तों की कना क्यों की £ इस सम्बन्ध में इम तुलसी | 

के यमङाली न परिस्थितियों को ही ले सते हैं । तुल 
जिस सपय आविर्माव हुआ था, उस संप्रय जज्ञान, कसे, 


९ 
परम्परागत विशस रुचु-सा गया था । उपयुक्त चार छिः 


र 


` अम्बा, कम के बिना लूला लंगडा, भक्ति के बिना हृदयद्दीम 
` ओर उपाघना के बिना वह अकमेएय एवं भावनाहीन बन 
_ जाता है । उस समय को परिस्थिति कुछ ऐवी दी थी 
_ जिसमें जनता पूर्राहपेणा ज्ञानहीन, दमेद्ीन, हृदयद्दीन 
शर अकमंरय बन बेठी थी । तुलप्ती ने इसे जाना और 
5६ तदनुकूत एक पौष्टिक रसायन की रचना कर उपे फिर से 
रुज वित क्या । इसीलिए उक्त चार घाट या सम्बाद की 
) सूट दो गई । ये चार स्द्धिन्त मानध के किसी काणउ- 
विशेष में बुत नहीं है, बरन्‌ 94: सातों काण्ड में ये 
+ चारों (द्वान्त प्रतिपादित किये गये हैं । किन्तु उत्तर-काएड 
परे ज्ञान और भक्ति का विशिष्ट दखन हमें मिलता है । इसा 
कारण यही हे छि इस आन्तिमकाएड में तुलसी ने अपने 
देश्य को प्रकट कर लोगों के सन्मुख रख दिया है । इस. 
बारड में ज्ञान के ऊपर भक्ति की विजय बतलाई गई है । 
. तुलसी को सम्रस्वर|त्यरु भावना का परिचय हमें हसते 
हे कर और क्या मिल सकता है कि उन्होंने रामायण के 
` अनेकों त्य पर नि] णा और सगुण-अह्मय के इन दोगों 
' रूगों को स्व घर किया है। इस बात की घोषणा उन्होंने 
तिपय स्थानों में को है कि ।नगुण ब्रह्म ही भक्को दी 
परवशता के कारण सगुण रूप धारण बरता है । यथा-- 
i ब्रम जो व्यापक ठ अज नि पु ण-विगत विनोद, 
' सो. अज भगति प्रेमवश कौशल्या की गोद । 
न अथवा र 


है, इस उक्ति को वेद-चेदान्त, 
बडो विशद चर्चा हु; है और 
के आरम्भ में ही उक्त £िदवान्त को. 
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भारतीय वांग्मय के आधार-प्तम्म थे.। ज्ञान के विन, मनुष्य. 


- अनी माहा को.कोसते नहो हैं वरन्‌, जगत के व्यापार 


oo 
जब जब दोहि धरम छो हानो । 
बाढृदि असुर महा अभिमानी ॥ 
तब तब प्रभु घरि मलुज शरा । 
इरदिं कृगनिधि सजग पीड़ा ॥ 

इन उपयु क्त पंक्तियों के साथ यीठा की निन्नलिश् 
पंक्तियो का अक्षरशः साम्य है-- 
दद्‌ यदाहि धमं धय ग्जानिभंब्रति मारत, 
अभ्युत्यान घर्मह्य तदात्स'नं छ भोम्यड्रमू । 
परित्राणाय साधुनां विशा म्‌, 
घम पध्यापनार्थाय संसराधि जुग युगे ॥ 
युग विशेष में सचिदानन्र अववाब का आविर्भाव § 


५ 
र 


=] 


र 
हुआ है; यह वत तो सर्बविदित है क्यॉडि ज तह अत प 
तारवाद का प्रश्‍न हैं, हम देखते हैँ कि लारतीय बढय पे ; 
लगभग बावन अत्तार की बहना की रई है । फिर भी F 


समो यवतार में रामावतार छ्वितना उप्ताहत, ख्यातिलब्ध | 
ओर साथ ही साथ घुलभ हु हे, उतना और कोई - | 
दूधरा अवतार नहीं हो सका है । तुलसी ने आने महाझाञ्य 
* का नायक अवतारो पुरूष राम डो ही बनाया और कितो 
अवतार को नहीं, इसके अनेष कारण हेढे जा सकते है 
जितने भी अवतार हुबे हैं, उनमें रामावतार में ही लोकः 
र्त का तत्व अपेत्ताकत सभी अवतारों ४ अधिक ह । 
सदाऽवि तु्ञसी ९६ लोश्वाद। छलाझार थे । जनयांच भ्रीर 
लोळ मर्या धा को भावन। उनपे कूर-कूट कर भरी हुई यी ॥ 
गौर इसीलिए उन्‍होंने राम में शोल, शक्ति और थौन्दय का 
सथार किया । शोल, शक्ति और सौन्दर्य प्रनुध्य-जीवन की 
तीन एकी विभूतिशों हैं जिनसे जीवन समुदित रूप धारण 
करता हुआ उत्तरोत्तर विशा को प्रइणा कर लेता है। 
शील के'बिना जीवन नीरस, घृणास्पद और कटु होजाता, 
शक्ति के [वना बढ दुबल, अशक्त ओर पंगु बढ जातातथा | 
सौ-दर्य के बिना वः अनाउरषङ हो. नाता है। रामके | 
जीवन में ये तीन विभूतियाँ डज्ुएण रूप से पायी जाती दै। | | 
इन्हीं तीन विभूतियों के श्राधार पर राम एरु मर्यादावादी | | 
लोक नायर बनते हैं । इन तीन विभूतियों झा सम्ग्वितहप | 
हम राम के जीवन में पाने नि ।. राम-बन-गप्तन के समय भी. 
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ढो ईशवरात्रीन मानते हैं-- 
अम्ब ! ईश ग्यान जग ! 
उनके ध्रुत शोल छा परिचय बन में मिलता है 
जब वे कोतत-किरात शरी! बेवटादि छे भी मधुर संभाषण 
करते हुए दिखाई देते है । वन के कोल-किरात भी उनके 
दर्शन से कृत्य- त्य हो जाते हैं । मागं में जो ग्राम मिलते 
है, उन ग्राम के नर-नारी राम से झनेकानेक प्रश्‍न पूछते हं 
| ` {कन्तु राम की ऐसी शालीनता थो कि वे तनिक भी खमते 
| नहीं, वरन्‌, और ओ रहनसित होकर उनके प्रश्नं का 
' «उत्तर देते हैं नडी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं! 
| गुह निषाद के साथ उतराई देने में अपने अद्भुत शोल का 
|. परिचय देते हे । जगत-जननो जारी तो राम के हृदयगत 
| भाव दो परख इर्‌ 
परिश्रमिङ छप में देती हैं । इस प्रकार शोल के उत्कृष्ट 
उदाहरण हें मानल के आने स्थलों में मिलते हैं । 
शक्ति के राम साशार-झवतार थे । तपश्वो-वेश में सङ्ग 
में श्री लिए हुए दारणा मार्ग के तते हुए, सघन कान्तार में 


'निशिचों दो संहार झरना उनी अप्रतिम शक्ति का परि-. 


| चायङ है। “लब निमेष परमाणु युग, काल जासु ोरंड' 
|| चाले राम ढी झद्वितीय शक्ति वर्ण बात॑ त है । राम नर और 
भूपाल होझर भी काल के दाल थे । तंच में ९ीता-इरण 
के उपरान्त उन्होंने निशिवरों बो निमूँल करने में असीम 
शक्कि का परिचय दिया । फिर भी राम ने मानवीय रत! 
दो नही छोड़ा । पल्लो के हरे जाने जाने पर, लंदमण के 
पेडित होने पर राम एक यःऊश्चित साधारण मनुष्य के 
सप्रान विज्ञाप करते हैं । रावण, छुम्मडण और मेघनाद 


“ग पु जेते ग्राह्वर-प्रकार में, वेप्ते दी माया रचने में थे किग्तु राम 


| के धनुष-बाण के साधने, जो धनुष-बाण अमोघ थे, उनको 
एक न चलो | बानरो सेना की सहायता से सागर में सेतु 


'बोँबना एक असम्भव कार्थ कर दिखाना था। इ प्रशर 


उन्होंने अयोध्या छोड़ने के उपगन्त आर लका से सीता को 
अयोध्या लाने तक चौदइ वर्ष छी अवधि में अनेकानेक 


अद्भुत कार्य स्यि, जिनमें कुछ मानवीय ओर इथि अति - 


मानवीय भो थे । 


'शपनी सुका ही बेवट को उतराई छे. 


उन्दरता। तुलशीदास ने रोम और सोता के सौन्दर्य का | र्र 
वरान बड़े/ह। कोशल के साय किया है । सौम्दर्यवणंन में | 


उन्होंने अपने सफल कवित्व छा परिचय दिया है । राम का 
सौन्दर्य करोड़ों कामदेव दो लजाने वाला था । देखिये कुछ 
प॒ क्या कोल 

छु परग सरसीं छोचन। 
` वदन मयंक तापत्रय .मोचन॥ 
केइरि कंधर बाहु विशाला! 
उर अति रूचिर नागमणि माला॥ 

या 


श्रवण 


श्रोरामचन्दर कृपालु मजु मन दरन भवः भथ दारुणं। | 
नव कंज लोचन कंत्र मुख कर कंज पद कजारुणं ॥ | 


इत्या 


सीता के सौग्दर्य.वणान में तो तुतपो ने कलप तोइदी दै > तु 
जों छुवि सुधा पयोनिथि होई । * प 


परप छपम्रय कर्छपु सोई ॥ 
शोभा रज्जु मंदरु सिंगारू । 
मर्थं पानि पज निज मारू ॥ 
यहि विजि उपजे लक्षि जब सुन्दरता सुखमून । 
` तदपि सशेच समेत कवि कर्हाद खीच सप्रतूत्त ॥ 


त्रद्रय बरबस आकृष्ट हो जाती थो । सौन्दर्य की सफलता 


८% 


सशरीर बठ गये थे । उनके श्रज्ञ प्रत्यज्ञ की शोभा देख कर 


इसो में है कि वह अकृत्रिम रह कर तिल तिल नूसनत कक 


धारण *रे-राम का सौन्दर्य हतो प्रधार का अड; 
एवं सहज था। =. 
प्रानव-ज वन में उग्यु क़ तीन विभूतियों से 

तथा लोक-रक्तण के भाव का उदय होता है । ठु 

राम को शोल, शक्ति और सौन्दर्य्य छर अभिप्रेत | 
हि ने ए समन्वयवादी कवि थे । जीवन छा सर्वा 

विकास वे चाहते थे, न दि एङाङ्नो विज्ञाप्त + जीवन 

चार पदार्थ ( अर्थ, भमं, काम और मोत ) उनके 


चिकी 


भक्ति को अपनाना इते थे, दरन्‌ राप को भक्ति में अवः 
गाइन करने के हेतु वे इसी ले ला-धोम में आना च इते थे। 
एक जगह उन्होंने रहा है: 
हेवा | तेरी भक्ति न छांदो । 
मुक्ति न मागो, हरियश सुनहुँ, सुनाबहुँ । 
इस गाशा में तुलसो एक यथार्थवादी या. प्रगतिवादी 
कवि के रूप में परिलक्षित होते हें । आधुनिष् कवि श्रो 
सुपरित्र'नःदन पन्त भी सांसारिक बन्धन डो ढी मुक्ति मानते 
हरे । य्यार्थ-जगत्‌ की ज्वाला में गलाङर जीवन को ' कला- 
हीन, अनाविल. अ झोयल बना देना चाहते है । मुक्ति के 
लिए हृठयोग की नानाविध प्रक्रियाओं को त्याज्य बतलाते 
' डे । जगत दौर जीवत में गमने वाला कवि गंधह्दीस मन को 
गंध युक्त बनाने के पक्ष में है । पंत के मतानुसार जे बन में 
मधुर मुक्ति की प्रति नितरत्ति-जन्य योग छे आधार पर नहीं 
होतो, वरन्‌, प्रत्नत्ति-जन्य भोग के आधार पर ही होती है-- 
तेरी मधुर सुक्ति ही बन्धन 
उ रार होन तू गध युक्त बन 
निज अहप में अर स्वरूप मन 
मून्मान बन 
मरहाळवि तुलसीदासजो बन्धन झो ही जेवन की यति- 
यति-रति मानते है, इसलिए रामर के निगुपश रूप के साथ 
उनके सगुणा रूर की भी 'प्रपेक्त'क्न विशिष्ठ महत्ता प्रति- 


6 
क्िधिन । * 


` पादित की ह ) उत्तरकारउ में उन्होंने ज्ञान आथवा मुक्त कै 


'ऊपर भक्ति की विजय घोषित की है । मुक्ति के ऊपर भक्ति 
की विजय की घोषणा मानस छे छरितम करड ( उत्तर- 
छाणड ) में काढ भुसुरिंड-गरुड संवाद के प्रसङ्ग में की गई 
है । उत्तरडारड की रचना मढ़ाकबि तुलसीदास ने ङद्‌.चित्‌ 
इसी भक्ति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए पी थी । 


मुक्ति, जिस आधार ज्ञान है, दुरूढे डे, सुलभ साध्य नहीं; 


बह कष्ट साध्य है । तुलसी ने लिखा टै. 
दहत कटिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक । 
होहि घुनाचर न्याय ते. पुनि प्रत्युह अनेक ॥ 
ऐयो दुहह मुक्ति को कोन अपनावे 2 शिन्तु राम की 


न अक्ति तो चिन्तामणि है, जिसके हृटय ते यह भक्ति रहती 
है, उसकों शान-दोपक की आवश्यकता नहीँ पड़ती, वहाँ 


..एदॉ260 by Arya 5» हिल्व;सन्देश 


तो आपसे झाप परम प्रकाश होता रहता है। ऐसे महि. | 
युक्त हृदय के लिए दीपर और चत्तो को आवश्यकता नहीं | 


. पादन के साथ लोळ-रुचि का ध्यान 
बात का ध्यान तुलसी ने सदव रकल कि राप का मानवत | 
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पड़ती है ! तुलस दास ने उत्तरकाण्ड में लिखा ह~ 


राम भगति चिन्ज्ञामणि सुन्दर 
बसहिं गरड जाके हिय अन्तर 
नहिं कछु चहिए दिया ध्र बातो 
परप प्रकाश होहि दिन राती। 


तुलसीदास लोक-कवि डोने ळे नाने सहज, स्वाभाविह 


आर सुलभ पथ छो अपनाने के पक्तणतों थे । स्वभाब पे 


दीन होने के दारणा उनके सिडाम्त 
सुनभ थे । तुलसी की भक्ति की छा 
मुख्य झारण यह था कि उन्ह 


भी बड़े दी सरल और 
अशीर सुलमता फा 
सिद्वान्त छे प्रतिः 


उनके 8 श्वराव में तो तिरोहित न होता है । इसीलिए उन्होंने 
राम के नर एवं न।रायया--इन दोनों रूपों को. साथ-साथ 
रक्खा, ताकि जन-समुदाय के लिए राम बोधगम्य हो सके) 


इतना ही नहीं, राम-राज्य के वणुन में उन्होने एक श्रादशे 
राज्य की कल्पना करे जन रुचि षो उसके साथ बद्धक | 
दिया । राम-राज्य का आदर्श इतना ऊँचा, इतना पवित्र | 
और इतना चित्ताइषंर है डि वत्तरान काल में महात्मा | 


गांधी जैसे मनीषी ने आरतीय स्वराज्य का झादश राम- 


राज्य को ही रक्खा । इस राज्य में पारस्परिङ द्वेष और | 
कलह का तो नाम नहीं रह गया था । सभी वेद ओए '। 
श्रतियों के, द्वार! बताये हुए मार्ग पर चलते थे, पशु ण्ची 
एक साथ रह कर 'यारन्दमय जोवन व्यतीत करते थे; यहाँ । 


तक्र छि हाथी ओर सिंह एङ घाट में पानी पीते थे । संपूर्णं 


राज्य तपोवन बना हुआ या । प्रकृति देवी छो ऐसी अनुः | 
कम्पा थी कि अतित्ष्टि योर अनाग्रण्टि का नाम नहीं या। | 


जितंनो वर्षा को आवश्यझता होती थी, लोग बादल से माँ 


लिया करते थे । एषा सन्तुलन मानव एवं मानवेतर प्रकृति | 
तथा सृष्टि में कहीं देखने को नहीं मिलता है । राम-राज्य क | 
वरन में तुलसो की झला चरम-सीमा पर पहुँची हुई प्रतीत 
होती है । 
तुलसी को समन्वयवादिता वेब, शेव, शाक्त तया, 


शं 


; [ साग १४, अहु १ र. डं 


० 8 होती है । तुचसो के जोवन-काल में साम्प्रदायि- 

| दता की लहर उप्र रूर ग्रे न्ठ रहो थी। ध्म का स्थिर 
। चवरहप रह नडी गया था। ए& शोर हृठयोगियों के गष्ट- 
चक्र श्रलब-निरज्जव और कुरडलिनी की चर्चा चल रहीं 
थी, तो दूसरी ओर त्राह्मपा 'घर्म के मानने वाले शेव से 

उत्तमे हुए थे थोर शेव शाक्त से झगड़ रहे थे । 

एप्ो स्थिति हें 

| से । प्र ऐवे सुनभ व्याप 
मर | जिसके ऊपर न 


वेष 


तुलसोदाप ने सबह्ी आज्ञोचना कर 
सिरन्तन घम्‌ छी प्राणा प्रतिष्ठा की 
छा र्गी चढ़ सश्ताथा और न 


श बाजार ही फेश यह धर्म "सबदि सुलभ सब दिन सव 
तिः दसू? छा था जिएटे सेवन करने से नाना प्रकार के कतेशों 
रष | छा श्मन होन! संभाव्य था । 

ले महाकदि तुलसीदास को “भावी? में रा इसी छो झाधु- 
ने निक भाषा में यदि अदृश्य शक्ती भी एहें, इसमें श्रटूट 
व | विश्वास था | मनुष्य ब्वयं तो कुछ नहीं कर सकता । वह 
े। 


| परिस्थितियों छा दास हे । इन्हीं परिस्थितियों को तुलसी- 
दास ने "रघुपति क्श? वह झर पुकारा है। शिब-पावंती 
॥ संवाद में शित्र ने हस बात की पुष्टि की है कि संसार में न 
तो छोड ज्ञानी है ओर न कोई मूख । वत्तुतः ढेखा ऐवा 
जाता है कि हम जो कार्य करते हैं. अले ही वह कार्य अशुभ 

हो क्यों न हो. उपे शुभ ही हमफते हैं--अथवा यों कहें 
| कि मनुष्य जो 
` किंतु उसळा फल 'राम रुचि' के अनुसार हो होता है । एक 


K+ 
डस 


कुछ भौ छरता है अपने हित के लिए हो,' 


निगु ण-ख्युण आदि मत मतान्तरों को उपशमित करने. में उदाह(ण देखिए :-- 


परीक्षार्थी प्रबोध भाग १. २. रै 


तेयार हैं । यह सम्मेशन की प्रथमा, ब 
की फ्रीक्षाओं केलिए एक अनोखी पुस्तक है | हय प्रत्येक 
्राप्षिस्थान--साहित्यं र॑ भण्डार), आगरा | 
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बोले विहु्रि महेश तब ज्ञनी मूढ़ न कोय 
जब जेपी रघुपति कृपा तब तैसी छुन हदोय । 
उण्युक्त पंक्षियों. ५ साम्य “Man prop0se8 
an 00 090863 नामक कह'वत के साथ कतिना 
सटोक है । वस्तु-जगत के सारे क्रिया-लाप ईश्वराधीन 
हें । क्रिया-्लाम के फलाफल पर मानवीय शक्ति का कोई 
अधिकार नहीं । मानव तो एक निमित्त मात्र कारण है, 
जगत का नियामक हो उसके भाग्य का सृष्टा है | कत्तव्य 
करना मनुष्यों का अधिछार है, किन्तु कत्तब्प का फल देने 
वाले तो.राम ही हैं । तुलसीदास ने स्पष्ट प से लिक्षा ह 
कमं प्रधान विश्च करिं राखा 
. जो जस करे सो तस फल चाखा । 
आर भो 
होइट्वै सोई जो राम रचि राखा 
को करि तक बद्दावहिं शाखा । 
गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने वयं अज्ञान को निम्न: - 
लिखित उपदेश दिया है जो उपदेश तुलसी की उपयुक्त .. 
भावना से मिलता-जुलता है-- 
८ मणय वा अधिकारस्ते प्राफलेपु कदाचन ।? 
इस प्रहार माव-जग्त एवं क्रिया-जगत में इम मद्दा- 
कचि छी समन्वयात्मक भावना की महिमा देखते हैं । तुलसी 
वास्तव में महाकवि थे और उनकी ' दृष्टि व्यापक एवं 


उदार थी | , 


ब साहित्य रल्न तथा हिन्दी को एम्० पर | 
क़ का ३) ग्राइकों को पौने मूल्य में मिलेगी । | 


bE Uh ee FST 


श्र 


anes 
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हिन्दी काव्य में नारी की अभिव्यक्ति 


कुमारी शकुन्तला मिश्र सा हित्य-रत्न 


. काव्य भावों का संत्राहक है । कवि अपनी कविता के 
माध्यम से अपनी आन्तरिक अन्व्यिक्ति को आशंला को 
वाणी दे देता ह--यही कविता छा धूल स्रोत हे । भावों की 

` उच्छुसित कल्यना पर जब कथा का दोपल स्पर्श होता है, 

अभावों की रिक्ति पर जब सल्ला अपनी सप्ठरज्ञी छाया 

लता है, वहीं काव्य का जन्म होता है । कवि पन्त ने 

-_ पीडाको दवी काव्य छा मूल माना है-- ' 
वियोगी होण पहला क'व 
आह से उपज्ञा होगा गांन ।*""* 

ओर यह मानी हुई बात है कि नारी भावुरु होती है । 

भावनाओं में व्यथा की अनुभूति उपरे अपेत्षाकृत गह्वरो 

(होती है । उघडे काव्य में भी यही अनुभूति स्वरित होती 

मिलती है । यहा कारण मीरा की घायल वेदता का है 

जब उन नेत्रों को प्रिय वियोग में रोते रहने की बान पढ़ 

ई थी और अवधि के दिन गिन्ते |गन्ते 'आंगु'लयारो- 
रेख? घिम्त गई थीं। 

हिन्दी-काव्य के सजन में स्त्र कवियों का प्रमुख योग 

रहा है । मोरा से लेकर ग्राज तळ के युग का विंहावलो इन 


इने पे हमें एक व्यापी माधुय मिलता है । नारीत्व की मदल ` 


` ज्यन्षना, और इन सबके अतिरिक्त एर बिशेषता है इस 
'चस्वु परव युग में भी भावना आर कल्पना झा तारल्य । 
छाज कवि को वाणी छहाँ प्रपतिवाद्‌ थोर प्रयोगवाद्‌ की 

गा बारां मे टक्कर लेती, बाढ़ बनतो चली जा रहो 

व्र नारी काव्य अपने मान से त नक भी नद्दीं गिरा । 

त, स्वच्छु भाव, शान्त निवेदन और सपण हो 

[ज मी बघे ही बोल रही है । दुखवाद या पीढ़ा- 


हैं । 


सबसे बड़ी विशेषता है उसा अनुराग : 


चलतो है । 'यपने लिये नहीं, राह ळे ङणकण] झो बोते 

हुई चलो जाती है । यही उसकी शक्ति, संपत्ति और बिया 
त्मछता हे । स्वपावत: ही नारो-छावप छी सो सबपते वटव 
विशेषत! है उध्चछा अनुराग से परिपूर्गी होना । अपने इस | 
क्षेत्र से अद्वग हो र्‌ वह संघष के गांत नहीं गा परतो । होता 


क्योंकि जीवन छो कटुता बढ़ाना उसे अभीष्ट नहीं है। वह कर 
तो अपना जीवन दीप प्रियतम छ! पथ 
लिये जलाती हैं । मीराँ के 'हे 
लेकर आधुनि 5 स्रा कवियों में 


आलोकित करने के होती 
सा म्‌ तो द्र दिवानी! से कुछु 


येड के काव्य में यहो बात || 
मिलती है । '्रावनाम्रय अचुर्‌ा।त छ अथव। इसके व्यक्कोकरण | 
को अति सूच्मता को देखते हुए उसे 'अनुरागभय भावना? 
कहना अधिक समीचोन होगा । 


हिन्दी के नारो काव्प में अनुराग एक व्यारी छुपे 
मिलती है । उसमें एक विशेष गदराई है । मोरा छा सहज | 
धम, महादेवो के अयाविव,प्रणाय तथा सुमित्रा कुमारी पिळा | 
को रहस्यमय व्यथा--सब में यद्दी वात मिलती है । अगो | 
निजी अनुभूतियों के अनुसार इस अभिव्यक्ति के भी कुबट | ४ 
तरशर बन जाते हैं । मोरा ने कृष्ण को अग्ना पति मान | 
चिया था । उनके लिये “कुल डी बानि? छोड़ दी थो-- 
“असुप्रन जल सींचि सींच प्रेम वेले बोई” थो। उनकी |“ 
भावना पन्न हप में स्वष्ट है । । 


किन्तु आज के युप में जब मनुष्य की बुद्धि का काफी 
विकास ही «चु है वइ रिसी असम्भव साकारता से 
अपना मन नहीं रमा सकता | यही कारणा है ॐ महादेवी | 
का प्रणय निवेदन अज्ञात अपार्थिव के प्रति है। लो 
झो छाया में अलोकिर स्नेह व्यक्षना गतिवान होती है। | 
उनका अदर त-चिन्तन एक रहस्यमय मावलो की सृष्टि हैं । 
कितना सयत ओर गंभीर | “जी: 
आलोक यहाँ लुटते हैं, बुक जाते हैं. तारागण, | शे! 
अविषप्न जला करता है, पर मेरा दापक-ला मत। क 
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णाला काता 
> १६५३ ] 


दो काव्य में 
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परल भर की अशुभूति के बल पर सारे जीवन भर मन 
हद क। स्पन्दन होता है । कवि की मावचेतना झ्मगने 
|| के अत्तित्व को मिथ्या नहीं मान पात क्योंकि उसके 
भी कण-कण मं मिल जाते है 
व्हता हे। सपना हे, 
।ल उर मूळ मिलन की बात । 
हुए अब तळ फूल। में, 


आसु उन 


i द्वास । 


यात्रा पर भी यहाँ अपन्तोष नहा 
र जातो हैँ । वरह मन का. साथी बने 
| [&ए रहता हे । तव छाब झो आशंका 
|| है, पंथ रघ्ते दो, अशरादत प्राण रने दा अकेला” 
कुठ ऐप दी आलीत इमित्राङमारा सिन्हा की निन्न- 
अनवरत कुट्ट छा स्वर अघीर 
छुना, «र दुख दूना 
कू से टोख उठा. 
अन्तरतम सूरा 
सुको एड़ी रहने दो 
कविता भावनाओं का स्पम्दन है । इन नारी कबथों 
| भावनाएँ झज्ञात-अजेय को लेकर हो जयो व्यक्क होतो है 


मत [पड़ा 


कू 5, 


| रौर मद्दाश्वी तथा भ्रोमती सि 
| त क्रमशः संस्कृत होती गई बुद्ध का अन्तर है । जीवन 
६ लम्बे गथ में अदर्निश चलते रने वावे दुखःसुख के 
| 8 प्राणात्रान हो कर ही यह नारी काव्य बोलता है 


र संशैरनशाल है । 
घज्ञात के प्रति यह आकर्षण भो बोई नई वस्तु नहीं 


३। कवार ने जल में ही उत्पत्ति और निवास करने वाली | 


लिनो को सरोवर में उदाप देखा था--व१ दी अ 
| तीपिनामय मन जब ०५वद्दार जगत्‌ में एक 

पर, अपनो यथा कथा जिसे सुना स 
न न 5 क्लित्त को बहाना ही 


WES] कृष्ण हे ग्रो महादेरी झा प्रिय । बूच प 


कीर जाते हुँ 
क--.जि०के आगे यद | 


केदनाश्रो र 


से रज्ञ कर राग-विरा[ग की छुक अनुभूत्या प! शाश्च 


भक्ति का आवरण आ जाता है, जब मन अपना श्राक्न॑क्षित | 


पहच!न लेता ह 

मिल गये तुम झाज पथ पर 

झो बटोही स बीती ` 
चिर दिनों डी प्टास रोती 
प्रिल गये तुम दशीनो का वह गया झाले क निर """* 
हषं तरु के पत्र डोले 
प्राण वंशी रध्र बाले PF 
मिल गये तुम, शून्य में गुजित हुए इछ प्रेम के स्र । | 
( श्रोम्रतो सुमित्रा कुमारी सिन्हा ) 

झर अज्ञात प्रिय को पहचान लेने की, पा लेने को 
यह आदंद्षा बढ़ती हो जाती हे । 
सूतापन बिल्वर जाता है, आराध्विहा झाया और द्वाया के. 
दृस्यमय का अनुभव छर लेत) है । तब छापने ही आराध्य 


“को डुलना उसे सह्य नहीं दोतो । वइ अपनी. तन्मयता का 


प्रमाण देती है-- 
जबकि पंड्रो बोल" कर रवि दो ब्गाते 
जबकि तारे सिमट शशि के पास जाते 
होंढ लेता हूँ तुम्हें में हे मधुरतम ! 
नील नभ के मुस्झराते प्यार में भी 
याद आती है तुम्हारी द्वी निरन्तर 
क्योन जानें जीत में भी द्वार में भी! . | 
व ( मती शान्ति एम० ए) | 
इस अज्ञात प्रिय के सान्निध्य से. विरह की घड्या 
“धुर मधु की यामिनी” सी हो जाती हें। कवि की बात्मा | 


` इस बन्दीणह में भो. स्वामित्व करती है । विराट्‌ की प्रेयर्स 


बन कर जेवन के साधारणए-तुच्छ उप्रणं को फिर 
डोई आवश्यकता नहीं रद जाती । विराट की चेतना वि 


_ क अणु गणु में बिखर गई दै, उसे प्यार करने को टत 
लिए चलतो है इन नारी कवियों को भावना । और फि 


निःसीमता छो:माप लेने के बाद नारी के पन की एड 
प्रतिक्रिण होती है आत्नापण के वाः अत्व विज्य 
सजल सुमार भावना । कबि मी साधाजिछ प्राणी 


'ढरा-कणा में सन छा | 


छो हो वाणी दी है। यह दौप[शबा सो मधुर मधुर जल 
कर आलोक वितरण क(ने की भावना मो मारा घ लेकर 
आज तक सब नारी रूवियों में प्रान छप से व्याप्त मिलती 
है मोरा ने अपने हृदय मे लगो 'वि(ह माल” को व्यथा 
न सह सकने पर 'अ7९ च दन को चिता” बनाई थी, उसे 
अपने हाय जला जाने की विनय साँवरे से को थो । झर 
{फिर जला जाने के बाद-- 
अजल-जल मई भस्म को ढेरो अपने अङ्ग लगाजा 
le जोत से जोत जगां जा 
किन्तु आधुनिक नारी-काञ्य में भावनाये सूदमतर हो 
जाई हैं । उनमे ऐ।न्द्रयता का लेश भी नहीं । प्रत्ये आंत 
उध क्षेत्र में जाइर भतीन्द्रिय बन जाती है। पढादेवो रा 
कहना है-- फू 5 से उष बुझ तब तार हो मेता पता 
हे” । यहाँ प्रिय को कोई कतेश देना अभो नही । [श्रय को 
` आर से सुख मिले या टु, साधिका के।लए दोनों वरेण्य 
/_ हे । कुछ दोप-शिक्षा पर झूम-झून ष्र [ग(न वाले उन्मादा- 
 शलभ की सी अविश्वास तपत्या-- 
' पूतो ब्राई युर्गो से, मोह कुछ पाषाण छा है 
जानता जो ज५-पराज्य गदे उस भगवान का है 
( श्रीमती चःद्रमुखी थोमा ) 
" कभी-कमी मन अपनी सहज दुबलता के कारण इस 
| साधना में विचलित मी दोने लगता हे यह सूच्मतर पाथेय ले 
कर चला माव-पांथर कमो-च्मी इतनी लम्बी ल तय 
` करता हे जब वियोग ढी जलतो कमा में बहुत. दूर तक मो 
बिल्ली स्नेह तरु ढी ठएडी छाया नहीं मिलती। मन पाण 
नहीं है, इसलिए कमो-कमी अपने प्रिय के उआालम्म के ही 
. स्वर में कह उठता है-- i 
` स्वप्नपय में रूंद संबल ले न अब में चल सकूं गी । 
` रिक्तजोवग दीप ले तूफान में क्य बल सकूँगी ! 
- वेदना नद में तपत प्राण, केसे भोर बांधू! 
- “सस सवास! के लिए में कब तलक यह योग साधू । 
झट र ( सुमित्रा कुमारी सिन्हा ) 
` किन्तु यह स्थिति बस एच क्षण के लिए ही आती. 
है । मन तत्तण सचेत दहोऋर संभल जाता 8 ॥ विः 
को म्रेयखी के लिये यह लजास्पद भी है। क्या उदे भी 


त 
ff 
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[ भाग १५, अड? || 


साधारण मानवी की आवरयङताओं में वें र.कर रहना ३| | 
बेर वह विश्वत्त करठ से अपनी भूल सान मान लेती है. 
स्तण भर आता पाप्त युगों के मिलने से द्वितशारो 
मूर्तिमान होती न यहाँ पर मनडी भूलें भारो । । 
का ( शान्त एम« ए०) 2 
यर बस | जीवन डी ज्वाला ६्ल्के मधुर सन्दन के 
साथ जलती रही हे । नारी डी, तज्ञतिल च१ होत्र 
संस्सृति को बल देने डो भावना तू रह कर भी चालती 
रहती है । कोई आशा आसंज्ञा ८ रख कर जलना और 
प्रिय-पय में मिले थाघातो हो वहन ळरते रदने के बाद 
पन्यो जब थ जाता हे तो आप नी स्पष्ट कर देत। है- 
त्रियो का करते सञ्चय 


कितने युग बीत गये हून नि 
लेना हज सबशो क्य || 
आब्र हो व्यागार विजन । 


तुम योड से आँसू दे डर 
( महादेवी ) 


डिन्तु इस रात सी नौरब व्यथा ओर तम सी -गम 
हानी? के अथ. यई नहा दि नाश काव्य व।तु3: पीड़ा, 
व्यथा अथवा अतृप्त का ङाऽ्य हे । दीप |शखा के आसः 
दइन में जो नारव उल्लास द्वोत। हे उघ कितना झाले देखती | 
हैं? यही कारण है (क आज का आलोचक नाएी काव्य में | 
पीड़ा के सिवा ओर कुड देख हो नहीं पाता । हिन्दु प्रो 
विश्वम्भर प्रानव के शब्दों में “विरही प्राणों की इस अमर | 
गायका (मद्दादेवी) के काव्य में जीवन का ।च(न्तन राशा | 
वाद्‌ समाया हुद्या हे ।” याद नारी कावे ने केशा सुख केपी 
मधुत्रेला’ कढ कर अपने दुख का संचेत क्या हैं तो भा | 
ब्दा अनाव नदं है । वहीँ नत्रों से श्रश्च हरसिंगार बत कर है 
भरते हैं साँधों में मधुऋतु छी पवन डालती हूँ । ६१ सबके 

बाद भो याद्‌ व्यथा हे तो पागल पिक बी--- 

केशर खे रक्षित कर दुकूत्ञ 
हंधत हूँ खिलते भरु" फू 

मेरी सांध्षों में बदतो हे मधुऋतु डी मदु सुरमित बयार | 
( तारा प्रएडै) | 
सर महादेवी रो नीर भरी दुख की बदली ! वह तो | 
स्वयं आशा बी कहानी हैं जो रज-कङ्ल पर नवजीवन अरु | 
ले उठने के लिए द्वी गिएती है। एक व्यापा सोन्दर्यावुभूत 


i 


HS, & AS ४8 


है| ' सृष्टि की प्रत्ये कुरूपता में मी सौन्दर्य देखती है 


¬ | पुष्प में है अनन्त सुए्कान 

| त्याग का है माझत में गान' 

* सभो में हे स्वर्गायं विकास 
०) Er वही कोल कमनीय प्रकाश --( महादेवी ) 
yi यहाँ न छोई तृष्णा है न कटुता । जीवन की इस 
इ साधना में सुख खोर दुख का भेद भो ज्ञात नहीं है। प्रिय 
ची | ह के शालो में मोद दे, जीवन का स्वर्ण तप-तप कर हीरक 
गोर बनता जा रहा हे । प्रिय को मधुर भावना ने समूचे सृष्ट 
मि आ मधुरत प बन दिया हे तब कवि को अभिव्यज्ञता स्वतः 

| इस प्रकार ळी ह~ 
‘| ताय जजर विश्व॒ उर्‌ पए 
| तूल से घर छा गये घि 
दुःख से तप हो झदुलतर, उमड़ता करुणा मरा उर 

सजाने स उतनी सजल, जितनी सजज्ञ बरप्तात''*' 


विश्व के प्रति ए गीली, करुण पमता तो प्रत्ये कवि- 
दित्री के काव्य में मिलती है । व्यथा का वाइन, जळ का 
समाप्त दो जाने को आशाका ये सब इस त्म-प्रसारी 
सूतम प्रेम की संवेदनाये हैं, औए इन्हों के बल पर चिर 
वियोग मधुरतप्र बन बा है । यहद प्रेम अपने झो ऐशन्तिक 
चना कर नही रखना चाहता । इसमें प्रिय पक्त का अबल 
राग अवश्य है पर रिर। प्रेमोन्माद नहीं दै इध रागाक 
आकर्षण मे विराग की साधना चलत! है । यढ प्रेम जीवन 
कृ दुगम पय पर अपनो सजल दाया डालता चलता है त 
| « सके विश में. राग की इधर सीमा में सम्पूण विश्‍व 
सिमर आता दै 
निनी की भावना 


किन्तु मधुर तिजत्व न देने वाली मा 
[का रदस्य 


| भो एकदम खो नही जातो वह अपनी साधन 
चतलाती है-- 

प्यार की लिंग भर बाह गद्दी 

x x xX ः 


जायेगी सब राई. 
जायेगी ' सब चाह... | 


सरस हो. 
मधुर हो 
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युगो तक होमी. रस वर्षा 
प्यार की छिन भर दाइ सदी ! ( सुमित्राङनादी ) 
जायधी की. विश्वव्वापों नेह हो पीर से नारी बाब्य की 
व्यथा क) जो पार्थक्य'हे वह बप इसो कारण से दे कि 
अपना दृष्टिकोण लाख [विस्तृत कर लेने पर भो नारी खी 
केन्द्रोन्मुची ध्रतृत्तियाँ एक अपनी सामा रखेंगी हो । नारी 
काव्य म प्रकृते का एइ विशेष स्थान है । प्राय: हिन्दी 
साहित्य के समी यु्ो में प्रकृति छा वणुन भावनाओं के 
उद्दीपन के लिये क्षिया पथा हवे । किन्तु नार। कोड में प्रकृति 
श्वयं झालम्बन है । वदं एक कुशल सहचरी के छप मं आती 
है। मोरा के काव्य में यह बात नदी है उधर्मे “उडत गुन्नाल | 
लाल भए बादर? ओर 'घिए आई बढ्रिया साउन की? उसके 
प्राणों को आकुल र देतो या; ।कन्तु महादेव ने क्षितिज | 
से घोरे-घ।रे उतरने वाला बधन्त रजनो को प्रिय.से संब्राधत 
होने के कारण आत्मिक ताशत्म्य श्या पत करके प्यार किया 
हे । नए षन आने पर मानव प्राण! ६] शाश्वत चेतना बोल | 
उठता ह भाज नये बाईल फर उपडे लपा 5 तुमने 
मुझ पुधरा!--( श्रमतो सुमित्राकुप॥ारों सिनहा ) । यहाँ 
संकेत भर नभ को मुर्काते या प्रिय क अगमन को संभा- 
वना होत हे, पाडा नहा । विद्युत क पाश म बधा! जलषर | 
नूपुर क मोतो [बखराता ताए® परियां, द्िवरूण पर परिमल 
छिटकाता मलयानल-ईन सब क दरात स्पशंन स॒ ब्यथा 
नहीं तृप्त होता है । ।नस्क्षोम [अय से सम्बन्धित होने क 
कारण ये समो प्राणा में पड़े छालों को पुल्नछाकुल करके 
फूल सा बना देतो दै । यह वशेषत नारा काव्य में हो है । 
छाबावाद को मधुर सजबता के आतारंक्त आज प्रगातवाद 
और प्रयोगवाद म ता तृध्णा ओर ध्तावों का हाहाडार हा 
मुबरित होता यता हू । दं क्रान्ति का भावना व्यक्त को 

जाता हे कईीं ध्वस छा । नारा काव्य को शान्त, ।स्तरेबता 
आर सयम इद भा दष्ट गत नहीं होता । 
आर इन सवदा सामञ्ञस्य उत्सगे को एक व्यापी 
पृष्ठभ[मि बना देता हैं। प्रेरणा प्राह वसप अफेक्तत चेतना 
मोल प्रकृता हे । नारो-काव्य कहीँ भा नारोत्व को सीमा से 
बाहर नहीं गया । उस पर दुखाद के साथ ९६ अत्तिप यह | 
( शेष पृष्ठ, ८. पर देखिए) , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


श्री सदाएुखलाल 


` प्रो० शिबनाथ एम० ए० * 


इदिन्दौ-साटित्य मेंग्बिन्गों के निर्माण डी टूट परम्परा सकता दै अथि खंब्तू तो नहीं लिखा है 

चयदि भारतेन्दुःयुग वे. चलो तथोरि इस ( र्विन्व ) छी परन्तु जिन लेखों के बंच में चढ हैं उनमें सं० १८३३-४५ 
ना का आरम्भ उपयुक्त युग $ छगमग दौ वध पूर्व का समय दिया हुआ हे ॥”* ऐवा स्थिति घे हम हि दो पे 
).. र निबऱ्थ-र्चना के आरम्भ कर्ता थे निवन्ध-रचना का आरम्प सं० १८२६-४० से माब सते हैं। 


हो गश था 
षुदलाल 'सुखसायर' (सं १८०३-१८८१), इतनी थोडस सामग्र। का श्राए के आघार पर इछ 


रा कारडी उपताप 'नियाज' था । इन्दा खड़ी बोलो पळार के निणाय के बिष? मे किए ७) घ्यायच नहीं दोनी 


दो शाक्त 5दार करने वालों में भी इनका विशेष हाय चाहिए । कार्ण यइ है कि थोडी आर छोटा वस्तु कां सो | 


, यह समी पर विदित है । देश-काल को दृष्टि पथ में रख ळर? 
-हिन्दो मे श्री सदाघुखलाल के विषय में जो नु- त होता हैं । फिर श्रो सदा घुए 
घान-झर्य हुआ वह ूर्णातः लोगों के सम्मुख नहीं आ प्रवर के निर्णय में तो कोई आएति जनक प्रसङ्ग 
जा धह्चता, वर्योङ इ सरे सूचना हमें म्रिज 
“इन्होंने: * "बहुत होने बहुत से निइन्ध लिखे है. यड बात दूयरी है हिः 
लिखे हैं + इन लोगों ने यइ भो कहा कि “द्रो व निवन्ध हमारे झामने नहों-हैं । खड़ी डोली हिन्दी का 
मूत्र दूं ढ़ने हम प्राक्त काल तङ जाते हैं । इस विषय मे. 
कैसी और छितनी सामप्री मिलतो है, यह किसी से दिग 
नहीं है । फिर मो जो कुछ और जैत्री भी साप्रप्रो मिजञतो 
है उघे इम मद देते ही दै ऐसा [स्यात में श्रो बदा | 
सुखलाल के न्बिन्थ के विषय में प्राप्त खापप्री पर इस प्रहार | 
“छुराउ निर्णय! प्रधान है । यह एक निबस्ध हैं ओर. को चर्चा थीवित्य की सामा के बाहर की वस्तु नहीं है। व 
म इसके दशन श्री लाहा भगवानदीन तया श्री रामम विक्रम की उन्नोसवो शती के मध्य के कुछ पूवं हो. | | | प 
लड़ो बोली हिन्दी छो.शक्कमतो वाणी में निबन्ध का प्रस्तुत | 
धोना दष ए६,विशेष घटना स्वीकार करते हैं ओर इस घटना. , ' | 
को विशेषता तब और बढ़ जाती है जब हमे {बांदत होता. ग 
है कि यह निबन्य, निबन्धे लिखने के लच्य को हो ले्ए | 
लिख गया था । अर्थात्‌ सुरासुर निणाथ का अ्रतिपदित _ 
ढरने के लिए ही यह रचना छोट! सं मा म॑ प्रस्तुत की गई 
है । उसके श्रादि ओर अन्त छे अंशा को देखने से यह 
रोटिस लेने और उसे समकने- बरा स्पष्ट हे। pr ES SS 802). 
इ Ro ५... 4९७०२ ता जाला भगवानद्य “र श्री. दाब 
गोड़ द्वारा संग्रहीत "हिन्दी भाषा सार, पहला मा", वक्कव्य 
पृष्ठ ५, प्रथम सस्करण । 


त्रा सदासुव्वलाल क क्षम्बन्ध मे यह . राद्ध हे 
ने सुखसागर? प्रन्य झो रचना &) हैं। पर बात 


| तिनक्का #ड्ार होथ 
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ग्रांढि का अंश-- 

“ प्रसिद्ध योनि है । सुर देवरा, अहुर देतय, संज्ञा है । 
जो रुद्धिए खसुर दय हैं, एस बाल में दूषण है क्प देतय 
न या, मचुष्प अ, शर ष्ण का मामा, उप्रप्तेन का बेटा 
था। तो इघ्रपे सपविएर झि स्वमाव अधुर है, मनुःय 
होय कि अथवा देवता होय ।? 
अन्त का अं श--- 

५ हा नो होय कि अथवा म्लेच्छ, तप नहीं किण 

द्वोय र र ँ "स सेवी होय, वह निःसन्देइ / 
मुक्त हप ह 54१ कोई सन्देह नहों । सो इस खोटे काल मे 
न डोई ब्राह्मण दी ऐशा है, न ओह क्षत्री ही बमा है देवळ 


fs 


श्रमावस क! रंऽ डन्यझार । य6 अंभामा काल हमारी 
| तूट मे ३ । जो ६३ द को छग होय तो हम सब बो हैं 


तो न इम इस योग्य हैं कि उनकी 
रहल बरे गौर न वे ऐ१ हैं जो हमसे लूनो, लंगड़ों झो 


उनाएँ । देखिए हरि इच्छा क्या हैं। 
| बोई 


न 
बाइ पड़ कर पार 


समय धयान पहः 


रि 
योह यहाँ आपरे हरि 


के 


अवलम्पन आसरा नहीं । बइशावने वाले बहुत हैं। नमो 


इन उद्धरणो से विदित होता हैं डि विषय का . प्यारम्भ 
इरके हस्त छा अन्त निबन्ध की छोटो सीमा के अन्तरत ही 


कर्‌ दिया गया है । 


भो सदापुखलाल के 'सुरासुर निर्णय! में यद्यपि निवन्ध 


है सभी तत्त्व विद्यमान नहीं हैं तथा, वड बिवेच-पद्धति 


आदि को |शष्टता के कारणा निबर दी श्रेणी में दी प्रतिष्ठित 


| होगा । इसमें एक स्थान पर निवः्ध ९ के निर्भा 5 व्यक्तिव 
| * भी फलक भिलतों,हैं-- 


"यथपि ऐप विवार से हमें लोग नास्तिऽ हेग, 

हमे इस ब.त का ड़” नहीं, जो बात सत्य होय उसे व्हा 

पहिए, कोई दुगा माने कि भला माने ।” \ 
निबन्ध के विषय द्वारा भी उनके व्यक्ति के बारे में 


| न्णिग दिया जा सङता है । निब? का विधय मिङ 


गा गेराशिक है, इद प्रद्वील होता है कि श्री सदातुखलाल 
| त्र वि Le शः 
* प्रवृत्ति धर्म वा भक्ति हो थोर थो । उघ सम्य*ण्य के 


! bi भ जितने व्यक्ति छाम करने वाले थे सभी. की दृष्टि 


`निबन्धर शर ने ग्ने प्त का प्रतिगदन अनेक उदाइरणों' 


"मिलता हैं तो केबल निबःब'र की भाषा के छारण,; क्योकि , | 
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इसी विषय बी. छोर थी ।. पक्के अतिरि 
रखना आवश्यक हे दि उच टन 
चा भक्ति का ध्रातरान्य बा हट 
फि! भी भउने निवन्ब के लिए घाई 
निबन्धकार को धम ढी ओर 
देत है। 
एक स्थान पर हृलका-या व्यंग्य भी मिलता दे जप - न 
रह्मा के यहाँ से ळिघी को चिट्टो-पन्री नहो लिची आई हे 
5 वह ब्राह्मण है और यह चारड ल है? 
“सुरन? का विषय धामिक है! निवन्ध्गत र 
तथ्य वो प्रति।द्य छो स्पष्टता के लिए जितने उद्‌'इर्या दिए ` ` 
गए हैं वे प्रथा पुराणा से सम्बन्त रखते हैं। 'नवन्व्र का । 
प्रतिपाद्य है सुर और अर का निए ऽस निणाथ के लिये 
यितन्धकार योन व अन्म का. अवलम्बन नहीं काना 
चोइत, परत्युत स्वेभाव वा कमं को आवार लेना चाःता ई । 
उब धारणा यह है कि कोई व्यक्ति 'स्वमाव? ( आदत ) 
झर कम छे कारण "हुए आ( 'अछुरः थवा ब्राह्मण” 
आर "चांडाल? होता हे, जन्म व 'योनि' से नहों। इसी 
सत्यता प्रमाणित करने के लिए उपने अनेक पौराणिक | 
उदाहरण दिये है जहाँ त 'श्री सद।धु्लाल बी इस 
मान्यता का सम्बन्ध दे वह कोई नवेनता लिये हुये नदो | 
प्रतीत होतो । प्राचीन काल से ही हमारे समाज के विधायक 
चणा की व्यवस्था जन्म के आधार पर नडी, दम के आधार 
पर देते ध्राते थे । 
'सुरासुर निण१? वित्रेबतात्य निबन्ध है। इंपमें . 


के इसध भी स्मरण * 
दो-साहित्य मे बमं | 
ल को परिस्थितिवश 
क विषय को ही चुनना | 
उन्मु॥ रुचि का आभास | 


को सम्मुख रख ळर करता है । इस कारये में उसे सफलता | 
भा. मिलो है.। पाठक वो यदि कुछ, स्पष्टता का आभास  ' 


वइ आज का हिन्दी गद्य नही है, ध्यत उस सवय का हू. 
जब हिन्दी गद्य शक्त-पंग्रह हा कर रहा था। निवन्थ दो 
रचना शेली छा एक उदाइरण देखे-- र) 9 
“प्रसिद्ध योनि है । सुर देवता, थर देत, संज्ञा है। 
जो कहिए बडु देय हैं, इथ बात में दूषण है । कस दे. 
न था, मनुष्य था, श्रीकृष्ण का/थमा, उप्रऐन कात्रा या) 


१2४5. ° > यी 
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श्र 


तो इसमे समिर डि स्वभाव थर्‌र है, मनुष्य होय कि 
भ्रथबा देवता दत्य होय ॥” हर 

_ उपयुक्त नब की भाषा ओर उसकी अमभिव्यक्षि- 
शेलो शचान हैं । ` नां परिडिताऊपन है । वस्तु के कहने 
के ढक्क में यह बात मिलती है । दाञच-योजना वेसी नहीं है 
जैसा आज होती हे! यथा-- 
 “जोयहङहोङिसकर करके ब्रह्मणं और च रडाल 
है. “होता है, तो 5॥सजो नारायण के अवतार हैं धोमरी के पेट 
बब" “हस निब्घ में ऐसे वाक्य, जिनी योजना में परिड- 
५ - ताकपन है, अनक है । वाक्य-योजना में पुन रक्ति भी अनेक 
__ र्तो पर मिलती i 

- “मनुष्य होय कि श्रथवा देवता दैत्य होयः? 

| ॐ? दोर अथवा? वा अर्थं एक ही है । सी प्रकार-- 
` ` राव छत्री होय कि अबा म्हेच्छ, तय नहीं किया होय 
` होर आप स्त श्ञाता + वी दोय, वह निःसंदेह मुक्त रूप है 
इसपर कोई रुदे। नहीं ।”? 


ROU OBIDSUOSUOSL OBOE OED ETE 
हमार एक ग्राहक के उद्गार 


यो इत्य सन्देश का तीन बप से ग्राहक हूँ। इस काल में मैंने | 


 'वाहित्य-पन्देश? के 


न Se “सन्देश (| 
* Digitized by Arya उबा वतय undation Chennai and eGangotri 


सथोजक छा तथा द्वितीय शोर 


[ माग १५, अळू १ | 

“निः देह? कहने हे पश्चात्‌” इसमें कोई संदेह नहीं! 
को ग्रावश्यच्ता नहीं प्रतात दोती'। 

वा्य-संयोजओं को लोप ऋरने को प्रह्नत्त श्रों सदा 
सुखलाल में विशेष मिलती है । जे ६-~ 

“दुर्वांधा ब्रह्म ऋषि है, 
असुर जानना चाहिए ।” 


स्वभाव तमे गुणो है, उसे 


प्रथम और द्वितीय वाक्य के मव्य में “परन्तु? वा 'पर 
पाउय के प्रध्य में 
"छतः? दा 'इसलिए? संयोजक ब लोए है । 


तनय 


तृताय 


"जम न पावता?,. 'उसे व्हा चाहिएः, 
“बन आच हैं?, 'बहुळावनेवाले', “टाइ” ऽ) 
परिडिताऊ प्रयोग अनेक है । इ निवन 
प्रयोग स्थरिंन्ग में है--- 


“लहू जए? 
दें प्राचांन तपा 
में “निणय' का 


“ब्र ह्मण चाण्डाल ढा निर्णय भी न्याय के लिए होता 
है ” फरसोका भी एझाघ प्रयोग मिलता है जैप्े--- लज्मा 
खोंचा है ।? 'लज्मा छींचना? फा सी प्रयोग है । 


ही सहारे पर 'साहित्व-भूपण' तथा 'साहित्यालङ्कार? जैसी 


हिन्दी की उच्चक्ोटि की परीक्षाथे १त्तोण करली | 


५ Foo 5 > श्र (2 
ह. साहित्य सन्देश! जसा सस्ता ऑर उञ्चक्रोट का आलोचनात्मक पत्र 
र भो तक देखने कॉ. नहा मला | ४) में जितना साहित्यिक अध्ययन हो जाता 
? उतना ४०) व्यय करने पर भी नहीं हो सकता । 


4 


--कासताप्रसाद श्रीवास्तव 
प्रधानाध्ब पक, डर 
* टोंक ( राजस्थान ) 
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हिन्दी में महाकाव्य की शास्रोय परिभाषा संस्कृत 
| कांव्ग शास्त्र से ग्रहीत हे । हिन्दा-साहित्य अनेक ह्यो में, 
'बिशेष धर शा्लोय परम्यशात्यों ओर मान्यताग्रों में, संस्कृत 
साहित्य का हा उत्तराधिह्वरी है। हिन्दी के प्रहाश्ःयों में 
प्राचीन और डावा गोन दोनो धुर्गों के महाझाव्यो को क 
| दृष्टथों से भिन्न सचना होया । “पृथ्वीराज राधो”, 'पझ३त?, 


ग | पामसरित मानप्र', “राम वन्दि” इत्यादि महाङ्ाव्यों को हम 
॥ | पतया म्रहाकाऽ१ को शाञ्रीय परम्परा के अनुरूप ते है 

| यदि खिसा घ दो नेने राम चन्द्रिक। में) तो वह कात छे 
हा. |रचना-शेशत $ कभी ळे कारण है परन्तु इससे कहा+ [वयकी 
पा 


ग्र: महाकाव्य का ळसोटो मी बदती दे ।.,इघश यई अथे 
हो है कि उस कसोटी मे आमूज् परिवतंत हुगआ है । केरल 
पता ही कद्दा जा सता है डि युग के अनुहार बालु तत्त्व 
और रोती में आवशयक और उचित शरन्तर आया है । 
॥शाल्लाय परिभाषा के अनुसार महाकाव्य में तोन गुए भर- 
| हित हे १--..प्रबन्थात्यक था सर्ग-बद्ध आख्यान । पा 
ए यौर जात व्शावी चरित्र अर विषय । ३- शो 
| दात्य और गाम्मीय । | 

महाकाव्य छा भारतीय फह्पन। में,एंक ऐपे नाय? 
शष अआछयान होना. चाडिए जिला व्य़ाक्तत्त 
विध गुण सम्पन्न डो ञो एटहाधिक आब 
तीय महापुरुष हो आर उल्लकी जवत कथा 
॥ ऐपो हो (जलनें समस्त जाति ( या राष्ट्र ) के 
पाल जोन अपनो भावनाओं, अलुपू तैयां, 
[णां सेवि-नातियो और अ।इशा क सथ 
' पिदिभिवत हु । इस परर भाएतोष म्ब्य भवेः 
KE १ जतय मक्ष शम्य रहा है । 'रामायण और 'म 
^ बचे इप में मद्ाराव्य! हैं । प्राचीन झल के आए 


उस क॑ 
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_प्रियप्रवास', 'साकेतः ओर 'कामायनी' की बह 
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ल्या र 


यी में महाकाव्यत्व 


क 


देशों के मह्राका्य महसो कोटि के हैं--जेपे वूनानी मद्दा- 
काव्य--'इलियड? अंर्‌ “दरोडे । अ्रध्तु । 


उपयुक्त विशाल आख्यान के अनुरोध से भारतोब 
दारय में वहतु-चित्रण शा दृष्टि से जावन का कोई अंश 
या पत्त उपेक्तित न होता या । यह) कारण हैं हि भ रतीय 
महाकाव्य में बुड शोर शान्ति दानों श सपावेश है। 
वभव आर ऐश्वयपूगा सुची जा, राजकीय, वमाज 
इत्याद क वर्णन से लेकर २।जपय, ५वत, वन उवर, नद्‌ 
निकर, उप! संध्या, रात्र, स.) इत्याद इत्यादि सबका 
वणन मश्क्षव्यों में विशद छग से मिलता हे ओर इसोलिये 
मह ४54 के वस्तुतत्र के अन्तरगत इन समी स्थूच विशेष- 
ताओ का समावेश कर दिया गया । (सोलिए मदाझाव्या वे 
अठ से अधिक सर्ग. झा वित्रान दिया गया थ। | (नहे तो 
केवत मदादव्य डी वततु व्यप का ही संसत मिलता है। 


महा 954 की वर्णन शेली में दादू और गाम्भीय 
होना चाहिए, उदरे नथु 'शेष्ट भाषा, :पद*लालित्य, गुर्णा 
बा समावेश, दोषों «. रदार ऑर रस की परिपकाता | 
अपेक्तित है। बाहर << से डसमें,पूर छाव्परव होना 
चाहिए अत्यया वई रावश्याप राकायण आ मांत सत्र कुछ * 
होर भा! महाळ,्य नहीं बन सहेगा । यह जि:सं शेष कहा | 
जा सचता है [6 इध ए 5 गुण के डारण ही आइने ७ युप | 
के कुछ ही झाव्य पहाझाव्य़ हैं और माव्य नाव से आवे 
जाने वाले कई ४०१ ६9 कोटि त नहीं पहुँच सबने & 
कारण 'म-कग्य' नहीं कह जा धध्ते ।; 
इन तीयो विशे ताया छा विश्लेषण ३रे तो इमे | 
पहली ओए तीसरी बिशेषता को; अघाना; देनी होगा । | 
दूसरा विशेषता, पहला विशे।ता घे सम्बनेत हैं परन्तु वढ ` 
केवल स्थून लक्षणा में १रपूण दै अतः उसमें युग के अनु- ' 
हर अने हेरे! रोने चं गुशाइश हे । झेवल सून 


NOK 


आधुनि८ युग में हिन्दी में जिन्हें मदा्ान्य कहे जा 


सकता है वे, है :-- 
' १--व्रियप्रवास (इरिओषजी) 
२-- साकेत (से थली शरण गुप्तजी) 
` और ३--दामायनी (जयशङ्कर प्रसादजी) 
£ इसके अतिरिक्त 'दल्दो घाटी 'नूरजह्षे विक्रमादित्य! 
“सिद्धाः 'दर्धमान महावार? 'कुरुतेत्र' आदि को भी महा- 
54 माना गया है । परन्तु मह।झाव्य को इष्टि से प्रियभ्रवास 
साकेत शोर कामायनी का तृदत्रयी असन्दिरर है । अतः यहा 
उन षर ही विचार-करना हमारा उद्द शय 


इन तोळा महाका] म॑ कसत द्वापर युग सव्रष्ट 


श्रागेद्रिहासिक युग क सवधेष्ट ओर आदि पुरुष मनु का 
जीवन आख्यान कवियों का प्रतिपद्य है । तीनों व्यक्तयो 


या ईश्वर कै अवतार भी मान लिए गये थे । आधुनिक 
बु दव दो युग में उनका अवतार होना तो सवमाग्य नहों है 


। रास, कुष्ण 


त कर सकते हैं । इनके जीवन विविध घटनाओं से परि- 
अतः दंघष्लीन ओर विशाल है । उिन्तु तीनों 
क्राव्यों में उस जीवन का चित्र देने में छवियों ने विविध 


जीवन को एक गवस्था सं उठाता 
य डे अनुसार सुनाता है । ने 


-ही उम्र दोटि तक पहुँचते 


डर 
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इसके विपरीत उसडी रुचि व्यक्तियों के मानसिछ अथवा 
भावात्मक घटन्य तेर३ दी. थोर अधि है। वस्तु जोवन 
दी स्थूल घटनाओं से “प्रियजवास म॑ भावात्मक घूचप्रता 
अधिक है । प्रानसिछ अवुभुतियों के. उतार-चड़ाब को भी 
घटना कहा जा सकता हे । साकेत आर भियप्रव।स में झी 
वस्तु. जगत की स्थून घटनाएँ न देछर भावात्मक घरनाश्रा 
का चित्रण करना कवि ढा उहूंश्य दं। यह ठी$ है कि 
वस्तुः्ओों का समारोदपूर्ण विशद वणान होने पर्‌ काव्य पें 
एक आदात्य आजता है किन्तु सूद मान सिड वृत्तयो औ 
वस्तुञ्रों का स्वरूग आलेखन थी क ॥ उच्चतर शक्ति 
से हो सम्भव हे । 'काभायनी? में भी ८ कल वम्तुग्रों का 
वेविध्य और उसझे गोदास्य भले हदी न 
हो परन्तु उधमे मनु प्रन का 

क्रमिक वृत्तियों के विशस के 
बह्‌ एक महाकवि दी कला 

प्रियप्रवास, साकेत, 


कामायनी तीनों में 


भावात्मडता या घटनाओं की सूच्सता उत्तरोत्तर बढ़ो हुई . | 


दिख ई देती है । यह नवयुग के महाळाव्यों को नई विशेषता 
है गौर इसको मान्य इरते हुए हमें सहाळाठ्प दी प्रचलित 
और रूढि परम्परा दी कसौटो को भी बदलना! दोग। । 
जातीय महत्व को दृष्टि से 'साझेतः ओर 'कामायनी' 
हैं। 'प्रियप्रवास” में जीवन को 
एगंगिता है, 'घाकेतः और 'क मायनी? की भाँति विविधता | 
आर व्टापकता नहीं। इस दृष्टि से 'साक्ेतः झोर कामयनो ' 
छे “प्रियवास” में भावात्मकता अ घे है । परन्तु कामायनी | 
में सूचम अन्तद्व नदर की बहुलता के साथ-साथ प्रतीक्मि्ता | । | 
है । सर्गो डी संख्या आदि के प्रश्न अपेक्षाकृत गौण दी है! 
वे तो केवल कथा के बिस्तार के द्योतक स्थून लक्षण मार 


हैं। इन तीनों मददाळाव्यो में सर्मों ढी संख्या माझन्य के | | 


नियमानुपार ही है | 

बस्तु-चित्रण। में मानव चरित्र आर प्रकृतिं चित्रण का | 
प्रह्ाकाञ्य में विशेष स्थान होता है इन दोनों के बिना मंदी: | 
काब्य में विषयगत ( (00]९९॥४ए७ ) विशालता, उच्चा ` 
गहरा श्रौर्‌ ग्शपकला नही झा स्ती । इन्दी तत्या 


महाकाव्य की कथा निसार माँ।त द्र तिगामिना न हो 
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नदी की घाणा की भाँति मंथरगामिन होती है। ऐसे हो 
प्रसन्ना में ८४क। छा मन रमाण जा सकता है । इन्दव में 
रस के परिपाळ डे लिए अवसर और अवरुश मिलता है । 
६५ €पोटो पर तीनों मद्दाकाव्यों को क्सा जाय तो इम कह 
क्ते दै कि तो्मों अपने आप में सफच हैं। प्रकृति के 
'विभिक्ष कणो का जेमा खित्रण इन तीनों ढाव्यों में मिलता 
है वह अत्यन्त सुन्दर हे । 'भियप्रवास' में नवम सर्ग में अवश्य 
प्रक्ञात चित्रण के पीछे हृढ़ परम्परा का पालन है । पान्तु 
उसका ररिद्दार उसळे दूशरे प्रकत चित्र णों से भलीमाँत हो 
जाता दे । अर मानव जंवन का प्मन्योन्यप्रित 
सम्बण्ध॒ जितला प्रियप्रवास में है उतना पूर्वता किन्ही 
महाकाळ्यो गे नहीं मिलता । - यह सम्बन्ध सादेत और 
कामायनी में उत्तरोत्तर वि७सित हुमा हे । ळामायनी में तो 
प्रकृति ओर मानव मन परस्पर एआशर से दो गये हैं। 
छवि की रहस्यभावगा के कारण यह ओर भी अधि 
सम्भव हो सका है । 
मानव-चरित्र का थक्कन तीनों मद्दाव्यों में बड़े कोशल 
के साथ हुआ है । 'ग्रियप्रवास' के नायक कृष्ण गीता के 
कमंयोगी पद्दापुरुष हैं---जाति और राष्ट्र के मङ्गल के वधा- 
यक झर सङ्कट के त्राता । नायिका २ मानवोचित गुणो 
से पूर्णं खोर आत्मवियोग में मी पारमिक इष्टि लिये हुए 
हें, उसका लोङ-कल्याणी स्वरूप. अभिनन्दनीय है । इस 
प्रकार कृष्ण और राधा का लो छ संप्रद्दी रूप 'प्रियश्रक/॥/ में द 
साकेत में राम इशराबतार के रूप प प्रस्तुत 
है (इस दृष्टि से वे तुब्रछी के राम से भिन्न नहीँ ) १२२ 
उनम वही मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणां डा समाउश है । 
' उनमे शाज्ञाकारी पुत्र और प्रजापाल राजा तथा ज।तिरदक ' 
` महापुरुष के आदर्श खमस्त्रित हुए हें । सारत के चरित्रा में 
दूसरा स्थान वर्धिला का है जिपके कारण "साइत! की 
' स्वना करने दी. हयावश्यकता कवि, को हुई । उगला श 
| . चरि्राइन कवि ने अत्यन्त कौशल से किया है और "परिया" 
` प्रिदास” ढी राधा! को परम्परा को बहुत सफलता के साथ 
चा उठाया हे । वर्भिल्ला का चित्रण करने मे गुप्त 
जो ने-- यह कहा जा सक्ता है-- साकत! के शर 


त्व डी भो चिन्ता छांड़ दी है । पाठकों छा ध्या 


ह्म 


उस पर केनल्क्रित कर दिया हे और उ) नायिका 
का पद्‌ तक दे दिया है। उधर लदमण को 
नायकत्व नदी मिल सका हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व _ 
राम मे समाविष्ट है ओर कथा के अधिकांश सूत्र 
भी राम के. ही साथ सम्बद्ध हैं। उडिसा अवश्य शो 
उन सूत्रों में सबसे अधिऋर रङ्गीन ओर आकर्षक ह-- स ... 
लिए 'साकेत बे प्रबन्धात्मछ ऐक्य या अनुपात सद.ष ही. भे 
गया हे' यह कवि के राम ओं! उर्भिला दोनों के प्रति अति... 
मोह के कारण ह्मा है । न 
'कामायनी' का प्रवन्धत्व केवल इतना ही दे कि आदि 
पुरुष मनु ने किपर मानसि७ स्थितियां से अतिक्रमण करता . 
हुम्रा एक से दो दोइर समाज ओर जाति छा भोर इस | 
प्रकार मावव सभ्यता छा श्री गणेश करता हे । वर्ग विभाजन 
तथा नियप्रानुशाप्षन की अ्रवृत्तियों छा प्रवत्तं होता है ओर 
इस प्रकार के वस्तु जगत के विकास की प्रतिक्रिया में पुनः 
उसके मनःप्रदेश में अन्तद्व गद होने लगता है भौर उसडा | 
समाधान वह समरसता में पाला हे । यह का जा सकता क 
है कि इसमें भो घटनायें भावात्मक ही हे । स्थूल | 
घटनाओं छा देन संत्तप्त आर सां ेतिङ रीति से ही हुआ 
है । कामायनी? की लबसे बदी विशेषता सनु 
अन्त न्ह को चांत्रत करना है और उनका स 
म्रानवभन सी दे भोर आदि पुरुष भ! । एओ 
व्यक्तित्व कवि ने उपे दिया हे । उसके इस आन्तरिक चित्रण | 


hE 


्रतीऊ हैं । इन्हीं दोनों का सङ्गं और समन्वय “काम 
यनी? का प्रतिपाद्य है | मनु केळोय व्यक्ति दै शोर 
ह्रदा नायक है। क्ती 

` निष हमें यइ वहा जाता चाहिए कि ५ 
भारतीय महाकाव्य की शःख्रोय कर्षोंटो पर कते जाते 
तीनों महाझव्य़ किसो न किप्ती दृष्टि से अर्या 

दिद हों परन्तु सहाक।ठ्य को नवीच क शोर्ट 


मान्यता, नवीन रूपरेखा को दृष्टि 


दीनों को 'सद्दाकाव्य' ही कहेंगे । 


प्रेमचंद की श्रालोचना के क्रम में शआआदर्शवाद और 
यथाथवाद इन दो शब्दों छी चर्बा प्रायः हुश्रा ६रतो हें । 
प्रमच-द ने "बयं भो जेते घ्मालो वर्कों से मिलझर अपनी कला 
के लिए 'आदर्शोन्सुख यथार्थवादी? शब्द रा प्रयोग बिया है । 
निश्चय ही प्रेसचन्द आदर्शोन्सुख यथार्थवादी कलाबार थे, 
लेकिन उस शर्थ में नहीं, जिए शर्थ में उनके लो चळ उम्हें 
म्वीछार करते हैं । शहित्य में सत्‌ आर असत्‌ का दर्द 
चिरकाल ये चित्रित किया जाता रहा है । एक उदात्त चेता 
मनुष्य स्वभावतः “सत्‌? तत्त्व के प्रात एक उत्स्ट चाकण 
'से अभिभत होता हे कौर उदात्त ओर मंगलyारी भावों 
ओर विचारों झा प्राबल्ण तथा प्राधान्य साहित्य में प्रतिष्ठित 
हुशा देखना चाइत। है । ठिंस्तु हस, प्रतिष्ठा छा ढङ्ग ऐपा 
। होता चाहिऐ कि वढ़ इस व्यक्क विश्व में देनंदिन घटित होने 
कक. वाले राय व्यापारे से सवथा प्रतिकृत्त और फलतः अविध- 
नीय न हो एवं हमारी घयालोच र बुद्धि को संतोष देता 
चने ' कनाङृति में जब 'सत? के प्रति नेक, का पक्षपात 
लिक सुर होता है, तब वढ रचना ररशपरक हो 
जातौ हे । 
rs आ के सभी उपन्या्त शत- 
टॅ 'ढशवाट) ह । यह ठोक है कि मनकी कथावस्तु 
नत्यिष आर यथाथ जीवन संपरहलत है और उनके पात्र 
हमारे अतियरिचय की सीमा में हैं; पर जिश्व विशेष ढह से 


| नका नियोजन हुआ है, उपें यथार्थवार के लिए बहुत ` 


: चम अवषश्च रह जाता है। वहिषु कहाँ-कहाँ जे जान 
| बूकश्र प्रेस च>: ने अबनी रचनाओं में ऐसे शप्फ्रकृति ष 
तत्त्वो का समावेश कर दिया है ( जैवे 'कायाइू?. ओर 

. “रजञभूमि’ में ) कि वे आदर्शावादो हो. नहीं, घ्यविश्‍वसनोय 
Ee भी हो गई हैं। उन उपन्यास आरम्भ से हो एरु 
Rt सुनिश्चित आदर्श को लेका चलते हैं और बीच पे कई 
| कति थतम मोड लेने हुए अंत में अपने उहंश्य डो 
` ` सिद्दि में पर्यवसित हो जानने हैं। ययाअंकंद के लिए जिस 


~ 


ो i! 
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| हे प्रेमचन्द का आदरशोन्मुख यथाथंवाद 


धो S 
प्रो० आनन्दन।,२!यश शामा, एम० ए० 
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बस्तुगत दृष्टिकोया को घपेज्ञा होतो हे, उसका प्रेमच हे. 
पस एडान्त अभाव थ । ययायंवाद के विपरीत रो द. | 
कोण संभव हैं--रूमानी ओर श्रादर्शवादी । जब विषय 
वस्तु पर भावना क साथ कल्पना-क। रङ्ग गाढ़ा ब्चंढृ जाता 
है तो कना में मानो फलक ग्रा जाती है । 'दूयसे डर 
जब भावना.विवे6 के अंकुश द्वारा थनुशाषित रहती है तो 
अदशंवाद प्रमुष् होता है । रूपानीवन भी एक प्रहार दो 
अभ्द्श वादिता ही है, क्योंकि उघ लगाव ठोस घरतो पे 
मही के बराबर रहता है । दूधरों छोर शादशंादी अपने 
कल्पित मनो(ज्य में विचरण करता हुआ भी बुद्ध के 
अंकुश को सवंथ। अध्वीकृत नहीं कर सकत! । जैव अनेक 
अवसं पर प्रेमरचन्द ने स्वयं स्वोक।र छिया है, उनकी छा 
का उद्देश्य कमी सस्ता मनोरञ्जन नहीं रहा । वइ तो उनके 
हाय में एक हथौड़े की भाँत्र थो, जिसी इर चोट जोन 
को प्रतिक्षा को एक विशिष्ट घ्याकृते देने के लिए होतो है। 
उ्ठोंने स'माजिक श्रम्नन्जतियों और विषमताओं को निकट से 
देखा शोर उनके परिष्धार के लिए णद्वित्य का सहन ढिया। 
हे येम भारबीय उपन्यासझार हैं, जिन्होंने डिसानों' 
आर तिम्त-मध्यदर्ग का चित्रण वही तत्परता और ईमानदारी | 
के साय छ्या है । “'प्रेमचन्द शताब्दियों छे पद दलित, 
अपमानित ओर निष्पेषित कृषकों को श्रवाज को, पढे में 
कैद, पद-पद पर ल्त और घसहाये नारी जाति ळी | 
महिमा के जन्रदत्त वडेल ४ गरीबों और वेकसों के म्व | 
के प्रचार ६ थे ।”.( हिन्दी साहित्य --हजारीअसाद द्रिवेदो ). | 
साय हो उनडा अध्ययन एक तटस्थ दर्शक का मंनोः 
,विभोद नहीं, वरन्‌ वे स्वयं उघ समाज के अङ्ग से | 
बन गए है। इसलिए उनकी कला 'आदशवादो के | 
सिवा ओर कुछ हो भी नहीं सतो । उना जोवन-दरांन, | 
` नीबिबण, उपथोगितावाद--ये सभी उनझे आदर्शवाद के ही... 


उपकरण हैं । उन्होंने अःनी कला हारा. उपयोगिता पर | 
आवरण उ।लने की थेष्टा कोले, लेकिन इसलिए नहीं कि | 


र 


! 
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सुख यथाथवाद्‌ 


पाठक इन्द्र घनु आवरण के गम! में हो अटक कर रह 
जाय, बल्कि इसलिए कि वह इरण द्वारा आवेष्टित सध्य 
र भी उपयोगी बनकर प्र।ह्य हो । कुनेन दी गोलियाँ मी 
तो शश्र लपे कर दा जाती हैं । 

प्रेमचन्द यथार्थं को बराबर अघुन्दर का पर्याय शपते 
रहे । उन्होंने इप अउन्दर ( यथार्थे) शो छक्के प्रयनो 
कृत्यां में त्यान देने से इन8)( नहीं दिया पर्‌ प््ल 
प्रयोग 3न्हॉने व लर अपेक्षित माना है, जहाँ यः सुन्दर 
को प्रस्तुत कर सबने में सहायक सिद्व होता है। अतु 
इससे रागे, जल इसकी नमना कुरुचि टत ज्ञ करने कली 
या लुगु"साजनक होतं है, वहाँ तक बड़ने को प्रेमचन्द ने 
कमी रूतरे से खालो नहीं स्ममा । उन्होंने: स्पष्ट शब्छों में 
स्वीकार किया है--''ययाथयाद! नग्न्तः तो भयंकर होती 
है, लेडिन उसळी और यदि संझेत भी कर दिया जाए ब्ो 
एङ नया ही' सोंदय पेदा हो जाता है। कला संयम और 
संकेत में है । ऊत डो. लाली में जो सौन्दर्य है, वह सूर्य के 


पूण प्रकाश में इरगिज नहो ।” ( कुछ विचार ) लेडिन 


जीवित 7हने के लिए केवल ऊषा ढी लाली हो तो पर्याप्त 
नहीं । उसळे ७िए तो 'मध्याह का प्रर प्रधश ओर प्रदाह 


भी चाहिए और अवश्य चाहिए । कुछप और न्म य ार्थवार . 


किस प्रश्र दिन के जीवन प्रढ प्रकाश ओर प्रदाह में परि 
वत्तित हो स्ता है, यह प्रेम बन्द 
में अनु भव ङिया । कथा-पघाहित्य' की जो परम्परा प्रेम चन्द 
के अपने पूववर्त्ता लेखकों से विरासत में मिलो थी, उने भी 
यथाथवाद के लिए कोई स्थान न.था। फलतः ' प्रमच्‌ 
को अपना २।षत। आप गढना पढ़ा । 

: यथाथवाद से दूर भागने का प्रमचन्द के पीस एं४ 
दूसरा करण भा है । वक्तेम्ान जीवन “का जो चित्र सामने 
रुन हे, उपमे पुल 'से कहो ज्यादा रह दुःख काहे 
सज्नाप्त से कही श्धिक स्थान उतदन ने ले लिया है 
साथ ही अज समय कुछ इतना बदल गयां ह आर परि 
स्थितिः इतनी बिषन हो गई हैं कि अच्छे डाटा डा फ़ 
वायर अच्छा ही देखने को नहीं मिलता । प्रेमचन्द ने 
देला कि यदि कोरे यथ थे का झा करके चला गया ती 
सम्भव है 'सत्‌ः के प्रति लोगों को आया ढिगने 


ने आने अन्तिम काल , 


अपने इसी भव. झो उन्होंने इध प्रकार ०: स्थि ह र. 
'ययार्थवाद हमारी दुवलताओ हमारी विषम नाशं घोर. 
इमारी करताद्यो का न्म चित्र होता है और इस तरह. 
ययायवाद इृपशो निगाश वादी बना देला हैं, मानव चरित्र | 


पर से हमारा विश्वास उठ जाता हे । इमे अपने चारों: 


तरफ बुराई-ही बु।ई नजर आने लगत' दै? (कुट्ट विचार) १ 
इस तरह अच्छायो पर से विश्वास न उठने दह ओर 
निराशावाद से पाठं को (और स्वय अपन के मो ) | 


बचाने के लिए भी वे अ दर्शवाद को और मुड गये । प्रेम: 


चन्द का सारा युग ( गांवा-युप ) ही 5 प्रहार ३ म्थून' 
नंतिध्ता से अक्रान्त या । गद्य के छत्र मे पराडत मद्लवर- | 
प्रसाद दवितेद। औरं पद्म में कविवर मेंथिलीश(ण गुप्त मे भो | 
दी स्थून ने तेता जनित आशावाद काम क रहा था. | 
अतएंव प्रेमचन्द जैते सवंथा नाम व्यक्तित बाले लेख र 
का घ्यार्शवादी न होना हो आचर्य छी बात होती | i 
प्रमचन्द के मन में यथाथवाद के प्रति इस लए मो६ 
नदों'कि वह कुरित हे ओर मनुष्य को पतन को ओर 


उसके लिए उन्मतकरों न हो कर घातक भी हो सकता 
यदि इम किसो आदमी को ऊ।र उठाना चाहते हे तो 
यह दि बलान' चाहिए कि मनुष्य कितन! ऊर उठ स 


` बला इमारे लिए तमी थाबंज्नोन, ओर सभ्य दो र 


है, जब वह यथार्थ 9. अपने जावन श! रस प्रहण करत 


सुखों में प्रकम्पित होने वाले तथ। अश्रहांस से युक्त होते 
हैं, उन्हों के प्रति मारी मानवोय सहाच रति "डावित होती 
है और जो केबल लेख के द्दथों को कठ]ुतल!, पुर 


है 


डा 


“कफ OO यी हैं, जो सब समय देवता के देत! के प्रति अन्ता 
. में झट्ट आस्था रब्ते हों! इप्रो एकान्त आदर्शवःदो 
` और काल्पनिक मनोराज्य के चित्रण के कारणा प्रेमचन्द के 
. अधिंश प्र रम्भिक उपस्याप्त प्रभावद्रीन हो गये हैं और 
' वे इपारी श्राजोचर बुद्ध दो छतोष नहीं दे पाते । 
जिस तरव प्रेमचन्द यथार्थवाद को पूर्णतया स्वीकार 
` करने में दिचकते हैं, उप्री तरह वे वुद्धधाद से भी बचने के 
“पच में हैं । वे कइते हैं--“सच पूछिए तो कला और 
` साहित्य बुद्धिवाद के लिए उपयुक्त ही नहीं। सत्य तो 
भावुध्ता की वस्तु है । वुद्धेवाद की उतनी ही जहत है 
` कि भावु श्ता वेलगाम होकर दौड़ने न पाए”. ( कुछ 
|. विवा!) यहाँ तष बुद्धिवाद से कोई खतरा नहीं। ले।कन 
४ अ,गे चल$र तो व्ह अ दर्शवदो कल्पना ढी इमारत को 
हो ढंहाने लगत है । इसलिए प्रेमचन्द उपे ज्यादा बढ़ने 
' देना उचित नहीं समफते । यह भी उनकी अ।द्शंवदिता 
का ही परिणाम है। > 
| `  लेकित प्रेमक्न्द छी कला का एङ दूसरा पक्त भी है, 
... _. जिसके कारण हन्हें यथाथंवाद! तो नहीं, पर उसके निश्चट 
६ वश्यं षहा ज। सकता है । उन्होंने कल्पित राज रानी, 
` ` पह-जिन्न, तिलक्ष-इन्रजाल थादि के स्थान पर जन-जीवन 
को रन चित्रण का लक्ष्य ब गया, यह तो यथार्थशद को 
पहली सीढ़ी है । प्रेमचन१ इससे कुड धोर ऊपर चढ़ने पर 
मो यथायंगद ही हे हैं, जीँ पहुँचने पर अधिकांश तथा- 
कथित यथाथेवादो लेखक आदर्शवादी दन जाते हैं । 
` पहली बात रह डि प्रमचन्द ने यदे न्म्रिवर्गीय पात्रों 
हो भ्रादशं बनने के के! में ` पुस्तद्दीय बना दिरा है तो 
माज क! लेखरु उच्व य पत्रों शो ब्ठपुतलि 
हत्व देने की ाग्श्यकूता नहीं सम्रकता | 
म्द की कथाएँ नित्यपति 


श्री से खि ET 
दूसरी बात, 
छो यथायं समस्या धों को लेकर 
च | हैं, अर्थात्‌ उडी समास्याऐँ कुदे फायडियन या 
करारी लेषो की तरह सेदानितिङ अवा रज्ञा 
है । वे स्वश्रा व्यावदारिक और यथाथ हैं । आज का 


~ 
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उप्के पात्र रथार्थबांद को भावमूमि पर जम्म लेकर भो 
हमारी मानवीय संवेदन! के ध्याधांर जडी बन पाते | उदाः 
हरणा के लिए. जेहेन्दकुपार ओर इलाचन्द्र जोशी को कुञ्च 
सवथा न्वेन कृतियों को लिया जा सकता है । इसके विप- 
रीत प्रेप्रचन्द ने एक निश्चित परिणाम की सिद्धि के लिए 
कभी अपने आसार को तोडा-मरोडा नहीं है। जवे वे 
किसानों ओर ज्मोंदारॉ में वर्ग मङ्प॑ नहीं चाहते थे, वन 
वे सोचते थे झि उनमे एक-न-एक दिन. स्मभौत्ग हे 
जायगा । ४स्तु इमलिए उन्होंने किसानों पर ज्मीदारों छे 
अत्याचारों झो कम रूझे नहीं दिखाया । ग्रार्थिक शोषण 
वा यथार्थ चित्रता, उसच्ची सम्पूणां भयानकता के साथ | 
उन्होंने जिया । प्रेपरन्र के नियोजन में चाहे जितनी भी | 
अण्शवाटिता हो, पर उनकी रथावम्तु, घटनाएं और 
पो में इतती यथाथता वर्तमान है कि वे हमारे अपने 
जीवन के ह) अंश से प्रतीत होते हैं। उन्होंने युग की 
समस्याओं ओ पर्याप्त छानवोन की है, जीवन की कटुना का 
भरपूर सामना किया है ओर इमझे बाद भी जंच वे निशशा 
वादौ न डोगर हमारे सामने एक ज्वलन्त घ्य'ढर्श उपस्थित 
करते हैं तो हम उनकी निष्ठा के प्रति नतमस्तऊ हए बिना 
नहीं रढ़ सरते एवं तब वड ग्याटशे भी ब्राण्ने उद्देश्य की 
गारिमा के ऋरण सर्वथा ज्म्य हो जाता है । हसने सिद्ध 
होता है कि लेखक का मनुष्य ठी अच्छाइयों में टूर 


विश्वास था और वह इस बात को दृढ़तापूव रू स्वीडार 
ऋरत्ण था कि छाज की रात चाहे जिटनो ढाली हो, हमेशा 
जो बदली से ही नरी डा रहेगा । - 

प्रेणचन्द्र को आ 'रम्मिक कृल्ियों में 'ग्रादशेवांदिता की 
जेवन जड ही गहरी नहीं है, उसडी शाखे भी जमीन ये. 
काफो ऊप7 थ्या गई हे. । लेझिन ज्यों ज्यों उनका जीवन से 
परिचय घना होता गमा, . सद्ृर्षों की रगड़ से द्वांती 
किलती। गई, त्यो त्यों यथार्थे हो. उनडी पकड भो पहले से 
मजबूत होती गई । 'येत्ाप्रदन? तें “सेवासदन? की स्थाग्ना 
द्वारा वेश्या व्रुत्ति का न्त, 'प्रेमाश्रम? में 'पेमाश्रय? के 
निर्माण द्वारा किसान-जमींदा! सतच्या कला समाधान, 
'निमला? में निमेला की मृत्यु के उपरान्त दहेज और अतः |! 
मत विवाह पर रो४ तथा 'र्गभूमि? में धरदाप की मयु के. न । 


१ 


८2% 
> 


जुलाई १६४३ ] 


हारण ळठो( क 7 या तला पर मनुष्य के विवे और स 
त्तयों झी विजय आदि ऐसे छत्पित निष्रुध थे अ), 
अ थथता जीवन के अन्तिम काल पे प्रमचन्द पर हट 
हुए बिना न रह सची । 'वादात' और “प्रतिज्ञा”. छी स्न 
स्यां को समाधान तो उन्हे. श्रोर भी व्यावहारिक और 
खोखला जवा | सुतरा उन्होंने रना प्रौढ़ रचनाओं में इर 
प्रचार के कृत्रिम आ. आदशयरक समाधान प्रस्तुत ' नहीं 
किये । 'गोदान! में नगर डार प्राम छी दो सर्वथा भिन्न 
क्यूँ है. जिनके योग से भारतोय जीवन का सम्यक चित्र 
उतरता हे । ये दोनों कथाएँ इन्त तक समानन्तर चलती 
२हती है, एक बिन्दु पर बरवम मिलाई नहीं जातीं, जेवा 
'पूव्वत्ती उण्न्यासां में हुश्रा है । वहाँ 'होरी? तो अपने प्रचीन 
सरकोर। »९ अ्रन्धविश्वासों को न छोड़ सकने के कारण 
अपना अस्तित्व [मटा हो देता है, उसछा लड़ा “गोबर? भो 
जो आरम्म में एक विद्रोह को चिनगारी लेकर आया था, 
अन्त त आते-न-अ्ते उसो प/म्परा-प्राप्त सवग्रासी व्यवध्या 


को सन्नद हो जाता है। यह तीक्षण यथार्थ ही तो है। 
“कफन? में भी वाह्तविरूता ही उपर कर सामने आती है, 
समह्या छा कोई सोधा सुलमाव नहीं । यहा यह भी र्ट 
हो जाना चाहिए कि समल्या के ,प्रत्ये् पहलू का यदि 
पेशनिर दृष्टिकोण से अनावरण हो गया तो वह भी एर 
प्रकार का सुलभाव ही है, बलिक ज्यादा सही ओ ' विश्व- 
सनीय सुलमाव है । सभो स्थितियों में यह रुष्टा के लिए 
आवश्यक नद्वीं रि वह एक कृत्रिम मार्ग छा निर्देशन भी 
करे, क्योंकि ऐवा करने में एक तो भटक जाने षा भय बना 


(पृष्ठ ३६ का शेषांश ) : 
चढ़ाने को स्वतन्त्रता बरती गई ॥ बज़ला. से : प्रभावित छःदों 
ने हिन्दो इविता में न! रवानगी उपस्थित कीं । तुचत्त 

'छदों के विभज्न नए भेदों के: प्रयोग हुए । मुक्त ठर को 
रेषड़ छुर या केचु छुंद झी संज्ञा देश्र उपद्दाधाध्पद 
बनाने डो आलो बां ने जो योजना रार्यागवत की थी 
3 सपे भी हम अवगत हैं। वस्तुतः “गन गामिनि वह प 
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को स्वीकार दर लेता है, उसकी चक्रो में स्वयं भो. पिसने . 
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—— 


न्मु यथाथबाद 


रइता है, दूसरे लेखक पाठ का भ्रधिक् विश्वास भी नदी 6 
अनत इर्‌ पाता । - 
` तो हम देखें कि इस प्रकार प्रेप्नचन्द क्रपशः यथाथवांद 
को श्रोर वढ रहे थे । उनछ। अन्तिम अगरूणां उपः्याप् "मङ्ग न~ 
सूष', जो एक प्रहार से उनही श्रात्मझ्था मी हे, इस दिशा 
परिवत्तन की स्पष्ट सूचना देने वाला है । जहाँ अब तक वे. 
वग संघष को भावनाओं को बचाते आए थे, वदा 'मन्गल- 
सू में उन्होंने निभींरु होकर २दूघोषित किया--“'परिदो के 
बीच में उनसे लड़ने के लिए हथियार बाँधना पड़ेगा । उनके 
पज्ञों' का शिरुर बनना देवत यन नहीं, जडता है |” यह. 
वडी समय था जब उन्होंने डॉ० इन्द्रनाथ मदान को पत्र: 
लिश्वा था--''श्रारम्म में परम्परागत विश्वास के कारण तें. . 
एष महा देरी शक्ति में विश्वास रता था। वह विश्वात 
अब टूट रहा हे .” तय हे कि. आदशवाद के तम्बू में 
यथा्थेवाद का ऊंट .गरदन,ही नहीं, अयना पूरा शरीर भी | 
ले जा चुघ है । अब केवल इतना शेष हे कि वह उसमें ४ 
पहले से रासन जमाए स्वामो ( आदशंवाद ) को अद्ध- | 
चन्द्र.देघर खहेब दे। यदि प्रेष चन्द कुछ ढिन ओरे ' 
जीवित रहते तो यह स्थिति मी आ ही पहुँ बती, पर दुर्भाग्य: | 
वश ऐवा.न हो सका । इसलिए हम उनकी कला को. 
“प्रादर्शोन्मुत्न यथार्थवादी’ कह बर दी सन्तोष कर लेते 
हैं। समाप्त: इम कह सकते हैं कि उनका आरशेराद्‌ 
प्राचोन संस्कारों का अवशेष, उना यथाथवाद' नवीन « 
बौद्धिक दृष्टि होप की उपस्थिति छा सूचक और उनकी साम- 


तेरा संशीण, करट्वाशीणो' से प्रेरित हो छुंर के जो बः य 


कूल परिवतेन करते हुए छंदो के ततत्र में एक नई क 
उपस्थित को थी । 3 
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शुक्कजी की विचार-समन्विति 
( विशेषकर चिन्तामणि भाग १ के आधार पर ) 
बा० गुलाब्राय एम० ६० 


आचाय शक्ती ने ग्रान चिन्तामणि द्वारा हिन्दो 
 निबन्ध-साहित्य को शेली ४ वेय क्तछता ओर उसके पूणु 
सौर के साथ एक ठस ओर सुसङ्गत विचार सामग्री प्रदान 
है । उनके निबन्त्र विषयगत होते हुए भी केन शात्लीय 
 सिद्वानतों के उद्घात मात्र नही है बरन्‌ उनमें शेली ,और 
विचर्‌ घारा का एक सुखद निजीपन हे जिस उनके हास्य- 
_ व्यज्ठ्य छी प्रासङ्गिरु चुटरियों ने और भो निखार दियु है । 
` इस प्रकार वे पूणता बेयक्किरु भी हैं । उनके निबन्धो को 
'समःकने के लिए उनकी प्रतिभा का कुछ परिचय प्राप्त कर 
लेना आवश्यक है । उनकी प्रतिमा ऋ मुख्य गुण है विषय- 
गतता ( 0९०४४४5 ) वे कोरे हई हिले नहीं 


छा विभावपत्न जिज्ञाप्ता छा विषय है ओर उसमें परतता 
सपृणता शोर वयक्तितता नहीं है जो प्रेम के लिए अ वश्यक 
ओर वे कोरे अमभिव्यज्ञनावाद और कलाच द को साहित्य 


शुक्कजी को विदारधार में वेयक्रतिता है किन्तु वह वेय- 


री पोषक नहीं है । वे कविता को लोक सामान्य को 
व-भृमि पर ना बर कवि के हृद्य को वेयक्तिक क्षुद्ताओं 
| मुक् कर देते हैं । “जिस प्रकार आत्मा की मुक्कावस्था 
न दशा कहलातो है उसी प्रकार हृदय को वह मुक्कावस्था 
जिस पें वह अपनी प्रथक ब्रत्ता झो विशुद्द अनुमूब्नि मात्र 


है ) गस दर्शा कहलाती है । हृदय ढी इसी मुक्ति ` 


हे लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती 


म्बन्धों के संकुचित मण्डल से रपर उछा- 
थं भाव-भूमि पर ले जाती है, जश जगत 


49 डे 


को नाना गतयों के म पिक-खर्प का साज्ष त्कार और शुक 
ञनुभूतियों का सवार होता है। तुलघी, सूर आर जयप्ती 
की व्यावद्वारि अलोचनाएँ भी इसी मानदणड से प्रभावित 
[ हैं । तुलसी को उन्होंने हती ऐे शोष स्थान दिण है झि उसमे, 
लोरू-ष्मं की प्रतिष्ठा है । जायप्ी में मी छपर छाने के. 


, बढ़ाने उन्होंने लोर-घर्म के कण खोज निक'ले हैं यद्यपि- 


में स्वयं उस उक्त को लाक्षशिरुद्दी समझता हूँ किन्तु उसमे 
लोक धर्म की स्थापना शुक्कनो की लोक धर्म प्रधान मगोवृत्त 
की परिचायक है । उनडी कला कला के लिए नहीं बःन्‌ 
जोबन के लिए हे ' जोवन छी अरेक रूपता में उनका हृदय 
रमां है और उपी के अतुकूत भावों छी अनेकरूरता चाही 
है । वे छाव्य़ में जीवनगत मूल्णें को मान देते हैं । उनके 


` लोक हित के भ्रादशं तुलधी के मर्ष पुरुषोत्तम राम है 


उनके वन गमन के. सोन्दयं पर वे सुश हैं वद्योंकि उसमें 
लोक का ्र/कषंण है, उसमें कतंव्य-पालन बी ध्वनि है 
आर वइ शील समन्वित हें सादर दारहिवार सुमाय चिते 
तुम त्यों हमरो मन मोद” । उनका शील उनके सोन्दय मे 
वह गुण ले आटा है जिसके आगे लोक हृदय को झुरना | 
पडता दै और बं घन्त में भक्तों के हृद्य की कुटिनाई 
को हरता ह— 
` प्रथु सप्रेम पछिताति सुई । 
हे'उ भगत मत के कुऊेलाई ॥ 
“ रामको शक्ति शील समन्वित होने के कारण (वण | 
बी सी साचःता परायण राक्षपता नटी, जिसने देवताब्र, | 
ऋषियों और सात्विक व्रत्त के लोगों का नाङ में दम कर | | 


रखा था उनकी शक्ति परेषां परिपोडनाय न हो कर परेषां 


स्तय थी उनका क्रोव भी सावि क्रोध या जो दूसरों 


. पर किये हुए दत्यारा! को देखकर तिलम्निला उठता दै | 


( चिन्तामणि में तुलसी का भक्ति-मार्ग और मानस की भम 


A ~ 


“IS 


| भूमि Be - -. ) उनकी प्रतिमा डी विषयगतता के 
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शुक्तनी की. तानो डी विप्र. 


Gs अनुकूत ही 
उनके मत में लोरूस माम्य की भाव-भूमि और लोक च्य 


को श्रत है उन€ इस ने तेकलावाद में हो नाय्तोय साधा 
रणीस्र्णा ष्टो स विचारों की अनुपम सङ्ग त द 
प्रतिभा बी तार्रिक विशेषता 

विन्तामणि भाग एक के भो दो भाग शत 
वैज्ञानिक दूपरा सादित्यिक ' मनोवेज्ञानिफ नित्य दी 
बहुत ग्रश में घाह्त्यिऋ हो है । उन निवन्धों में' सात का. 
हम्बन्ध तो सात रसों के स्थायी भवों से है। उत्ताह का 
सम्वर्ड वीर र से है इसरो दी उन्होने प्रथम स्यान दिया 
है वंके उनका इृष्टिशोया बतंतय-परायश था । कविता रे 

उन्होंने सिद्ध वस्था झी शपेत साधनावस्था को लिप्तमें 
सुल्-स्म्ात्ति के उस्भोग छा नही वरन्‌ उसकी प्राप्ति और 
उपलब्धि के पथ वीरतापूर्णा प्रयक्ञों झा जैत रामचरेत 
मानस में है वणान आता है, मह्त्व दिया है श्रद्धा-भक्त में 
भी उनके काव्य के ध्यादर्शा को झलक है। श्रद्धा और 


क्रि दोनों में हो मान व्यक्तियों छी महत्ता की आनन्दपूणा 


स्वोक्ृति रहती है ' इया में दूसरे छी महत्ता की दुखपूर्णा 
म्वीकृलि होती है और उसकी महत्ता को नष्ट करने को 
प्रत त्त रहनी श्रद्धा में उस महत्त] को स्वयं ही स्वीझार 
नहीं जिया जाता बन्‌ दूमरों द्वारा भी उसके स्वीकार कराने 
में प्रप्नता ळा अनुमच. होता है । च्ही श्रद्धा औए प्रेम. में 
अन्तर हे) प्रेम ऐछान्तिक होता है । वह प्रेम।स्गद पर 
एशशिकार चाहता है किन्तु श्रद्ध अपने भाव में दूसरे: के 
समे के जिए र्त्खुरु रहती है । भक्ति में श्रद्धा और प्रेम 
बरिल जाते हैं औौर वह भक्त को कत्त्योन्सुख बना इर 


| उत्यान की ओर ले जाता है । “श्रद्धालु महत्व शो स्वीबार 


करता है, पर अक्क महत्व की ओर अप्रसर होता है। 
श्रद्धालु अपने जोवन-कम को ज्यो शा त्यो छोड़त। है; पर 
भक्त उसी काट- छोट में लग जाता है? जं वन को स्त्यान 
ही शुक्गजी की सिद्ध'न्त-सांधता का परम लच है.। रुणा 
तो रस के मून में ही बेठी रहती है क्योंकि करुणा में ही 
पाहुखानुभूति और सहानुभूति रहती है जो रस का सूलं 
¬ अरुणा ही मनुष्य को लोकहिताय प्रर्त करती है. प्रो 
परपीड़न की झ्रधमाई पे बाती है। करण! को शुकी ने 
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*मप अर्थ में लिया है कौशिल्या की “सावन गरजे, भादे. 
बरस, प्वन चले पुरबाई, झोन विरि्वतर” भीजब हो हैं 
राम लखन दोऊ माई? झो वात्पल्यप्रयी चिर्ता' और यशोदा 
को 'संदेपो देवरी धो कहियो' की धु की निधयता में भो 
अनश्रयता देखने वाली प्रेम ढी अ शंद्वाष्यें के चित्रया के. | 
साप वियोगमयी नायिका की चिन्ता प्रेरित प्रियतम के | 
अनिष्ट की घ'शङ्का भी जाती है-- 
नदी रिनारे घु्रां उठत है, में जानू बळ होप) 
जिप्रके कारण में जलो, वहो न जलता होय ॥ 2 
कष्णा को ऐसा मनोवेग बतलाया है क्रि जो बरुणा डर 
के पग्र से बदलने के व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर्ता । 
करुणा का बदला कृतज्ञता हो सकता दै डिन्तु बरुणा नहीं | 
(ज्वा कि प्रेप्र में प्रतिस्पन्दन अगैत्तित होता है वेसा | 
तत्र प प्रहिस्पदन करुणा में नहीं) । लज्जा श्रौर ग्लानि क 
न्तेर भरत की स्लानि की व्यख्या में सार्थक हुआ है। | 
लोभ श्रोर प्रीत का अम्तर जारसी में रन्नसिंह के प्रारम्भिक 
प्रेम दशा की आलोचना में उपयोग में आता है। घृणा, 
भय, क्रोध, क्रमश: वोभत्स, भणानछ और रौंद्र के स्थायी 
भाव है । घृणा के वणुन में वेयक्तिता की श्यपेज्ञा सांवे-. 
जनिकटा को अधिक महत्व दिया गया है । 'वर का झाघा 
ब्यक्तिगत होता है, डृणा छा सावेजनिक--पर घृणा छा. 
नाव पुरळ एश्कितर यही घुमान होता है. कि समाज 


| 


_ कै ल्द्य का दशे का विरोध हुआ है” शुक्तजी का 


का आव भौतिक की पेक्षा सामाजिक और नेतिक अधिक 
है | घृणा और कोष को उन्होंने प्रेष्य मनोवेण मे रः 
अर्थात्‌ जिनके द्वारा दूधरे के मन में मो समान भा 


हो मनोविकार ऐसे हैं जिन शो डि सावधानी से गने सन 
में स्थान देना चाहिए । ये समाज को शान्ति को सङ्ग 

हैं। शुक्कजो ने उसी सात्वि क्रोष को महत्व दिया है 
द्याच से के अयाचार देखने पर प्रचट होता है । वे 
क्रोध को वे उतना महत्वपूर्ण नहीं समते । मय को सि 

से बचने के लिए शुक्त ने दो ही उपाय बताये । 

रह इम किम्री की हानि न इरे ओर दूसरा यह च 


इतने! शक्ति हो कि दूसरे के आक्रमण को विफ 
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साहित्य-खन्देश 


[ माग १४, अडू १ | 


यहाँ पर शुक्रजो के द्वारा तुरो दत पगवान राम के शोल 
' और शक्त सम्बन्धी देवी गुण आ।चाते हैं। इस प्रसार इम 
| = देल्तेहे कि शुक्कजी द्वारा जो मनोवेणं का बिश्लेषण हुआ 
हे सरे होक हित का प्राबान्य है । जेमा कि हम ऊगर 
र _ कह चुषेहें सागारणीऊरणा लोरुखामान्य भव मूमि के 
नेतिक पत्ते का साहित्यक पर्याय है । स्न्डॉने साधारणो क्रया 
को सप्रस्या छा विवेचन साधारणीवरण र व्यक्ति-वंचित्र्य 
बाद के अध्य्य में किवा है । समस्या संक्षेग में इस प्रकार 
हैं कि अभब्ःञ्जनाबाद के प्रवत॒ऊ क्रोचे ( 07008 ) ने दो 
तरह का ज्ञान माना. ह-- एर कल्पना प्रसुत स्वयं प्रछाशमान 
(Intention) जे व्यक्ति होता है । इसबा सम्बन्ध 
कला गौर साहित्य-मे हैं और दूसरा वोद इ ज्ञान जिसका सम्बन्ध 
विज्ञान और दशन के सामान्य बोधो ( 07020६8 ) 
से है । इस सम्बन्ध में वे लिखते हैं काव्ण का विषय सदा 
विशेष डोता है, 'थामान्य? नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता 
हे है जाति नहीं । हमःरे यहाँ साधारणीबरण पर महाव दिया 
> गया है । प्रश्न यह उ-ल्थित हो जाता है कि क्रोचे का यह 
'.  सिङ्ञन्त कि साहित्य झा सम्बन्ध/व्यङ्षियां से है हमारे यहाँ 
८ > "छे साधारण रण के सिद्धान्त के विरुद्ध तो नहों पडता है । 
इस समस्या का समाधान इस प्रधर किरा गाया है 'विभा- 


मात्र ( जाति ) के अर्थं पंदेत के रूप में झाते है ( ऋहने 
का तात्रयं यह हे कि काव्य के विषय व्यक्त ही रहते हैं वे 


“आश्रय? के भाव का आलम्बन होती है, वेसे हो सब सहृदय 
` पाठे या श्रोताओं के भार का आलम्बन दो जाती ह 


ड 


: हैं व्यक्ति तो विशे्र हो रहता 
न्य ष्म॒ को रहती हे जिसके सांत्तात्शार से उब 
श्रोताओं या पाठशौं के मन में एक हो माव का उदय थोड़ा 


` दिंड साधारयातया प्रतोत होते हैं, इसं कथन का अमिटाय , 
£ ' तीन प्रकार षा माना हे । पहला थिसमें ध्ाश्चय गण साद न 


इससे सिद्ध हुआ कि सा८ारणीकर ण भालम्बनत्व चमं इ। होता | 
पर उसमे प्रतिष्ठा ऐसे - 


मान दिया जाता है. अल्वामाव6 और भस्त | 
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या वहुत होता है । तात्य यहद है किं आलम्बन शप मे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ “मा को प्रतिष्ठा के 
कारण सब के भागों छा आलम्बन हो जता हे .? 

शुक्त नो के उपयुक्त विवेचन में मो कविता के स्म्म्ध 
में वर्णित लो 5-सामान्य भाव-भूम़ को झत्तरू आ ज्यतो है। 
कावता के आलम्बन में ऐसे गुणा होते हैं जिनके कारश | 


सभी लोग चवि के आश्रय के साथ तादात्मय ळर लेते 


हैं। ऐउ झालम्बन के पीछे हमको तुती के राम भोके 
हुए दिखाई पड़ते हैं । शुक्कजी ने आश्रय के साय तादात्मय 
क कुछ भपवाद भो बताए है जवे पाठ लद्दपणके प्रति किए 
हुए क्रोध में परशु”म के साथ भाव त!द त्म्य नहीं कर सकते 
हैं और न सोता के प्रति व्यक्त किण हुए रावण के भत्संना 
पूणं शङ्गारिङ मावा में योग दे नवते हें । यहाँ पर शुक़्जी 
ने काव या शील-द्रष्टा ळे साथ भाव-तादा म्य की बल्पना वी 
है। यद्यापे यह बला नितान्त ध्रात्ररयङ नहीं हे । हम यदि 
रावण ओर परशुराम के साथ भाव -तादात्म्य न्दी कर सझते 
तो सीता और लक्षमण के साथ कर हो सहते हैं तथापि उनके 
शोल-द्रष्टा में लोक-बम की प्रत्ष्ठा हो जाता दै । 

शङ्क जी ने साहित्य & विषय ब्यक्ति माना हवै रिन्तु 
उसरी भी समा री हे कि ।नतान्त|वलक्तण न हा जाय 
शुक्कजी ने शाल वेचिळ्य शो माना है । उन्होंने शोल-वेचित्र्य . 


होता है, अर्थात्‌ जह्वाँ शील बा चरमोत्इष दिशाई देता है, 
° € 
जैसे भरत या सत्य हरिश्चन्द्र के चरित्र में, दूसरा अ खयपूण ' 


' अवसादन जहाँ शल छा चरम पतन [दखाई देता है, 


जैपे २।इंश “या भिद्विरङुल के. चरित्र मे । पहला चरित्र 
साखिङं की श्रेणी में आयेगा और दूसरा तामसिक की 
श्रेणी में। उनमें वेच्ञिय और अंसाधारणता होतै 
हुए भी किसी विशेष 'वरां या प्रकृति के भीतर बांध 
जाने की त्ञम्रता रद्रती हे । छित्तु एक तीसरा बंग भी * 


माना गया है जो किप्ती वर्ग के भीतर न जाकर केवल 
'कोतूडल वद्ध & दौ होता हे । इसोलिर आच।य शुक्र जो ने 


डंटन (Theodre Watts Dani07).झ निरपेत 
या नाटकीय दृष्ट होण को जिस संसार झे त्रित्नक्ञण को दी 


h 


` मारा तादात्म्य रेतो 


शुल्लजी की विचा 
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ठरहायो है । शुक्त लिखते हैं :--'अतः हमारे देखने में” न 


हुडा मनोतरृत्ति झा प्रदर्शन, ओ कि दशा में किसी को हो 
हा नहीं सरते, केव व 
या हुआ कृत्रेम तमाशा हो होगा । 

चय शुक्त र का विषयगतता ने प्र य्न में 'रघा- 
नुभूत के विधान को योर सी ध्यान आकर्षित थ्या है 
जिस शो प्रायोन आचयों ने कभा स्वोका! किंयां हूँ। 
हा । कहना यह हे 5 जिम प्रशार काव्य में वर्णित 
झालम्बनो के धल्यता में उपस्थित होन पर साधारण करण 
होता है, उसी प्रकार हमारे भाग के कुळ आलम्बन के 
प्रत्यक्ष सामने ध्याले पर भी उन छ्यलम्वतो के सम्बन्ध 
पे होळ के साथ रा च्म से कम सहूध्या के साय 


प्रति हमारा जो भाव रहता है, वदी भाव र भौ बहुन 
से उणप्थित मनुष्धों का रहता है। वे हभारे और लो$ 
हे सामान्य आलम्वत रद्दते है? ऐवो रसानुभूति दुखद 
अनुभवी के सम्प्रम्ब में भी हो सच्त। है, यदि उसमें 
याक 5 सम्बन्ध से मुक्त प्रोत रहे । यद कोच अपना 
हानि के प्म्बर्व में न हो और शोऊ भा अने ७म्बन् में 


ऊरी मन-बइलाव के लिए खडा ' 


है । ऐसे विबर्या छा शलम्बनाँ के 


शुक्कजी ने शोष ओए करुणा डा भेद बतलाया हैं। शोछ 
अपनी हानि के सम्बन्ध में होता हे ओर करुणा दसर की 
हानि छे सम्बन्ध में । शुक्कत के इस वणुन विवेचन की 


दो तब वदद इप्र दशा को प्राप्त होता है। इसीलिए | 


महत्ता सवश! छते हुए भी हमें कहना पढ़ेगा। कि रसाहुः | || 


भूति के लिए, दमो प्रयत्न पे कुछ 
प्रत्यक्ष को रति में भा थोड! 
वह वव्यसा दा व्यापार प्रत्यक्ष द्वौ क्या न हें।। इस 
प्रश्र झो रसानुभूतिं में शुक्कजी प्राचान बात के मुद्ट नाय 


चा उठना 


के निकट जाते हैं, जिन्होंने मून अवुद्यपों मे रस माना. 


था ।. कल्पना शोल ओर संध&्क्षार! पुरुषों के मन पे ही 
करुणा जाप्रत होत है 


छा पुर थवश्यक हो जाता हैं। WOrc8worth के. 


पक्त है . | 
कल्पना मला रहती दे, चाहे | 


कीट 


~~ 


। ऽत्यत्ानुभाववाद्ी बनकर ही | 
रसानुभूत बा विषय नहीं बनता वरन्‌ उसमें थोड़ी. ब्लला . 


द... 


Recollecied in tranquility” के सत्यको भा | 

हमें न भूलना चा!इए । शुक्तजा ने.स्सृति और वलन को | 
प्रत्यक्ष पर आवारित किया है, इसमें डिसी को मत भेदन | 
की शी 


होगा । रबातुभूति में त्यक्ष को महत्ता देना शुक् ही 
(वषयग6 महोवरात्त का पीच ।क हैं । 


Sn] 


OST जय कस 


बढ़ाने वाला पस्तक | 


छाट बच्चा का है 


बच्चों के ब पू-डा० सत्यन्द्र 


बुद्धि परीक्षा ( भाग १ पहेली) 
ममूति महरोत्रा 


(पाग २ भाषा ठथा साहित्य) 


.॥ ) 
टी) 


११ 


॥£-) 
2) 


9) 


समक के खेले (भाग रै हिसाब) » 


आज ही अपने ब * 


सममः के खेल (भाग २ विज्ञान र 


दिमागी खेल (भाष १ गशित)-- ,, 


(भाग २ बिज्ञान) ,, 
(भाग ३ नेचर स्टडो)- 
(भाग ४ भूगोल )-- 
(भाग ५ इतिहास) 


) 
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शि पूरा सेट मँगालें 


साहित्य-रल-भरडार, आगरा। _ 
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हिन्दी साहित्यं में छायावाद का योगदान 


श्री शामरेख। प्रसादसिंह, 


` छायावादी केता रा विश्तेषण करते हुये उसड़े 
आलोच ने उघ पर दोधारोपण किया है । उन्होने बत- 
खाया है कि उसमें अन्तत छा आभाव है। उपरे श्रे 
कवियों बी श्रोढ़तप्र कृतियों मे भो असामञ्जश्य विद्यमान है 
में माउनात्म ६ चाई ( Sincerity ) की कमी है। 
समें लाना का ऊज्ञारूण श्री! मनारञ्जरु” नृत्य है। 
भावों की नकली उछ कूर है तथा '३ ल्पना ढी कलाबाजो? 


f है।यह सम्पूण काव्य प्रवानतः एक सङ्कोणुं पारध 'म दी 


चक्कर काटता रहा, नाना अथभूमियाँ म॑ उडा प्रसार न 


` -इुघा। छांयावादियों पे शब्द-मोह, चित्र-मोह एवं कल्पना- 


माइ है जो जीवनानुभूते की त्षोणता के योतक हैं । इसके 
तम छवियों शी क्वांतथों में भी विचारगत एवं रागात्म€ 
श्रमञ्ञत्य पाया जाता हे । इनो कावता. में वास्तविकता 
बलाटधर है । यह सारा काव्य 'तूड' का कव्य हे 
बिता पर इन. कवियों कां अंधिडार नही । फ्त 
वादी कवि श्रद्ध भुक्त मनोदशाओं को. व्यक्त करने ळे 
है । इनके ळाव्य में केद्राप॥मिता दोष भी. प्राय 

ता है । इस$ प्रवत्तशे में भी छुचिन्तित साधना का 

भाव है । इनके काव्य में लोई-संबेदना भो तरप्कृत है 
र ॐ बढ क्यों हात उन्होंने छायांवाद को तांत्र 

€ । पर, जया धमप्र छायावादो ऽविता दूषणों से 


पढ़। है : वत्तुत्यांत तो यह है हि झुट क प्रत्येक 


॥।|क्‍ 


एम? 'ए०, बी० पत्न० 


के विद्दद्ध प्रतिक्रिया 
लक्षणा एव व्यज्ञना धयुक्र हुये । प्रतकात्मक शेली को 
श्रय मिला । विशेषण ।वशेप्य के हनु श्युक्त हुए । माव- 
वाच$ शब्द आजकाधिक प्रयुक्त हुए । वशेषणा ।वग्यय 
एवं मानवार्रण प्रशुत्त अल्ड्कारा क बहुलत से प्रयोग 
हुए । भाव-स,न्श्य छ। अपेक्षा शब्इ-सौन्दय पर कवियों कौ 
६४ पवशेषतः जम गई । अन्यो!क्ष पद्धात छा आपध्रय लेईर्‌' 
लक्षण का चमत्थर कवं ने [दख्छया । वोंचव्य दर्शन 
® श्रदत्त भा इन कवियों में परा5|छा पर थो , छायावाद 
की, वल्तुगत विशेषत आओ. में सोन्दय-मावना, प्रेम भावना 
मानव गोरव, व्यक्षि.द छसवा आत्माभिळयक्षर प्र्क््त 
भावना, डुखवाद, हाल!व!द, पुरातन के प्रात प्रेम, पलायन- 
वाद, देश प्रेम, नी[त विद्रोह एवं रदृत्यवाद र्वम्रसुब है । 
आतपद |वषय के प्रम्यक्‌ प्रतिपादनाथ छाय।वाद दी 
विशेषताओं पर प्रकाश डालने के पूच दो शब्द छायावाद्‌ 
पर कहन। अन।वश्यक एव पवडत न होगा । 'काव्य़ ओर 
कला तथा अन्य निवन्थ' में छायावाद के सम्बन्ध में प्रसाद 
जा ने कहा हे--'कावता के क्षेत्र में पौराणक युग छो. 
ह्वा घरन। अथवा देश वदेश क सुन्दरी. क वाह्य वणन 
से भिन्न जब वेदना के आध्वर पर (व नुभूःतमथ अमिव्यक्क | 
होने लगी, तब न्द! म उ छायावाद कं नाम स आ[म।इत ' 
किया गथा ।? उपयुक्त कथन पर स्व।नुभू'ब्रमथी आनब्याक्त 


हुई । उसके घ्रधिमा प्रयोग हे विष्व 


, छाथाक्द ® मोल» ।वृशबत। बलला[इ गइ हे । वस्तुत 


: छायावाद। दविता के भी दा पद्दलू दृष्टिंबत 
 बायावाद 8 दूषण का हिढोरा पोटते हुए उक . 
लोचा ने उच्च पर जो ढोचढ. उछाला ह उसझो 


i = 


वाद के योगदान पर [वचाए इरे । 
ी शेर गत विशेष ताधों को यद सूम 
इम कह इर्ते हे कि काव्य के तेत्र में. 
इखो इतित्रत्त।ह ध्ता (Mafter of fxct) 


निधत्त ।व 


' लाक का अतिच्छाया मात्र हे । स््रभावतः अपन अ.ब्रलों ४ 
व्यजनाथ उन कावयां हा नूतन शेला का अवश्यकता | 


वेद यु न स्थूल वणान के भताकया-(व इप जब स्वातुमू त- , 
उक्त आवता ६) लक्ष्य बनाव गया तभा हन्दा साह्त्य क 
जम पर छायावद उपास्थत हुआ । छायावादर्शे ने यह | 
वाध अट किया था [४ सप्तप्र वाह्य जगत अत- 


के 
प्रतीत हुई । फतत: नए ढद से उन्न सोंव[मिव्यज्ञव थ्या. | 


` जिर 'भज्नीमरा त’ से इष काव्य में इमें साचार द्वोता 


है । काका ome यह भी ध्यातव्य है कि इ्पी 'मजीभण त्ते? से 
अनुचित लाभ उठाकर कतिपय श्रयोगपर छवियों ने छायावाद 
को प्रोट में गीत-हाव्य के अन्तर्गत अर्थहीन, निःसार 
साहित्य को रचना की जिससे सम्पूणं क्ञायावादो कविता 
झालोचकॉ का णोप भाजन बनी । 

द्विवेदीयुगीन साहित्य नेतिकता के भार से वेतरइ देबाः 
हुआ है । उध युग की पृष्ठ भूमि पर छम स्वामो दयानन्दजी 
के आग्द।लन के पाते है जिसके फलस्वह७ शरारोराच्चना 
से इसर युग के काव चोंडे रहते थे। मानवी का वणुन 
नेतिकता से सह्ष्मकर ये नहीं कर सके थे। 5०५ की 
भवना के मस्तिः में उठते ही ये डरने लगते थे । नैति 
आतङ्क से सइम कर अपनी हृदुगत भावनाओं का ५७ यापन 
ये नहीं कर सके । इध काल के सामूदेक पlवत्रतावादो 
-नवोत्पाहपूरां वात'्च'ण में स्थूचता एवं कृत्रेमता की छाप: 
देखो जाती है ' फञ्तः कविता को बारी(च्याँ, रज्ञीनियाँ 
तथा सरसत। नष्ट हदो गई । किन्तु इसके विपरीत छायावादी 
कविता $ नूतन शाली में व'तून्मुखो शुम्कता एवं ६ तितरत्त! 
रमकता के स्थान पर भाव विदःत्रता तथा अथ-वचिश्थ का 
समावेश हुआ । हिन्द: कविता का यह उत्तरोत्तर विकाप 
या, कोई अप्रत्याशित घटना न थी । द्विबेदा युग तो खड़ी- 
बोली को कविता का शेशव काल था। छुयावाद उसझा 
युवा-काल हुग्रा । अतः द्विवेद/युगोन काठ शशु के श्रव- 
यव इस काल में पुष्ट हुए । छायावादो कायो. ने अपनी 
प्रतिभा के बल पर काव्य की शेला एवं विषय दोनों में 


झामूत्र परिवतंन छिग्रे । र सच तो यह हे रि छायावांद 
का जन्मे दव विद्रोह में है। भावनाओं एवं विचारा के सोय | 


शेली तथा ब्ला के क्षेत्र में भा इ ।वदीह के पुष्ट परमाणु 


क 5४", 
हे बंप्रथम नतिक बन्धेन क. 
रव्य है । विचार के चेत्र में स : शी दृष्टि से लूना है । 


बिए मानसिक स्वात*च्य़ का बोलबाला हुआ । इसर युत 
`` के छति।य-एवच्छुन्द कवयोँ ने नंति एव घम की 

| तोडने में भी सफलता प्राप्त छी `` 
छायावादी कबिता का विश्लेषण क 
| है हि इसमें बाह्य को अपेक्षा आन्तरिक विध को 
क अपेल्ञा यात्मा को, !तित्रत्तात्मध्ता की अपेक्ष! व्यज्ञ'। 
शतत हो, अिन्र-इान्य एवं गुणोभूत व्य बी अपे तत 


रने पर पता चलता 
शरीर 


A 


बोंड्या ७ 


व्यम्फत्मक काज्प छो तथा असिधा की शेता लक्षणा कें 
वियों ने विशेषे चावः से . अपनाया । श्वत छायाचाद्‌ 


आउइनिक [ईन्दो कविता के प्रवाह की स्वामाविङ ग्ने का 


ही परेणाम है -बंगचा तथा. ऑंगरेज। ढी जूठन मात्र 
नहीं । यह सर्वविदित है कि हिन्दी में एक प्रकार के शवः 
च्डन्दवाद को स्वाभाविक घारा छा बिकास ठाकूर जग- | 
मोहनसिंह, श्रोत्र पाठ, पं० बद्रोनाथ भट्ट, श्रो सुकुरघर | 
पांडेय एवं धा रामनरेश त्रिगठो प्रभृ ते को रचनाओं में. 
शनः शनः स्वतः होता आ रहा था । र 
छायावारी कावता को पाकर भाषा का बढ़ा विद्या | 
हुआ | इस कविता में शब्द-शक्तिग्रों के जेप्रे सुधर प्रयोग 
हुए, वसा अन्यत्र किसी भी काल के साहित्य में न हुआ । 
भव के श्रवयर्वो को पुष्ट करने के कारण हिन्दों साहित्य 
छायावाद का बिर.ऋणा रहेगा । छायावादी कचिता में 
नवीन विषय एवं नूतन रो बो के सूत्रपात को चर्चा दो चुकी. 
है । डिन्तु यहद भा ध्यातव्य हे कि शेली एवं विषय की 
नवीनत। से वाह्य संसार छो बातें इवथा उपेक्षित एवं अन 
हृत न हुई । निःसन्देह वाह्य अगत की अपेता आन्तरिको | 
प्रभाव को इन कवियों ने प्राधान्य ।द्‌शा । फर भी आम्त- 
रिक आहाद को उसन करने में जहां तS वे प्रेरणा देते है 
उना भी वणान हुआ हे । छायावादियों के इस प्रयत्न 
बिषय गोण दो गया तथा काव के व्यक्तप्व को प्राधान्य | 
मिला । फलतः अध्यान्तरिक थाति-क।न्य छ सृष्टि - 


“द्वन की शक्ति[जा,, 'तुतश्रीदास' प्रसृत कतिपय 
काग्यें के अर्क समग्र छोयावादा कबिता रथाः 


ह्वायावांदो कविता में प्रकृति धो अत विक प्रधान 


र ठा कलात्मक चिश्रण छायावाद) कवियों ने प्र तुत 
: निरालाजी ने जूही को छबी', 'शेफालिश! ऽसति 


सूर ॥कृ तिक पयवेत्तण षा परिचय दिया है वह हिन्दी साटित्य. 
में अभूतपूर्व बस्तु है । छायावादा वि बी प्रकृति 


(४:४६ 


6 


गहरी आसक्ति के फलस्वह्रप लोगों को धारणा हो गई कि 
छायावादी-छाव्य प्रकृति-काव्य है । शिन्तु वस्तु-स्थिति उससे 
कोसो दूर है छायावादियों ,में प्राकृतिक प्राज्नन से एक 
अलोङिरु चेतना ७। ग्फु रा हुआ ) फततः 
। प्रङ्गतिW चित्रण इन्होने प्रातुन छ्या जो छायावाद का 
य अन्यतम योगदान हिन्दी सहित्य को हुआ ।' प्रकृति-पुन्दरी 
` में छायावादियों ने चेतना का आरोप कर उसझा मानवो- 
कण भो यत्र-तत्र किथा जिससे च!-घ्रचर में साम्य की 
आवना का टिरश7 हुआ । छायावादी कवित में आलम्बन 
प मे दी प्रकृति चित्रित होळर स्वतन्त्र लूप में सी व्यवहृत 
हुई । यहाँ यह भा ध्यातव्य है कि प्रकृति के राग समन्वित 
” क्ोप्तहपःपर ही इन करियों को दृष्टि गई, प्रदणड एवं परुष 
पर नहीं । हालांकि निरालाजी एवं प्रसादजो ने यत्न तन्न 
` कतिपय प्रकृति उपादानों का रजेन भो सुना है । 
| सम्प्र छोय वादी काव्य कोमलता एवं भावुच्ता बा 
' चरम निदान हे । श्र त-प्रिय शब्दों को चुनचुन छर इस 
काव्य में गुम्फित किष गया है । सुन्दर. शेब्द-होब और 
४ 'काम्रल-पधुर श्रनुभू तया द्यायावादी काव्य को ऐतिहासिक 
|: देन है । हायावार मूलतः उपयोगितावाद के बिरुद्ध भावु इता 
i विद्रोह था । फच्चतः इस काव्य में वेव कदा का विस्फोट 
पाते हैं भौर तदनुपार उन्मुक्त आत्माभिक्यं जन की प्र त्रानता 
'दीखपड़ती है। कवियों ने प्रतिभा एव रुचि के पंथोग छे! 
4 द्य से परि [ण क|व्य डी सृष्टि की वह समप्र दिन्दी साद्वित्य़ 
म भूतपूव वस्तु थो । छायागदो सरोनदयं दृष्टि रीति® लान 
थूल ऐ खबता ओर द्विवेदायुगीन बीड़ि ६ शुः्कता के बीच 
रकम, मध्य ( 60]087 70९३7 ) का मोर्गंया । 
बाय मं शद्गार को थारा प्रच्छन्न रूप में प्रवा 


। एच श्रशरारो सांम्द्याप्रयता के पु+रुथान ( री 
ssanée ) का यह युग था. । इसम प्रप्र सी बड़े . दच्धप 
बित हुआ. ।: उसका सौन्दर्य एब्देशीय नहीं 
- सवद्ेशिक है । उसकी नारी-सृष्टि भव्य हैरीत-. 
[री के सहा 'विज्ञाथ को कीति दासी नही । श्रद्धा 
ही ) के दशन समग्र हिन्दी साद्षित्य में डर 

ड की दली? “बीती विभावरी जाग रु? 
अहल कलह में! प्रसूत गीत हायवा 


री”, ०७३. : है 


. साहइत्य-सन 
————————————Dilizedbr 94:47 Foundation Chennaiandesango क्-श्-+-+--__ ६.५. 
शर 


उच्चछोटि छा ' 


दी कविता. 


; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Sa 0, 


अशय 
[ आग १५, अङ्कु १. 


द्रा 


ढी उत्कृष्टता के परिचायक हैं। छयावाद। दवियो के द्वारा... 
हिन्दी साहित्य छी जो श्री-त्रद्धि हुई तथ वह सफलता के 
जि सोगन पर प्रसर हुआ उसछ विवेचन पिष्टपेषणा 
मात्र होम । पन्तजो ने छायलाद की वय: संधि क धूप 
दाद शो, प्रशाइजी ने उसके यांवन-बिलास दो निरालाजी 
उष्रकी रतिक्रोडा आर. शक्तिको तथा महदादेवाजी न 
उप्रकी अतृम वेदग रो वणी प्रदान बो है निराजन में 
द्यायावाद क पोरुष डी भाँगे ।मलती है तथा पन्न्तजी मैं 
छायाबादो कोमलता एव अहृणिमा के दशंन होते हैं, 
छायावाद डो कुहेलरा महादेवोजी में द्रव्य दै। शोर 
प्रकादजा तो उस$ प्रतिनिधि हो ठदरे। इस्के अ्रतिरिक्क 
सवेश्रो मा्नलाल चतुवेद), भगवती बर वर्ना, रामकुपार्‌ 
वर्मा, मोहनलाल सद्दतो वियोगी, बाजकुष्णा शर्मा नवोन, 
नरेन्द्र शर्मा, हरिवंशराय “बच्चन', पुषमक्कमिह्‌, रामेश्वर 
शुक्र अवल”, गोपाल खेद नेवाझा, रामवारीमिंह 'दिन इर', 
इरकृष्ण प्रेम”, आरसोप्रस दिं, उदयशङ्कुर भट्ट, इलावख 
जाशों प्रसृत ने भो इध्च ळव्य थारा में महत्वपूर्ण योग 
दिया हे । उपयुक्त काव्या को कुशल लेखनी से नि:सुत . 
छायाद दी कविताओं ने .दिन्दा साहित्व के भराउ.र भरने में 
यथे सहायता की. । -निःसदेइ दिन्द। साहित्य को समुन्नत 
नाने, में छायावाद का «वंप्रमुन्नः हाथ रद्दा है। 'पल्तेवः, 
ठुचशादाइ” 'ढामायनीर, एव -दोर्पाशख।? हिन्दी साहित्य 


, के प्राश स्तम्भ हैं 


छायावांदो कवित। में सृष्टि की यावत्‌ उपे,च्षत वस्तुओं 
को महत्व दिया गया । (इन) झविदी की दृष्टि ग्र परिंमत. 
न रहा । उनके हृदव छा प्रसार हय़ा और सृष्ट डा चप्पा- 
चप्या काव्य विषय में सम्राविष्ट हुआ।। मानवता को वूल्य 
हश यु५ में आाँश गया । छायावाद का दृश्य पट बड़ा विधृत; 
हे । थर तो और रहस्यवाद भी इससे सम्बद्ध है । 

छायव दा कवत, ने इन्र के क्षेत्र मे भी अमूल पर 
वतन हुए । नवन सकत छन्द प्रयुक्त हुए । मात्रिरु छन्दो 
में कविधों ने कुछ ऐवा निखार लाया क्रि उने ऽत्ये चरण 
में वि भन्न छन्दो क चरणा ध्युक्त हुए । मात्राभिव्यंजन बी. 
पफलरा के हेतु किषी सो चरणा हो मज़ा दो घटाने 

( शेष पृष्ठ २६ पर देखिये ) 


क 


/ 


श्रध्र-साहित्य के इतिहास में प्रबन्ध-युग का. स्थान 
सब से ऊचा एव श्रेष्ठ माना जाता है। जिस प्रकार हिन्दी 
साहित्य के रीति-काल में लगभग एर हो रीति य' प्रणाली 
के आधार पर तरह त ह के संश्डों प्रबन्ध-कव्य या उदा- 
हरण ग्रन्थ लिखे गये, ठोक उषी प्रकार आन्ध्र सा हेत्य के 
इस प्रबन्ध युग में एक हो प्रणाली पर कडं काव्यों की 
रचना हुई । दोनों साहित्यों के अर्थात्‌ आन्ध्र साहित्य तथा 
हिन्दो-साहित्य के तुलनात्मक-अध्ययन कर ते समय यह देखकर 
हम चकित हो जाते हैं कि श्रलग-अन्नग प्रान्तों के इन 
भिन्न-भिन्न साहित्यों में यह साहित्यिक-एकता या. समता 
केसे सम्भव हो सदो । श्लु, इसझा समुवित . समाधान 
झगे चलश्र दिया जाय । 
पयु कठ 'रुलापूर्णों दय” नामक प्रबस्व-काव्य क! रचना 
हसा दो.सोलःवो शताब्दी के उत्तरार्थे में हुई । महाकवि 
पिंगल सूर यं ने इस पद्म-प्रबंध- ढी रचना को । इस 
राव्य की सबसे बड़ी विशेषता है-घटना चइति अर्थात्‌ 


विचित्र तथा.रोच$ घटनाओं की कल्पना ।पू4ेक् घटनाओं . 


को पढ़ने से पाठकों को उत्पुर्ता एव जिन्नाप्ाजत्ति उत्तरो 


त्तर घटनाओं की ओर आप हो आर बढ़ जांती है हः. 


सम्पूणं काव्य को खतंप डिये बिना पाठ शें मे न स्द्रा.जत!! 
े इसी दूपरो विशेषता है--पात१्रपोषण मिन मिन्न स्वभव 
व्यक्तियों में जो अलग-ग्रलग प्रतरत्तिराँ पायी ज्ञाती है 
वे संब ४स काव्य के पात्रों में लक्षितः होता. हें । इसके 
अति रक्त दुः याँ में.ए ही आकार खद्प के दो व्य कयो 
के अरितस्व 3.जो-जो भ्रमात्मड घटनाये दो सरती हैं उग 
भी सूचना प्रश्तुत काठ में पाई जाता दै । 
वह पर प ठह्ोों बा ध्यान एक बात को धोर गइषित 
` करन 'चाहता हूँ.) इस काल्य को घटनाओ को अध्ययन 
करते समय इमे अप्रजो मदारवि/ शेक8पियर महोदय के 
भटना वेचत्र्य (07060 ०६ ९77073) स्मत ह 
जता है । दोनों श्या. दा कुयान६ एदी 


है ।य्द पि 


“कला पूणोंदय' की कथा 


श्री बी० सी० रामास्त्रामी, एम? ए> स।दित्यरन्न 


` युक्त संगत नहीं जंचता; क्योकि शेकप परर जैसे म॑ 


शेकपुपियर महोदय क प्रन्थ नाट है और सूरनाय ळा भा | 
वय प्रबन्ध है, फिर भी इसमें कोई संडोच नहीं कि दोनो | 
इाग्यों को कथा, उनका घ7्ना-क्रम और उनका पत्र-पेषण | 
बिलकुल एक ह त!इ लक्षित होते दे । सबप्ते अव(ज की _ 
बात यह है कि इंग्जस्तान में रहने वाले शेकरस पेयर की कृति, | 
ओर दक्षिण भारत में रहने वाले धरनाय की कृतिं इन | 
दोनों मे एता या समता ` कैसे सम्भव हो सशी? ~. 
संसार के इतिहास के अव्ययन से यह स्पष्ट होता है 

कि शेक्सपियर. और सुरताय. दोनों समडालेन कवि' थे! 
उन दिनों मे अंग्रेजी लोप हमारे भाग्त-वपं घे तिजारकढ 
कते थे उस समय दद्धिण-भारंत में विजय-नगर साम्राज्य « 
बड़ी उच दशा में यी और अंग्रेजी-व्यापारी-लोग या तो” 
श्रय के लिये या अपने व्यापार के प्रचार के लिये राजः | 
रबार में आया-जाया करते थे । उन अंग्रेजी व्यापारियों | 
में कुछ लोग व्यापार की सुवेधा के लिये भारतवर्ष को 
भाषाएँ भो सीखा काते थे। उप्ती समय इघर “कला 
पूण दय” की रंचनां हुई और उसको प्रशंसा चारों 
बढ़ी धूम धाम से होने लगो । * 


शेकछपियर त १हुँरी शोधी; लेन ग्रह विषय | 


शिसी दूसरे का अनुकरण &रने में उन्मुख न हुआ होग' 

दूसरी बःत जो इसके बारे में सूफ़तो हे वह यह 
पहले शेकसांपय़( ने अपना न'टक लिखा होगा ग्रोर अं 
व्य.पाणियों के द्वा उसरी. कथावम्तु हमारे दक्षिण 


भी शंछाप्ण्द है; क्योंकि णक तो सू नाय दरबा 
नहीं कि अंग्रेजों छा प्रभाव सीधे उ8 पर पड़े श्र 


ना प्रन्यों के आधार पर ली ग्यो । अगर शेक्सपियर के नाट 
को सुनी सुनाई बातों पर (ली जाती तो उस कव्य में 


| ` दिल्लाई नहीं पडती । 
इसके बारे में मेश क्नित न्विदन यह है कि शायद 
विश्व-साहित्य में : स प्रकार के साहित्यिर-रादश्य ग्रे जा 
` सकते है; क्योंकि रवि हृदय ण्कहो है, याग वे कवि 
. अलग अलग देशों में रहते हैं । आदश श्रय कवि के लिये 
' 'देशओरकालका कोई अन्तर नहीं होता । कालिदास और 
` शेक््पियर के कब्यो % ऐसे सारश्य पाये जाते हैं; लेकिन 
उनके अं,ध!र पर ऐवा नही कहा जा प्त! कि उन दोनों 
` मद्यकदियों में से किसो ८क ने दूसरे बा अनुकरण किया । 
काने का सारांश यह है कि संसार के भिन्न भिन्न साहित्यों 
मे वुछ साह्य यः सामान्य लद्दणा पावे. जाते हे । इसके 


“आत्म इन दोनों साहित्यों में कुछ ऐसे हवी सादृश्य या 
सामान्य लक्णा दिखाई पढ़ते हैं. जिनडा उल्लेख मेने 
अपने “साहित्यिक साहर्यः संदर्शन? में विशेष रूप से शिया । 
' अल्वु । "इला पूणोंदय? की कदा इस प्रकार है । 
कथा-भारतवष में 'द्वारङा” नमर एक नगर थां 
' जिसमें भगगन श्रीकृष्ण -रइते थे। उस जमाने में द्वारका 
सब तरह की संपत्तियों का निलय था और उस नगर के 
ˆ निवासी तत्य, संगीत, साहित्य वगेरह तरह-तरह दी कलाश्रों 
` में न्पुण तथा कुशल माने जाते थे । 
/ 'उसनगर में “कलभाषिणी” नामकी ऐ९ कन्या थो, 
` जिसका बाप एकम शहूर नट-वर था । कलभाषिणी बड़ो हो 
` खूब्सूत, होशियार और समझदार लड़की थी । ठसने 
` अपने बाप के द्वारा नृत्य, सङ्गत, चित्रः लेखन आदि कलाएँ 
'सोख लीं शोर गान-इ्ला मे. अनुषम निपुणत। प्राप्त को । 
' लोम. उसके गोत हुनने के लिए अक्सर जाया करते ये और 
,उस्नडो गान-कला पर सुग्ष हो. जाते थे । घोरे-धीरे उसा 
` नाम चारों ओर फेल गया शोर सब लोग रसडी योन-िद्या 
की तारीफ करने लगे। | Hains 
 'लमाषिणी कभी-कभी आराम लेने तथा' खुली -हवा 
ने .के' लिये नगर के उपवन में , जाया करती थी. 


। एर 


» 


शायद ॥तवी जातोयतः एवं भा तीय-संस्क्रति की छाप: 


“सम्बन्ध में मेर और एक.निदेदन यह हे कि हिन्दी तथा: 


सुन्दर रभणियाँ पैदा हुई हैँ । ' ह” 
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दिन जब' कलभाषिणी अगमी स्हेलियों के साथ उप् उप. 
“बन पे उल रही थी, तब भ. [4 नारद गगन-म म बे याते 
एं दिखाई पड़े। नारदमुनि श्रीकृष्णा -मंगवान दो. उपा- 
सना करने के लिए 'उस समय स्वगःलोक से द्वारका दा 
रहे थे। उसके साथ “मणिइन्धर' नामु एक गन्घवे- 
कुमार भी थ, जो गान कला संखने के लिए नारद मुनि 


का शिष्य बन गया । जाते-जाते नारद मुनि ने जब उस उपं- 


वन को ओर देखा, तघ कलभाषिणी दिखाई पदी । क्ल. 
. भाषिणी दो. देख कर नारद ने मंणिकन्धर से कहा. 


“'मणिङषर ! देरो उस कन्या का अलो डिक. द 


रमणियां भो इसकी सांनी नहीं रखती हैं । ऐसी सुन्दर इ 
क मने अब तक कही नह देखा ।?? 


न्याः 


नारद सुनि तथा मणिकन्धर कलभाषिणी के बारे पे" 


बात कर रहे थे । (तने में नहक्कुवर अपनी प्रियतमा स 


के स्थ वायुयान पर चढ़ कर उसी तरफ से कहीं जा रहा” 


था र उनका भी वायुरान वहाँ झा «हुँबा । नारद ने: 
कलभाषिणी की जो प्रशंसा १ वह रम्भा के कान में पढ़ी । 


अघल ४ रम्मा अनुपम रूपवती थो और रम्भा अपने रूप- | 


लावण्य के प्रति बड़ी घडी भी थो, जब कलभाषिणी 
की तारीफ रूप' बिता रम्भा बो सुनाई पड़ी, तब उसका 
घुख'कमलल मुकुलित हो गया और “वह चिन्तित हो गई । 


कुछ देर के बाद उसने नह कूबर से कड!--।'हमारा नमयन" 


संघे नारदमुनि के पास जान दोल्यि ।” २ म्भों को, इच्छा 


के सुताबिक वायुयान ' नारेद के पाय पहुँच। । रम्भा एवं - 


नलकूषर दोनो ने महामुनि नारद को. प्रणाम झ्या शोर. 


: नारद ने आशोर्वाद दिया "'तुप्र दोनों बा. अन्योन्य प्रेम: 


दिन दुगुना रात चौगुना हो कर बढ़े /” यह सुनकर रम्मा 
ने कहा--“हे मुनिवरडी, इसमें कोई शद्धा नहीं कि शरक 
तड मुझे नलकूब( छा प्रेम प्राप्त हुआ; लेकिन अब मेरे मन 
में यह शङ्का उत्पन्न हो गई है 6 शायद आगे चलशर 
नलकूतर का उतना प्रम मुझे भ्रप्राप्य होगा जितना अंब तक' 


है; क्योंकि अभो मेने समझ ढिया कि भूलोक में मेरी जेरी 


+ { 
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इयं । उसे: 
देख? से मलूम होता है कि सास्-लोल की सबसे सुन्दर' 


विदग्ध समालोचक चतुवदीजो की सन्तुलित शेली 


श्री देरेत्रत शास्त्री 


साहित्यकार और समालोचक--साहित्यकार 


श्राने जीवन को अनुभूतियों का भावन कर उन्हें संत्रेय बनाने 


के लिए कला दरा अभिव्यज्नन करत। हैं और समालोचर 
९५ अभिव्य्ञ्षञ का विवेयन बर उसका मूल्य!कुन करता 


है | १वि यः साहित्याकार भावुरु इसलिये बहा जाता है डि 


उसमें अपनो भावना को अभिव्यज्ञित करने क कला निहित 
रहती हे । वड संवेदनाशोल छोर सहृदय होत) है, लेकिन 
समालोचक में ए५ खास तरइ की ऐपो बला रहती है 
जिपके द्व'रा वह भावन का विवेचन करता है; इसलिए वह 
भावु नहीं बहिर भाव कहलाता हे । 

समालोचना शैली का स्वरूप--पमालोचना के 
पूर्व समालोचक ` समालोच्य वस्तु का मुख्य भव समभाता 
है । भावप्रह के साथ बह समस्त वाङगरय विषय ह परिचयः 
दोस्ता के अधार पर उस वस्तु को अन्तरङ्ग बहिरंग 
समीक्ञा करता हे । जेपी सम॑ज्ञा के लिये सप्रलोचष को 


एक ह ्टकोण अपनाना पड़ता हे वस्तुतः उस दृष्टिकोण का . 


' नाम ही शेली है । 
शाली का काय- शेती समालोचना की बुनियाद 


निम्र/।छुत चार प्रवेश द्वार ह~ « 
२-- अन्तः प्रकृति रा विश्लेषण । 
२--विशेषत। का. अन्वेषणा । ' 
२३--श्रमिव्यक्षन। का विवेचन । हे 
४-शिद्धान्त के धनुसार मूल्य निर्धारण । 


है। कृति ओर कर्ता के सम्ब 


आल च्य वस्तु की शन्तः प्रकृति का लिश्लेषणा भाव- 
प्रह द्वारा रिया जाता हे । भावपह द्वारा की गई व्याख्या 
ही विशेषतां के श्रन्वेषणा में प्रवृत्त होती है । अभिव्ट्क्षनों 


- का विशट ओऔंग तात्विछ विवेचन क!ने ` में वही समालोचछ | 


सफल होता हे, जो वततु का अभिव्यजन करने से पूके | 
अपना भावन या विवेचन काटा है। 
सिद्धान्त के नुसार आलोच्य वस्तु का मूल्याङकन" | 
करना समालोचना का महस्वपणा कायं हे । इसे टव्वनि रूपण 
या मीमांसा भो. कह खक्ते हैं । इसके लिए समालोचरु को 
आवर के साथ ही भावुझ भी बनना पड़ता हे और साथ ही. 
समालोचन के दोनों पद्चो-व्य'ख्या और निशंय झो अपनाना 
- पड़ता है । आलोच्य बभ्तु को व्यारुण या विवेचन के लिए 
समालोचक को अपने व्यक्तिपत सिद्वान्तों की अपे द्वा 


` यहो चर शेलो के मुख्य काय है। इनको अधार णा सम्यक्‌ ब्ालोचना करने के लिए-- | 


म्यम बना कर समालोचना कार्य में प्रत्त होना पढ़ता दै। | 
| र 03 
| चेन सफलता और बदि तभी मिलती है, जब समा- | 


(१) भावप्रद 
(२) न्णिय | 
(३) तत्वनिछ्षण्ण 


घ पें सुनी-सुनायी या भ्रान्ति. | 
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| जाते हैं । तटनुमार कोई उणानोचरु चारों पत्तों में किसी 
` एक पत्त को अन्जीछार कर समालोचरा या करते है रौर 
कोई चारों दो एच्त्र कर ! लेकिन हर शेती में समालोचळ 
का अत्माधिव्यज्ञन रहता है.। इस प्रहर की' समालोचना 
साहित्य समालोचन्य बहो जाती है । र 
हिन्दी-साहित्य-सणालोचकों के रूप--हिन्दो 
'में मख्यतया समालोचना के त॑न स्टेज हैं ये तीन स्टेज 
वही हैं जो हिन्दी गद्य साहित्य & विकास के हैं। तीसरे 
स्टेज छो संवारने सुधारने और व्यापक बनाने का श्रे बावू 
जय मउन्द्रटास ओर पं०,रामचनद्र शुक्क को है। जो कमी 
रह गई थी उपे वर्तमान विद्ध समालोचछ पं० परशुराम 
च्तुवेद पणां इने में निरत हैं। 


22 


है 


'को/अपनी समीक्षा का केन्द्र-विन्दु बना कर चतुवदीजी 
ईमानदारी, साहस रोर साधना के साथ सम्रालोचः। चतेत्र 
में श्रवर्तीण हुये हैं । इनमें भाषकता, भावुरुता, विकता 
` दौर विदग्धता के साथ हो विश्लेषण, संश्लेषण, तुलना 
/ दौर विवेचन करने की शक्ति है । समालोचन के जिस ढन्ञ 
i भे लेकर यह अक बढ़े हैं वह सन्तुलित ऑर संवेदनशील 
४; हे । प्रायः ऐश कहा जाता है कि शन्तः प्रकृति का विश्ले- 
! षण ओर दिशेंबता का अःवेषण, आलोचना! के ये. दोनो 
ढङ्ञ पंश्चत्य हैं, लेखिन यदि प्राचीन भारतीय साहित्य का 
आलोचन ड्या जाय तो येः दोनों .०द्वत्याँ परम्परागत 

रतीय. जान पड़ती हैं । सत्री श्री के सुप्रसिद्ध 


7 जा सता कि हिन्दी की वतंघान आलोचना पद्धति 
संवारने, सजाने ओर व्यापक बनाने में यूरोपीय झालो- 

sh 

नो एद्धति का बहुत, बढ़ा हाथ है । इस प्रकार की आंलो- 


ठा था । मोप्रांधा पद्धति में समालोच के 


चदवदीजी का समालोचक रूप--सन्त साहित्य - 


| द्वति को प्राचीन भारतोय साहित्य में 'मोमांधा: 
द धारणा कर समाविष्ट हो जाती है । . 


` निघित्व काते हैं। उप्तके उच्चतम आदर्शो को 
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है । वे किसो वाद या मत पर सिद्धान्त पक्ष को स्थापना से 
पूव. उसके पूव पत्त का अध्ययन अन्तः साच्य के आशर्‌ 
पर किया काते हैं । ऐपा निण्य अइमियत रखता है इह 
निष्पक्षता और नीर क्षीर विवेरु रद्दता हे । 

श्री पर्शुरामजी को शैली शेज्ञो में लेबर क | 
कवित्व का प्रतिंवेम्ब रहता है. व्यक्ति को समन्त व्यक्तात 
बिशेष आयें शेती को विशेषताय बन ज्ञाती हैं ।.मानप-शद्ध 
का सिद्धात है डि “ शेवी डिसी व्यक्त छा लेखच हा है 
इस सिद्वान्त रे अनुषार चतुवंदीजी की तनी भूंछें आलो. 
चना पे उनकी निणाय इढ॒श व्यक्त करती हैं। अपलक, 
सचेष्ट, तेजस्वी आंख आलोच्य वस्तु की विशेषता छ 

पषण करती हैं, उनछा प्रशस्त ललाट, गम्भीर सुष्त- 

मुद्रा अम्तः प्रकृति का विर नेषण करती हुई सी जान पढ़ती- 
है ' आलोचरा में चरेः बल और मानवता को ही मान- 
दरड मान्तो, उनके श्रम्ज्ञान ,चारेत्र ' ओर आत्माभिव्यश्चन 
का परिचायक है । विषय और कलाबरण के अनुसार उनही- 
आलोचना शेज्ञो में उत्तरोत्तर वैविध्य. भी है। 
,; चतुवेंदोजो को समालोत्य कृतियाँ. में उनडी रचना- 
शेली निन्नाद्कित पो में व्यक्त हुई है: 

(१) शिष्ट्रवादितो, 

(२) वा््याथं सम्परक्कता,. ` ` gro र, 

(३) प्रवुद्ध भाषा । अ 

(3) शिष्टवादिता में आडी विवेचना प्रवृत्ति सुरिति , 
हुई हे । कहीं से भो आक्रोश या कटुता. और व्यंग कौ 
छाया नहीं आने पायी । इसंछा कारण है, छि आप विशाल । 
जन समुदाय को “मानव मद्दासमुद्र! मानते दें । इस, प्रनत 
ओर ययार्थ की उपासन में आपको भावना और चेतना | 
व्यक्ष बन्ती है। छिन्‍्तु संत्कारगत वष्णावता और प्रतीको 
पाना की स्मृति छाया को भाँति उसके साथ रहती दै। | 
आस्तिक भावना विर्वेचना की लम्बो काया में साझार रुग | 


: “बाह्तव में ये अवतार भगवान आथवा विष्णु 0 | ।;॒ 
न्यूनाविक ईश्वरीय गुणों ख आशं स्थापित करते के लिए | 
ही हुप्रा करते हैं'। यह उसके जागतिक स्व की मे | 
व्यकव क 


~ 
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विदग्ध समालो 
“त समाली बक चतुर्वेदो जी की सन्तुकित शेखी 
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झनुसार प्रकट करते हैं । फिर भी इन्हें उसमे नित्यवतार 


छोणी में दूपररो की गणना की जाती 

( वेष्णब धर्म पृष्ठ ५८ ) 
> रर xX 

““परम्तु इस प्रार्‌ की अवतार सम्बन्धी कपना 
छा वाहुल्य अधिड्तर गुप्त थल छे हो दोक्ष पडता है। यों 
तो अवतार बाद, अपने वोज छप'में वोदेक काल से ही 
जत होने लगा था शौर इसका ऋषतिर विस धोरे होता 
गया था ।”? ( वध्णाव धम पृऽ ५६ ) 

(२) वाक्याथ सम्पकता इनडो शेत्ती की दूरी विशे 
षता है । चंतुवेंदोजो की शेली में वाक और अथ दोनों इष 
प्रकार परस्पर सम्पृक्त रहते है छि लेख के भावों और 
विवारों को बढ़ी इमानदारी और संवेदना से रानी भाषा 
मेंव्यक् करते हैं। 

''गोह्वामो तुलपोदास ने अनन्यती वाले इस गुण को 
चत$-पत्त। के स्वभाव द्वार भी स्प» क्या है। उन्होंने 
उसके विषय में चातङ चोंतीसरो के रूप में कुछ दोहे लिखे 
हैं, जिनमें उसळे इ प्रण को :शं परा इन्दींने मुक्त बण्ठ से 
"छो है । इस सम्बन्ध में इन्होंने प्रध्ये वोत दो व्य क्कप्त- 
__| रेचि द्वारा सरस बना कर वहा है और उस पत्तो के बणान 

| में एक धर्जाबता ला दी है । उस पत्त। के स्त्रमाव को अपने 
ऊर भी घटा) हुये वे कहते हैस 
एक भरोधो एक बलि, एक आब्र विश्वाप्त । 
एक राम घनश्याम दित, चातक तुलसीदास ॥ 


| | व्यक्ष करने मे चतुव दोजी के वाक और ग्र्थ एन दूसरे 
४ से नित सम्पृक्क हैं । हह ; 
(३) श्रुद्ध भाषा चतुवे रोजी ढी सहज बोदि पम्पत्त 
पी जान पड़ती है । समह पदों का अभाब ई सलिए रहता. 
है वे जैसा सोचते हैं, बे कहते हैं, थोर नेता व्हते 
वेधा हो लिखते भो है । बिचार प्रधान शेती होते हुये 


की थोटि में रखा गरा है ओर उसके “पुणावतार? ढी 


(तुलसी महोत्सव मषा पृ० ४) | 
उपयुक्त इस उद्धरण में तुलसीदासज) की भावनाओं | 
|“ ओर उनके विचारे. ,को ईप्रानदारो ओर संवेदना पूर | 


एम्पाओं, संत्करिता ओर आशा हे आबद भी रह 


बनाने में सक्षम हैं। वाक्य रचना में भावना बंधी रहती है. | 
और कहीं कहो वाव्यो में ऋण पः म्परा भी बेंबी हुई पायी | 
जाती हे । प्रायः ऐपे वाजय अधिकतर उ संहार[त्मक ही हा 
होते ह~ ` 
“पेरे हत कथन का तात्यय यह नहीं डि झज तक के 
आलोच ने उनकी रचनाओं का अध्ययन व्यापक छत में 
नहीं च्या है । कुछ बिद्वानों ने ऐसा वश्य दिया है, किन्तु 
उस दिशा पे भी उन्होंने जिप मानदड का उपयोग दिया 
दै वह अधिकतर भरैतीय हा रहता आया है । जेते, गोश || 
तुलषीदास के छाव्य की परीत्ता उन्होंने बहुधा उपे भारतीय 
दित्य शाब्न द्वारा अनुधोदित नियमों के अनुसार जाँच 
'काली हे ्रोर उनडी भक्ति को उन्होंने साधारा साम्प्रदायिक . 
भक्तम,ग के अनुकूत्त उदा ळर उपडी उत्कृष्टता सिदध करने > 
के प्रयक्न किये है । (माषणा-तुलसो महोत्सव पू* ३) सुनते 
हैं, कि चतुर्वेदी एक सफत्ञ एडवोकेट भी हैं । इसमें सन्देह 
नहीं कि इनकी शेलीगत विशेषता यो में जगह-जगह वेबा- ` 
निकता को. छाप रहती है । भाषा संयत, सुभाषित औ! | 
परिमाजित होने के साथ हो उसका स्वरूप तक और 9रम।णा | 
से आबद्ध रहता है । 
चएुबेदीजी को समधत आलोचना-कृतियां का अन्तः | 
प्रकृति विशषण बरने पर भोटे दौर से उनमें निम कित | 
आलोचक के गुण बीज इम से विद्यमान हैः— 
१--श्ादश प्रियता 
. २--सगुण वासना में श्रद्वा 
३--मर्यादा प्रियता | 
४ व्यक्तिगत चारित्रिक-योग्यता 
५--प्तम॑ग्वय | 
_६५=लोकधमं शो! मानवता. 
४--रिष्ट्रवादिता 


बतुवेदो जी उसहे व्यक्षि बा विश्लेषण आपने 
राम में स्मर पर डरते हैं । स्यपि वे सरो ररि 
द प्रतिष्ठा और उभाप्रना करने के समथ हैं, फिर भी) | 


हक ३0०३ 


Ir 
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आलोचना 


साहित्य, शिक्षा भौर संस्छृति-- लेखक डाक्टर 
राजेखशर्साद, प्रडाशद-सवे श्री आत्माराम एण्ड सन्स, 
दिल्ली । पृष्ठ संख्या १८८, 
नामानुकून हो पुस्तक के तीन भाग हैं। यद्यपि ये 

ते नों विषय थोड़े-ष्हुत अंश में एक दूसरे ते. सम्बद्ध है 
तथापि इनद आल्ूग-अलग सं मा-रेख®एँ हैं और इनके 
अनुकूल हा विभिन्न लेक्ष, जो अपने मूल प में विभिन्न 
अवसरों पर दिये हुए लिखित व्याख्यान हैं, वर्गबद्ध डिये 

. गये हैं । लेखक मद्दोद्यय का दष्टडोणा राष्ट्रीय होने के 
करणा व्यापक है । उनकी +प्रोयता मो संइचित नहीं है, 
वरन्‌ भारतीय सरकृति के अनुकून है । लेखक ने भारतोय 
संस्कृत का मूल अङ्ग अहिसा माना है। वह अहिंसा जो 
का -दूसर के अस्तित्व दो भा अपनी बराबर मान” देती हे । यइ 
 सेमन्दट्रातमळ अहिसावाद का स्वर सारी पुस्तक में प्रति- 
वस्ति हो रहा है । सादित्व दो राज्नीतिक पृष्ठभूमि में 
विश्व साहित्य ७] पर्यवेत्तणा उपस्थित वर साहित्य के उत्थान 


मूह्र ५) 


का सम्बन्ध राजनीतिक)? स्थितियों के साय दिखाया गया हे । 


` लेखक दो हिन्दी और उद्‌' के साहित्य पर सप्तान अधिकार है 
` और वे हिन्दी और उदू' की एच रूपता में विश्वास करते हुए 
' लिपिं भेद को इसमें बाधक मानते [हैं । ! दोनों को ही वे 

जटिलताओं से बचाना चाहते है। र भाषा के स्वरू को. 


` चे श्रायः व्यापक देखना चाहते हैं जो उदारता पूवेक अन्य , 


भगर के उपयोगी शब्दों और मुहवरी झो अत्मयांतु- 


कर सके । राजेन्द्रबावू हिन्दो के राष्ट्रथाषा होने के उत्तर- 
दायित्व ६ पूर्णतया अनुभव करले हैं और वे चाहते हैं कि 
हम शदिन्दो भाषा बा्षियों की कठिनाइयों दो समक शौर 
यथा सम्म उनको पूर्ति ळा प्रयक्ष करें । हिन्दी के राष्रमापां 
होने से लेखों ढा भां उत्तरदारित्व बढ़, गया है। हिन्दी 
को मन-मानो घरजानी कूप मंडूरुता छोड़कर झन्य सापाश्रं 
के साथ तुला मे बेठना पड़ेगा और हारे भारत के लिए 
पोषण झमप्री देनी होगो । राजेन्द्र बावू राष्ट्र भाषा द्वारा 
केरद्रोय कायं व्यपार शौध्रातिशघ्र आरम्भ होजाने के पत्र 
में हैं डिन्तु वे इस बात का मौलिक उत्तरदायित्व शिश्वि 
विद्यालयों पर ररूना चाहते हैं । उनका कथन ह कि जब 
विश्व विद्यालय हिन्दी को उच्च [शत्ता छा माध्यम नहीं बना 
सकते तो बेचारे क्रां से क्या आशा की जा सकती है। 
यह बात ठीक है , िन्तु यूनोवर्सिटियों के काये में एक: 
सूत्र लाना भी केन्द्र का हो कायं है ओर क्के के पोळे 
केन्द्र की पूर्ण शक्ति है। 

, » शिक्षा के सम्बन्ध में मी राजेन्द्रबाबू समन्वयवादी हैं । 
वे नवीन. ज्ञन-विज्ञान के साथ प्राचीन परम्परा छी. विशय. 
शोर गुरुभक्ति भी चाहते हैं । वे शिक्षा में चारित्रिक भौर 
वामि शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और शिक्षा | 
को शहरों में हों केन्रित न. रखहझूर पावो तक पहचान 
चाहते हैं | वे प्रामीण विश्वविद्यालयों के पत्ष में हैं । इति 
दाउ के अध्ययन में मी उपहोंने पप्म्वयत्मक बुद्धि से हे 


: लिया है । वे माउ दे भोतिशवाद धौर हेगिल के आर्मी | 
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RN - बाद का योग चाहते हैं। ;तिदाव क निर्माण में 
| नतिक और आध्यात्मिक दोनों ही । साबक ही सम्मतिं 
| दुरती हैं । ज न त छग हैं । वास्तव में कमे 
भ पुर देशदित आर्‌ सम्नन्वयवाद से श्रौत-प्रोत है | एवं दुं से पूर्ण होने के कारख हेय है I 
गीर उस पर राजेम्बबावू के पाणिडत्यपर्णा ७ साधना का प्रश्न है कि 'उ्या किसो कप तपस्वी को | 
| श्रार द्‌ kK त्सपूण यङ्ञित्म a) छाप तुम मुझे दुःखी दिया सह 3; र 
| है। शेली साहित्य, ्रवाहमयी शौर प्रसादपूर है । Ee वट दला सत्ते दो?” साधड को आने | 
| पूणं ।वश्शास हे अतः वइ साधना के साथ | 
कमलो में दुःखों झा साला( लर कराते स्वयं दी आजाता | 
है । कमं लष मे आ हर सारक जिन खों का साचारडार 
पाळत] को साता हे; उन्हें वह इष्टि होण का भेर बताती है 
इमा पहात, सुणादानाद, ए०स० २५२, (बढ़ा आझार) वह सुख दुःख के वासतविरु लक्षणों को सममाती है। 
~ | पूत्य ४॥) साधना के तक से परात्त हो 'साउच्ट कम मोमावा 
| . साहना?-णएक सम्कृेज्ञ पाएडत द्वारा विरचित विषयक छिद्धाग्तों को स्वीझार करके सच्चा कसेंि ब-जःत 
| एक दृहदाकार प्रबन्ध काव्य है जिसमें लेखक ने एक है। योगो साध प्रतीक्षक एवं तारिक साध८ न रद्दळर 
| भाहात्मक कयावपतु दो पल्लवित किया हे । ब्मलोऊ की. उमेष्टि पुरुष दो जाता है । वह संघार छो विषमताग्रो को 
विषमता यो से अमत्त सुपुक्त साषर मोक (गोलोळ) में दूर करना ही अपना ध्येय बगा लेता है । सर्वप्रथम तो वह 
| ग्राङर तप करने लगता है । यह अपनी जीवन-व्येय धव्या विषमता केन्द्रों पए बिचार करता है । तदतन्तर वह संघार मे | 
| साधना का आहान करता है तथा अपने पाल तछ आने वाले एक सुबारतरादी आन्दोलन करने के अभिप्राय से चत | 
| मार्गों की बाधाओं छे उसे साव डान करते हुए, बीच में ही पकता ह | मग में उसे भ्रष्ट वग संघष मिषता हे । वह 
|| न विरम जाने की चेतावनी देता है । साबक योगी साना. ,संधर्ष बो दूर करने ३ लिए प्रत्येक वर्ग में आऊर उसडे 
| थे पाने के लिए डितना उत्वुक है,- 'साजना! भी उको. दोषों डो दूर करके उसे राष्ट्रोपपोगी बनाने का ९यल्ल करता | 


- द्यादि के तक, उप[त्यत किये जाने हैं 


रिर्वितिश द 
परश्यति4 छात्र मेथे समत्त तक चस & सदा? 


= युलावराय 
कविता 
साधना--लेखर-शरी रघुनाथ साद “साक? प्र पण 


| हे है कि दह ( सावळ ) तो कमेलोर के प्रति खिन्न है, व्यवष्था पए भबिक बल देता है "कम सात्रना प्रत्येक स्थल 
| सन्तप्त है, वि क्क और साधना कर्मलोक की सार्थ सता पर पर साथ रहती है--प्रःततः साधना थोर साधक एक दूपरे 
क. | ब्ल देती है । साधना आहन करने पर सात्रर को उसके, में लीन हो जाते हैं । । 
र आगपन छो प्रतीक्षा होती है । योगी साधक अत प्रतोक्तर इस प्रझार गीता में प्रतिपादित आर वर्तमान युग 
|च जाता है। न लोङ्रान्य तिल जैपे मनीषियों द्वारा निरुपत और ६ 
प्रतेत्तरू साधक डी स्वप्नावस्था में साधना का साक्षा योगो गांधी द्वारा प्रतिष्ठित तथा कविगुह रीग््रनाथ 
कर में पाथता उ०के कम्रलो६ डी निन्दा करतो है। १ह काव्य में अवतरित कमवाद छो यहाँ प्रवन्ब-काव्य के हू 
र | !पे कायरता बतलाती है । उसका त है 6 विश्व बर्म- प्रचारित करने का प्रयास हे! | 

न है । कोई ऐवा पदार्थ नहीं जो कम रहित हो। . मदाधनप की परमपरा बताती है डि वह यात 


अतः वह साधक को कर्मलोरु त लौट जाने तथा वहाँ की . को लेकर चलने से हो अजि प्रभविष्णु होती है । 
प््षोत्तरी में. न्यास भौर महाकाव्य की सफलता को कुल इसमें 


(0 ' चलता हैं ) 'पद्यावत्त? में दाश नवता केवल व्यंग हे-- अतः 
चंद द्या पर भार नहीं हुईं । एक ज्ालन्त उदाहरण 'कामा- 
` यनी? भो है जिपमें कन ने एच जीवन दर्शन प्रतिष्ठित दिया 
- है, परन्तु वह भी द श॑नि6ता से बोफिल नहीं है । अस्तु । 
““याधन)? ए६. अध्यात्मदश त पूर्ण काव्य है । कर्मलोक 
को विषमता प्रो पे (रन्न होर धर्मलोक ( प्रध्यात्मलोक ) 
। . में समाधि-य बाइक योगी को कप्रलो 5 में लाकर व डी 
'विषमतार्झो को दूर करने के लिए प्रेरित बरना हो प्रातुत 
ङाव्य का आर्यन है । 
जहाँ त5 प्रतियाद्य का सम्बन्ध हे वइ महान हे, भव्य 
है, परन्तु प्रतिपाद्य ह्वी सब-कुछ नहीं होत[--प्रतिपादन 
` प्रतिमा भो हो नी चाहिये । भांव-प्रकाशन कौशल. वणंना- 
शक्ति, रपोत्पादन, भाव शेरस्य, माषा-सोष्टव भादि छोटे 
बढ़े उपच्रणां से ही काव्य में कान त्व य़ा सकता है और 
इस काव्य के लेखू में विचार तत्त के अःतरिक्क दूसरी ब.ते 
नगएय है. । वह अपने श्रपरिपक्त छुन्द रचना-कऔशज्ञ से 
_ पाठ5 के प्रन-चित्त शो जीतना चाहता है परन्तु खोचने में 
भी सफल नहो होता। गोता प्रेस वाले कल्याण पन्थी 
सुषषु पाठरु के लिए पारायण मनन, न्तन झौर--की 
यः बहतु हो शश्ती है किन्तु साहित्यिऽ सौरस्य की खोज 


हर 


_ करने. वाले इस काठ से बुरी तरह विरक्क हो जायेंगे । - 


| काव्य की पदवता थत 'संस्क् त-विशिष्ट! है और कहीँ: 
(| करही तो संस्कृत भाव ही, जैं3--- 
'नयम्परम्यापक तत्वलोडे, प्रत्ये व [पार क्रिया दशा में, 
विवार देखो 'वयमेव दर्शा; निर्याम्पद्दीनम्प्रलयंगता भूः । 
, साधारण]तया भाषा म शब्दाड'ब! है--रसघरा का 
कही लेश नही । जन लेखू घरल होगा चाटता. हे बहाँ 
नितान्त प शर झे जता है -वाह्तव में लेख& हिन्दो 
रचना से अनाभज्ञ हे - यत: उन्होंने यह अनविकार 
चेष्टा हो को है, यह कहना पडेगा । यदि लेखक अपनी 
मी कृ तेयों 4 काव्य छौरस्य का घ्यन. रक्खेगे तो 
घळ भ्रंयर८र द्ोगा। 
र ट्ट श्रद्ध वाए!-- लेलक- श्र' महेन्द भरनागर 
म. ए. |प्रकाश६-छारवाँ प्रकाशन, बड़ा सराफा, इनी( 
'४,: मूल्य ?॥ ) 


न 
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“टूटती श्ङ्कताएं' कवि ( महेन्द भटनागर ) दो सन्‌ | 
१६४४ से १३४८ तरू को ६० रचनाश्रों छा एष संप्रह 
है। कविताओं में भारतीय राष्ट्रजोवत की क्रियये शो, 
श्रनुभातयाँ सुखरित हुई हैं ' छवताश्रों हा विषय धाम जि 
है, जिनमें राष्ट्र और जाति की टूरती “र्ला बी भन. 
गध दै- त्रस्त प ड़ित जनता का कनइन और च र्र 
है । राष्ट्रीय जीवन ५र उठने वालो प्रव्णड आँवा में बुझने. 
बाले दोर्पो छा हाहारार है--ओर उप्में द्वार न मानने वाले. 
पौरुष की ओजस्विनी ललछार भो। कवि को भजुपूति 
व्यक्तिण्त न दो कर एध्दम समष्टिगत हे ।--पुस्तक के 
सम्प्रति लेख शित्रमरज्लसिंद 'सुमत' क श्रो में 'युग को 
वाणो उसके णठ में ढत कर जन-जोवन के अधु-दास की 
सजीव गाथा बन गई हे ।? 

-क्विताश्रों का मूल-स्वर जनवादो समाजवादी 
हे जो हिज के युग को विशेषता है । कवि के पाप 
अोजश्वं शेत्ती है--श्राज थोर उत्पाइ, रोष और अ.करोश 
के साय वह गाता ह--भावप्रच्मशव में, साधारणतया वह 
सफल हुआ है । जड-ज्जर जीणा पमाज के विध्वंस ओर 
नवीन से उद्य का विश्वाप्त इपपे मुखरित हुपा हे । परन्तु 


कहीं कहीं «वि को भाषा टुर्बल रद जातो है जेते 


तारतम्य रोशनी सश्षशा चज्ञ रहा, 
दाघध--दाभना घे मिट रहा विपक्ष बल महा | 
'रुछ नहीं सस्ते चरणा हट द्रोदियों के आज! । 
प्र'्तुत संप्र में दो प्रहर की रचनाये हैं छन्दबद्ध प्रोर | 
छुन्द मुक्त । निस्सन्ेह, छुन्द मुक्त रचनाओं में कला की . | 
ष्टिसे अध 5 सजगता है---उनर्में एक गति हे, ए& ओज 


टू” 


दे और एक शक्ति है: 


. जगे हैं - झिंडन्द्रासे 
बटा गपो अंधेर अब 
: ठहर जा श्र अरे पागल 
कुचलता हू ग्रभो में शीश यदद तेरा । 
हि बस ,भव डाल दो घेएा। 
( मेरे हिन्द को सःतान ) 
.. इनमें प्रयोगवादी ढक् की कुछ चित्ररेखाये मी हैं 
जय रात का अलम, प्रभात, शिशिर प्रभन्न आदि । 


SI 


04:93 क. 


क्षितिज ले उक-श्र चःदरर्कःश वम! प्रकाश र~ 

सरसवती पन्लिशिङ्ग हा 'स, इलाहाबाद । पृष्ठ १० ३, मू. १॥) 

रत-बसेरा” के ४वि श्रो चन्द्रप्रकाश वर्षा को यह टपरी 

कृति है । 'रेनःबहेरा’ से 'क्षितिज! तक श्रात्ते-आते कवि के 

भाव चेत्र का पर्याप्त विस्तार हो गया है। कवितायें इसमें 

४१ हैं और वे बई वर्षा में स्वखो जा सकती हैं। इसमें 

युग-युगवादी' घ्योर 'युगवादी? ( ये दोनों मेरे अपने शब्द्‌ 
हैं) दोनों प्रकार की कवितायें हैं । 

युग-युगवादी गीतों में इवि ने जीवन के चिरः्तनसर्प 

घे कुछ काव्य-विषय चुने हे--इनमें कई प्रशाय-गीत हैं, बई 


है| नारी पर भी कुङ्ु रबिताये हैं । 
कवि के मानस में एक चिरन्तन प्रणयवादी भारना 
"ओर अनुमूति भी है, निपरा एक अवतरण ल॑ जिए-- 

दीप देवल में गये कितने चढ़ाये 

ऋज तक "पर देवता सम्मुख न श्रये; 
प्राणा का दोपक चढेगा मूर्ति पर ही 

किन्तु मेरी मूर्ति चेतत मुपराये; .. 
देवलों में दृष्टि भूखी रह गई पर-- 
प्राण-प्रिय के मिल रहे सौ बार दर्शन ? 


युगवादी कविताओं के विषय हैं पह थगात! भोर 
सूत के तार! आदि, अर्थात्‌ वे राष्ट्रवादी भावना से श्रागये- 
भाण हैं । इन्हों में गांधो, . “सरोजनी नायडू सुंभद्राकुमारो 
'के सम्बन्ध में शोक गोत ( ॥|९९छ ) भी हैं, थोर 
जवाहरलाल, पञ्जाब धौर' बिड़ला भवन के प्रति--सम्बन्ध 
गत ( 00९5) मी | ओ ज्वाला ओ ज्वाला' एष 
सशक्क कविता है । अन्त में एक उदूध्रत अंश 'सोता' खरड 
काव्य से. मो.हे । 

वस्तुतः कवि विशाल जीवन के अनन्त पार्था मं से 
किसी को भो कविता की प्रेरणा बनाने का अभ पी है-- 
्योंकि 'प्रगति' के ध्वीमित शिकंजे में भावना को नहीं दमित 


फुयल के बाद भी जो गत जेवित रह सकेंगे, ऐसे |स 


~ 


_ 


प्रकृति गीत, कुछ में जीवन-सम्बन्घी दशंनिक चिन्तन भी 


_ नियमों झा जो स्वरुप होगा- उघडी इलचत्त इन कद्ानियों 


च्या जा सकता । क्षामाजिक सामू दिई जीवन की उयलं-. 


"में रुई हे यद सम्तोष को बात है। ० bie 


nnai and € Gan gotri 


कहानी 


जोवन के मोड़--छेखर श्री महावीर: अधिकारी; 
भकाशङ-आतमाराम एएड सन्स, दिल्ली। पृ० सं २२८, | 
मूल्य ३) | 
नवयुग साप्ताहिक के भूर पू० सम्पादङ श्री महावीर 
अघिषारो झो १७ कहान्यिं छा संप्रह जीवन के मोड़? हैं । 
हिन्दी में इस समग्र छथा-प्राहित्व वेग से बढ़ रहा है-- | 
कहालिएं और उपन्यासों की धुम मची है। विचार-प्रधान | 
कुण्ड, में भी लेखक और पाठर दोनों डो कल्पना के इस | | 
कु में हो ऊर शान्ति मिलती हे । कई कहानिया बड़े 
हे ठङ्ग को होतो दे-परन्तु अधिङारीजी दी इन कह।- 
नियों में जीवन की अ धुनि छ नेतिक सामाजिक समस्या थ्रो 
ने ताना-बाना बुना हे । ह -पुरुष हे काम सम्बन्ध से 
लेकर जोबन छो सामान्य स्थिति-परिस्थिति तक को लेखक 
ने कहानियों का विषय बनाया है । 
कहानियों में रज्जनशारी वणंन-शंली के अतिरिक्त जीवन | 

के कुछ गइन तत्तों का निदशंन भो होता है । इनमें दूसरी 
वस्तु का आप्रद अघ& है । आगे आने वाले युग के नोति- | 


में दिखाई-धुनाई देती है । व्यक्त व्यक्ति हो नहीं है, वह | 
समाज का एक श्रन्ग दै, इसलिए उसकी प्रत्येक प्रत्रत्तको | 
सप्राज चेतना की दष्टे मिलनी चाहिए । आज जो ययाथ | 
प्रतीत होता है, कौन जाने कल छा आदशे उसो में खिले । | 
अथव ज जो स्वेराचार ध्रतोत होत! हे वहो कल की | 
क्रन्तिवादिता सिद्व दो जाए। इस दृष्ट को लेश्‍्र इन 
कहानियों को देखने से हमें ए ७ सन्तोष मिलता दै! , 
शेत्ञी को दृष्टि से कद्दानियों मध्यम कोटि की हैं- 


आलो वक को बहुत कुद्ठ अभिभूत दोना पढ़ता है । 
` ड सुधीन्द्र 


जीवनी तथा आत्मकथा 
',परित्रज़क को प्रज(- लेखक -भ्री 'शारि 


र आरा 2 


- द्विवेदी; प्रछशकू-इशिडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद । 


पृष्ठ २७८, मूल्य ३॥) 

___ धपरित्राजळ षो प्रजा’ एक अत्मजेचनी है-उम 
सहिस्यिङ को जिसने 'नीरव? दयौर “हिमानी? कविता- कृतियाँ 
रच कर तथा साहित्य-निर्माता, साहित्यिरी, स्वारी, 


ए झर साहित्य, सापायिकी, घगतल रौर ज्योति- 
विहग समोक्तए लिखकर साहित्य को समृद्ध छिया है । यों 
तो साढित्यिङ की आत्मझथा छी दृष्टि मे यह नई नहीं है 

अपने व्यछ्वित् में वह निरानी है | वह शात्मकथात्म 5 
रण या संम्मरणात्पक उल्म मथा दै । 
_ प्रस्तुत अत्मच्था में सहज हो दो विभाग हैं--एक' 


मामव सुच्छन? ( शान्तिप्रिय द्रिवेदो ) खी आत्मकथ! 

` दूसरा--सादित्यि शान्तित्रिय द्विवेदी की आत्मस्था । लेख 
ने उन्हें 'बाल्यशाल' ओर "उत्तरकाल? की संज्ञा दी ह । 
न्तु दोनों में मागव जीवन को निर्मायङ शक्तियों के 
अध्येता को प्राणादायो तत्त्व बिखरे मिल जायेंगे एक 
साहित्य-साधङ रिस प्रसार के एक चर्िचिन शेशव से चन 
राज वन के आरोह-अवरोद देखता हुश्ा--श्रार्थिछ 

ब में फस भगवती भारती. ळे मन्दिर छा एक पुजारी 
इनत है, यह स्वयं एच रोचछCथा है । यद्यपि नेखरूने इ पये 
ण ही लिखे ह-परन्तु इन चित्ररेखाओं में उप यास 

सा रंग है धोर रस हे जिनक! नायक मुच्छन घौर शान्ति- 
द्विवेदी हैं। आप डिस्ती भी अध्याय को ले लीजिए बह यापो 


याप में एण ही मिलेगा, भने ही पूर्वारर “र्ला | 
कुडी ही हो । इपकृते की पक्षियों येज, रेखाओं 


साहित्पिक की अत्मझुथा तो * <. 


है । ब्ात्मब्थात्मक संस्म- 


दोनता, हीनमन्र त! ( Inferiority Complex ) 
धरम्पाध्ति व्यक्तियों को अहइम्मन्त्रता. और सस जिक-राज 
नातिर, आशिक स्थिति-परित्यितियों का अङ्क किया है। 
लेखक की इष्ट बढ़ो पेनी हे । 
और वइ साट्वित्थिक अत्म घ्था सी अनेक प्रकार से . 
हे । उसमें एक साहित्यिक कृति के सथो गुण विद्यमान हैं। 
उसमें ए% लम्बे सादित्गिक जीवन री अवृत्तियों छा झडून 
खाद्वित्यिङ मूर्तियों जमे स्वन्द्र ओर शरद, प्रसाद, राय 
कृष्णादःस, सम्पूर्णानन्द, प्रेपचन्ड, शिवपूजनसडाण, निराला 
पन्त, उप्र, सुन्शो अजमेरी, गणोशशळूर विद्यार्थों, दुनारेलाल 
भागव आदि के छारा-चित्र हैं, घोर अन्ततः उसशो शेली 
काव्यमय हे-मूचतः शान्तिफ्रिय (वेदो ए% कवि हैं, 
अलोच के कवच में आइर कोमल कवि छिप नहीं सकता । 
साउित्यिक चिन्तन के अनेक प्रछ्न् ; 
पाये हैं और में कह ही चु ल ङि प्रत्येक अध्याय अमः 


लख 


` कथा का एक पृष्ठ होकर मी आणने आप में ए साहित्यिछ 


निवम्घ है । में इस प्रसार की अत्मध्या छो एह अभि- 
सन्इनीय काव्य रूप बंगा) 

थत्ररवि शिवाजी--लेख ३-श्री देववंश सहाय 
राकेश', प्रशशKु-दादश प्राप्न पुध्तशालय केथी, पो 
डिरहिन्डो, शाइ्ाब!द, बिहार । पृष्ठ १०६, मूल्य २ ) 

भारतीय इतिह।6 के पृष्ठों में छत्ररत शवाजी का 
बो.ीद त्त चरेत और चरित्र वास्तव में एङ! अच्छे प्रबन्धः 
काब्य शा ग्रविकारी हे--;समें कोई सन्दे नद्दी । द्विवेदी: | 
युग में यद्यपि 'दोवजा' ने “वीरपन्चरल्ल' दादि में 'बीरों का. 
सुयश गान? किया--और धुप्षजी ने मी वीर चरितातमक 
कवितायें लि्ी--परन्तु शिवाजी प( ब्रू प्ररन्ष कोई 
प्रस्तुत नहीं कर घच । उष अताव छो पूर्ति छत्रपति 
शिवाजी! क्य के द्वारा हो रहो हे । परन्तु शिगाजी के 
उच्च व्यक्तित्व के अनुहप यह प्रबन्ध काव्य नहीं हो सका है ' 


है । पञ्चदश सर्गो का यह काव्य अधिक्रां शतः इतित्रत्तत्§ ` 
शाली में लिछा गया है | ऐसे स्थल बहुत. कम हैं जिसमें 
सचे करित्व या क से-म ल।चणि४ भाषा. के दशन हों! | 


[, यह खेद छी बात है कि अन्त्यानु गस भी कहॉ. कदी अपरम 


ख़णड-काव्य महा व्य छी शादत्रय चर्चा यहाँ व्यर्थ | 


हैं । अधिकांशत; केवल तुझ्वन्दी ही दने के कारण कविता 
निन्नशेटि को हे | यदे द्विवेदो-युग मे ऐसी कविता लिखी 
गई होती, कदाचित्‌ जनता को कुछ आकृष्ट कर्‌ सरुती । 
त्रगति शिवांजो ए$ बोर थे और अपने युग के राष्ट्रीय 
बीर भी । उप समय छो गड़ोयता गांवी दी राष्ट्रायता नहीं 
॥, अतः हिंसा-अहिंधा छा प्रश्न न था) युद्द को धर्म 
रक्कपात को कम ओर मुसलमानों के नाश को राष्ट्रोयता ळा 
मप्र मान कर इल वार रसात्म 8? छव्प कहा जा सरता 
है । श्यामरायणा पाएढेय को वीर-रघात्मक शेली डो इसमें 
कहीं-कहीं स्ती अनुभूति है । रचना पर 'हल्दोघाटी? से 
श्रध्िक 'नूग्जहाँ! को भाषा ही की छाप है । वह साधारण. 
तया साफ सुथरी है, प्रय्न से अधिक उसमें सहज सरलता 
हे | छप-्ये कम प्रस्तुत झालो चक यह नहीं सम पाया कि 
यह 'वीर-रघ प्रधाव शादि प्रबन्ध दाव्पर के} त्य़ा? 
ड[० सुप्रीम 
विचारबान इम्सन--ले ख £-मा्कवे नडोरेव । पृष्ठ 
२२६, मूल्य १॥) 


में इमसन का नाम आदर के साथ लिया जाता है । इम्रपत 
. की कविताएँ, उनके दशंनिर विचार और साहित्य त्या 


भी विचारशोल 5क्किरों के लिए प्रेरणा देता है। इस 
पुस्तक में इमसेन के जीबन परिचय के साथ उनके निबरध- 


jf ओर विचारों का सइंखन है जो पाठं के लिए बहुत ही 
उपयोगो है । -- रमेश वर्मा 


१... १. ७ स्फुट 


प्राचीन से आधुनिक भारतीय शिक्षा का. 


८ 


Ts 


री०, प्रक्ञाशक-नाथ पब्लिशिन्ञ हाउस, राजामम्डी*परा। 

९४ २५०, मूल्य ८) 

` राष्ट्रभाषा हिन्दी को सम्पन्न बलले के लिए रवे 
कि सभी बिषयो पर परिचयात्मरु और विवेचतात्म5 

` ततके प्रकाशित की जायं । प्रस्तुत पुस्तक इक्षौ दिशा > 


उन्न|सवीं शताब्दी के पश्चात्‌ दाशं नेक थोर कलाशरों - 


समाजिङ, सां'कृतिङ चेत्र में उनकी सेवाएँ शोर देन अज | 


` नीति खमर्याओओों के ऊर एड घामिंऽ इष्टि से 
डाला दै । द एकोण सवथा स्वस्य आर देश 5 लिए. ह्ति 


 इतिहास--लेखङ-त्री प्यारेलाल रावत एम ० ए०, ऐल. | 


' और संह्कृते के अधिकारी विद्वान. हैं। 


भारत में क्या हुआ--हधका ऋमबद्ध इतिहास लिखने मे | 
श्री रावत ने तिएबग्र ही अवक परिश्रम किया Rn 
प्राचन भारत में शिक्षा केसो यो, इसे दो भागों में आपने 
बांटा हे-- ब्रह्मण काल और बौद्ध काल । मध्यक्राल में" | 
मुस्लिम शिता की प्रगति बा इतिहास है । सबसे बड़ा 
ध्याय आधुनिक काल का है जिप्रमें अग्रेजी शासन के. 
शर्म से सन्‌ ५२ तङ के शिक्षा के सम्बन्ध में किए गए. 
प्रयत्न विचार शोर सुभावों कॉ सार प्रामाणिकता पूवे 5 दिया 
गया है। शिक्षा के सम्मन्ध में देश में जितने भो कानून - 
बने, जो भी कमेटिया बेठीं अर जितंनो भो मध्लपूर्ण | 
प्रगतियों हुई है सबश सवतत्तार वर्णन लेक ने अपनी 
टठोका-टिपणियों के साथ . इथ पुस्तक में दिया है । इस । 
पु्तऋ क पढ़ने से शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत कुड जानझार 
शिक्षा के ` विद्यार्थ! कर' सद ते हैं। जन साधारण के लिए 
भी पुत्त बहुत मूल्यवान आओर महत्वपूर्ण ` तया उपयोगी । | 
,ऐगी सुन्दर पुस्तक लिखने के लिए हम लेखड को सह 
साधुगाद देते हैं और आशा करते हैं चि दगरे प्राष्यापक्ष भी 
इथ प्रकार की खोज पूण पुस्तक लिखकर अपने समय । न 
सदु उपयोग ओर देश का हित करेंगे । 
सामबिक लेस संप्रह-लेखर-मुनिराज श्रो विर 3. 
विजयजो, प्रकाशझ-विजय ५मं सूर प्रन्य माला, शिवपुरी । ` 
पृष्ठ १०५, वत्य १॥-) व ! शं | 
इस पुस्त के लेख६ मुनिराजञ श्रो विद्यावजयजो / 
प्रसिद्द विवार5, विद्वान यो! शिक्षा सेवों हैं । उनके जे 
इमनि व्यक्ति कमही मिलंगे । त 
प्रस्तुत पुस्तक में आपने वतमान सामाजिक थोर राज- 


अप्रवांल । प्रकाशक-साहित्य भवन लिमिटेड जया 


पृष्ट ३०६, मूस्य रे) | 
श्री बापुदेवशरताजी श्रप्रवोल भारती 
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साहित्य-सन्देश . 


एक विशेष तारतम्य है । सष्कृति को परिभाष। देते हुये वे 
लिखते है :---संस्कृत मनुष्य के भूत, वतंमान और मावो 
जीवन का सर्वाङ्गूणं प्रकार है। हमारे जीवन का ठत 
हमारी संस्कृति हे । स्थूच जीवन में संस्कृति को अभिव्य 
कला को जन्म देती है | कलाका सम्बन्ध जोबन के धूतं 
रूप ये है । संस्कृति को यदि मन ओर प्राण कहा जाय तो 
कला उसझ शरीर है, संधृति इसलिए आवश्यक है कि 
॥ विष्य में विचारों दी दामता से मानव की रक्षा हो और 
` कला इसलिए थावश्यरु है कि यन्त्र की दासता से मनुष्य 
अपने को बवा सके । ग्रप्रवालजी बड़े उदार बिवार के हैं, 
वे किसो प्रकर की दाघता नदीं चाहते है । 
वासुरेवशरणजञ। ने व.ल्त्रोकि, व्यास, श्रीकृष्णा, मनु, 
पाणिनि आदि भारतीय सं'कृति के स्तम्भों ५२ छोटे छोटे 
लेख देकर प्राचीन मारतीय संस्कृत का स्वरूप खड़ा कर 


दिया है । उसमें तत्शलीन भारतीय विचारधारा और रहन- 


` सहन का. एक संक्तिप्र विव या आगया हे । पाणिनि को 

डाएट ध्यायी से जो सामाजिक ग्रवध्था पर प्रशाश पढ़ता हे 
` च विशेष रूप से उल्लेखनीय हे । पाणिनि में जिन सिकों 
' तथा भोगोलिऋ रिथतियों बा उल्लेख आधा है इतिहा, पुरा- 
9 तत्व ओर भूगोल से पुष्ट होती हैं । रूप ठप्पे को कहते थे । 

उसी से रोप्य शब्द बना हे । पुस्तक स. और भी 
बहुत सा बातों को जानकारी बढ़ती हे । हिन्दू अब इरानो 
| 'शिलालेखों ६ विक्रम से ६ शताब्दी पूर्वं व्यव्हून हुप्रा है 
यह सिन्धु का हो ईरानी रूपान्तर है । कल्पत्रत्ष शीर्ष लेश्च 
में वेदिक मनोविज्ञान की बड़ी सुन्दर व्याख्या की गई है । 
 मेर्दरड ओर मस्तिष् हो मन का अधिष्ठान होने के कारसा 


रपतरृ्त है । इसमें चाहे कु खांचतान हो ( सोम!स चाहे . 
_ Cerebro spinal 0d , का प्रतीक दो या न धो ) ' 


किन्तु. उ यह निश्चित हे कि आर्य लोग प्राण-शक्ति का 
केन्द्र शिर में मानते थे । वे धरर्‌शतू को भाँत चेतना का 


-_ कला का भी एकं सुसम्बद्ध इतिहास दिया गया है और 
पमावत और रामायण के दो उदाइरणों से उन्होंने बढ़ी 
सफलतापूवळ दिखाया है क कला ओर साहित्य का डिप्त 
प्रवा का चोली दामन छा सथ रद्द है ।. -. गुलाब [य 


/ 


शक्का-पसाधान 

“संस्कृति के बे सुन्द्रतम चषण' के विषय में. 
चदांस्ती खे एक विद्यार श्री कृष्णालाल सचदेव ने एङ शक 
प्रस्तुत छी है कि प्रसादजो के स्झन्दगुप्त नाटक का उक 
गीत किप्को लक्ष्य करके लिखा गया हे ? प्रेयसी को या 

श्मीर को ६. वहतुतः यइ गोत प्रेयसी के दी लिए है | 
यदि विद्यार्थी महद इय ने गम्भीरता पूवक मातृपुप्त के सम्पूणु 
कथन को पढ़ होता, और नाटक का भी ध्यात्र ये अध्ययन 
किया होता, कम घे बम पृष्ठ ११८ तझ तो उन्हें जो भरम 
हुआ है वह न होता । मातृगुम के इध गोत छे पूर्व ये शब्द 
ध्यान देने योग्य हैं : 

“आर विखर गया एक मनोहर इवप्न, शाह | वही जो 
मेरे इस जीवन-पथ का पाथेय रहा । प्रिय !--यइ “भौर” यह. 
संकेत. करता है क दाश्मोर के छूटने से एक ऐसा. स्वप्न 
भी विखर गया 'जो जीवन पथ के लिए पाथेयं रहा था। 
यह पाथेय किसो प्रेयथो, वा प्रेम है। उस प्रेयसी के हुप. 
सोन्दये की कल्पना कावे मातृगु् के गीत के उपरान्त छे. 
शब्दों में हे “अगत छे सरोवर में'"""बहीँ स्वप्न टूट गया!” 
“वह उस सौन्दर्य को, अपनी प्रेयप्री को, प्राप्त ही करने 
वाला या कि काश्मोर छोड़ना पढ़ा और बइ प्रेम व्यापार 
भी स्थगित ददोगया । यह मातृगुप्त की प्रेयसी मालिनी थो 
जो, मातृगुप्त के कश्मीर से चले जाने के उपरान्त वेश्या हो 


गयो थं । मातृगुप्त अविवाहित था इसका अर्थ यह नहीं.डि . 2 ; 


वह किसी को प्रेम नहीं करता था ॥ वेश्या रूप में मालिनी 
से अन्तिम शाजात्ार के उपरान्त तो मातृगुप्त अविवाहित 


भी इस्रीलिये रहा कि वह प्रे. करता था। कुप्रारगुप्त प्रर. | 


मातृपुप्त के पारस्परिक वार्ताला। में दो व्यक्तियों की. प्रथः: 
प्रथक विचारों को घाराओं की टरुराइट हे । म तृ गुप्त, अपनो 


. प्रेयप्ती मालिनी के रूप-सौन्दय को राध्य-छल्यना की अनु 


भूति से अपने भावों में उतार रहा है, और उपे हिमालय 
को प्राकृतिक श्री को पृष्ठभूमि में प्रस्तुत करके अपने व्यक्ति 
गत प्रेम को, प्राति प्रेम श्रौर देशप्रेम को ए६ सूत्र में 


निबद्ध कर रहा है, उघर इम।रगुप .सिंहल और कारमीर है 
भेद को, दूसरे शब्शे में अपने और मातृगुप्त के भेद की 


अभेद की दृष्टि से देखते में संल है । आदि! 


—————. 
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सजिल्द मूल्य ५) पोस्टेज प्रथक्‌ | 


१ 
| 
! 

१) | 


। .. मिलने का पता 
साहित्य सन्देश कार्यालय ४, गाँधी मार्ग, आगरा । 
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(९ 

देवाचेन रचयिता श्री 'करील 

सुन्दर छन्दो में, अत्यन्त परिम भित भाषा और हृट्ष्य-स्पर्शी भावनाओं का भण्डार, 

यह सत्रह सगो का वृहत महाकाव्य आपके सन्सुख गोस्वामी तुलसीदासजी का सांस्कृतिक 
नेतृत्व खमूत कर देगा । इस महाकाव्य को पढूकर आपका भावना-विभोर हृदय राष्ट्रीयता 
की उच्च भावनाओं घौर शि संक्तति के आेवर्चे रीय प्रभाव से स्पन्दित हो.उठैगा.। 
हिन्दी में देववाणी संस्कृत के सामथ्यत्रान महाकवियों की पद्धति के.चमत्कारिक साज्षा- 
र रभ त्कार से आपका मन और मरिउष् पुलक्षित हो उठेशा । लो की बहदाप्राणा 
हटू सहधर्दियी सत्र का जीवम वृत्त, तथा उनके पुत्र तारक का अवाङ्नीय निधन आप को 
७४ कल्णा।द्र कर देगा। उनके गुरु शेष-सनातन के प्रवचर्नो से आपकी rr भावना प्रहुद्ध 
है हो जायगी; और स्वतः तुलसीदध्जी के सहन राम-एज्प को दिव्य ज्योति आपके नेत्रो छ 
को निहाल कर देगी । 
ˆ आज्ञा, बीर, शान्त, अङ्गुः और करुण रसों का ज्वार, तथा हिंन्दी और संस्कृत ' 
के विभिन्न इन्दो का ओज, प्रसाद और माधुयं आपको अवश्य आन्दोलित कर देपा। 

चार सौ प्रष्टों की सजिल्द पुस्तक का मूर केबल ५), 
साहित्य रत्न भण्डार, ४ गांधी साग, आगरा । 


. हमारा नवीन प्रकाशन 
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हिन्दा एकाका 
 खलेखक--डा० सत्येन्द्र एम० एं०, पी-एच० डी० 

® (हिन्दी नाटकों का ऐतिहासिक एवं आलोचनात्मक विवेचन ) 
न... मृल्य २॥) 


- भारतेन्दु और उनके पूर्ववती तथा 


हर छळ ; 
परवती कवि 

लेखष-श्री किशोरीलाल गुप्त, एम० ए० 

हिन्दी अध्यक्ष शिवली नेशनल डिग्री कालेज । 

(ib मूर्य ॥।) | 

0... 000, साहित्य रत्र- भण्डार, आंगरा । oh 
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8 इदः 
हिन्दी को पुस्तकें अपने ग्राहां को पोने मूल्य मे देने 
किये हुए एक वर्ष से अधिक हो गया । पिछल्ली 
में काड रखने को सनाही की थी तब हमने सोचा था कि अब हम पीने मूल्य की 
योजना को स्थगित कर द्‌, पर इमारे पाठको ने हेमं पर यह दवाब डाझा कि 
| उनके लाभ के लिये इम हसे बराबर चालू रखें--तमी से हव अपने इस टाइटिल् 


पृष्ठ पर पोने सूल्थ का कार्ड छापते रहे, पर ग्राहक 
सहानुभाव टाइटि 
उचित नहीं हमकते थे । े रट फाडूना 


की योजना को चालू 
पार उाकखाने बाश्षों ने इस शरू 


& प्रसन्नता की बात क . 


| हमारी लगातार लिखापढ़ी के वाद अब पोस्ट मास्टर जनएल ने हमारी 
|मांग स्वीकार करली और अब इस अङ्क-से ही हम इसमें पौने मूल्य का का 
रख रहे हैं। आशा है पाठक उसका उचित उपयोग छरेंगे । [ 


& हमारा आवश्यक निवेदन ® 


हमारे कुछ पाठक पुस्तकों का आडर देने के बाद जब वी० पी० पहुँचती 

तत्र उसे बापप कर देते हैं । इससे हमें बहुत हानि होती है | डाक का खर्च बैसे 
| ज्यादा है-_अगर बी० पी० वापस हो जाय तो वह सब पैसा व्यर्थ जाता है | 
|पेतिक दृष्टि से भी यह अनुचित है। अतः हमारी रा्थना है कि झडर देने के 
भाद कोई सुजन ब्री० पी० वापस न करें | यदि कोई भूश्च होगी तो उक्षक्का साजन 
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साहित्य-रत्म-भंण्हर, आगरा । 
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साहित्य सन्देश की 
प्राने वषा का फावला 


Ee 
6 र्‌ त 
आर्डर बराबर आरहे हैं 
हम कई बार यह लिख चुके हे कि १ से ११ वर्ष तक की फाइलों में से 


अब एक भी फाइल हमारे यहाँ नहीं है अतः कोई भी सजन इन फाइलों का 
आहएहर न भेजें । £ 


hr 


i 


आअबतो पुरानी फाइलों में 


१२ वें बपे की ३०-४० फाइलें बची हैं जिन्हें हम फुटकर नहीं येच रहे हैं, » हह 
लेकिन जिन सञ्जनों ने प्रारम्भ से झी साहित्य सन्देश की फाइल अपने यहाँ 0) मल 
सुरक्षित रखी हैं, ये चाहें तो इम से भंगा सकते हैं अथवा जो सजन आगे के १8 
लिए बराबर साहित्य सन्देश की फाइल संग्रह करना चाहें ऐसे सजनों को भी इम ॥ 
इस फाइल को भेज सकते हैं । 


१३ वे वषे की फाइलें 
हम सबको भेज रहे है इसमें 'झालोचना विशेषाङ्क' सम्मिलित है 

१४ वें वर्ष की फाइल 
मी अब बन कर तेयार हो गई है इसमें 'कहानी बिशेषाङ्क' है। मूल्य 
प्रत्येक फाइल का ५) है डाक व्यय एथकू । 


जो विद्यार्थी हिन्दी साहित्य का ठोस अध्ययन करना चाहे भथवां 
वाचनालयाध्यक्ष अपनी प्रति अमी से मंगालें | 


विपथ सरूची मुफ्त मंगाव-- 


हे हित्य-सन्देश कार्यालय, आगरा । 
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श्री संतीश भिश्र एम० ए० 

श्री शीलभद्र साहित्य-रन्न 
. श्री रघुवीर भ्रिश्र'पस० ए% शास्त्री 

` जरो त्रिलोचन पाण्डेय एम ए० 

श्री पं० जमनालाल दशोरा.एम० ए० 

ठा० विश्वतारायणसिह एम ए? रिप्तच-स्कालर 
श्री विष्णु किशोर “ल्येन! ब ० ५० (आनस ) 
(चिक , री हरेऋृष्ण मालवीय एम० ६०, रिसच-स्कालर 
जी | । हिक हिन्दी काव्य की रूपरेखा a oe 
"१ प्राचीन नाटक-साहित्य और. रा ओऔशिवसिंह सुमन व 
फी lO 00: ne 


(र विचारधारा 
|: सुखाय? की समाज सापेक्षता 
॥॥पति की पदावली का परिचय 4८? 
पित्रयी काव्य परस्पर। और विद्यापत्ति 


. जाता | by Arya गाह त्य सन्देश के नियम 


१. साहित्य-सम्देश प्रत्येक माह की १५ तारीख को निकल्लता है। 
` ` २. साहित्य सन्देश के ग्राहक. दिसी भी महीने से बन सकते ह, पर जुलाई और जनवरी ३ 
ग्राहक बनना सुतिधाजनंक है। नया बब जुलाइ से प्रारम्भ होता है। . 
३. महीमे की ९० तारीख ठक. साहित्य संन्देश न मिलने पर १५ दिन के अन्दर इसकी सूचना 
. ` ` पोष्ट आफिस के उत्तर सहित भजनी चाहिए, अन्यथा दुारा प्रतिं नहीं भेजी जा सकेगा । 
. ५. किसी तरद्‌ का पत्र ब्यवहार जवाबी काडे पर मय अपने पूरे पते तथा भाहेक परूयः के होता 
` ` चाहिए विमा प्राहक संख्यां के. सन्तोषजनक उत्तरं देना सम्भव नहीं है। 
५. कुंटंकर अह मे बने पर चालू बे की प्रति का मूंल्य छ: आजा और इससे पहले क!) होगा 
६ साहित्य-धन्देश भे कविता-कद्दानी आदि नहीं छपते। केवल आलोचना विषयक लेख हो 
कापे जाते हे  आस्वीळत लेख ठापिख कर दिए जावे हैं । हे 
` ५, छांइत्य सरदेश में भ्रकाशित लेखो पर अकाशेक का पूण अधिकार होचा है | 


nn 


` इन्दी का नया प्रकाशन : अगस्त १६४३ | 
| ` ` आहवन पुरुष का पाप:-विनोद रस्तोग्री १ 
pe उद्धर शतक संमाका-कृष्णचन्द्र बसी एम छू 2॥ ) आचाय चाण अयू--जनादन राय नागर : |) 


' ` इन्द मेमाख्यानक काव्य-डा० कमल इलश्रेछठ७॥) ` क्रोस्तिकारी--उद्यशङ्कर भट्ट. ` १) 
“व्यक्ति और वाङ्मय प्रभाकर माचवे; ` ७) . अन्धकार और प्रकाश SR) 
समीक्षा को समाक्षा-- ,;. क 0 pe ऐतिहासिक 


सूरदास आर उनका साहित्य-शा।तिस्व७ र “० a 
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/ दामराज्य-< रिशंडर शी ig i). हिन्दी साहित्य को हाच क न | 
कात 0. कामशात 
संरा बटा मरा दुएमत-- TR क 


- विवाह और काम चिज्ञ!न- 


क हँदा जा अहमई अंब्वास $॥॥ ) डार एस जे० एकतनर दमः डी० र) 
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, भारतीय विजान परिषदू ने भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी 
| नी दै और हिन्दी का पूर्ण विद्वास करने के लिए पःद्रइ 
| अवधि दी है। उस निश्चय के अनुसार पनद्रद वर्ष 
/ | देन्दर में हिन्दी का एस्चत्र राज्य हो जाना चाहिए 

/ [पर उसके लिए इन पन्द्रह वर्षों में भागीरथ परिश्रम होना 
|पिदिये--दिन्दी को उत्त योग्य बनाने के लिए । परन्तु हो 


| रहा है--ह सी विषय पर कुछ विस्तार से थान हम 


पं विचार करना चाहते हैं । 

हनर पवार का: दाम शिक्षा मन्त्रालय से सम्बन्ध 
प्रा है SE के पु है। शिक्षा मन्त्रालय के 
प हैं हमारे देश के प्रमुश्च मेता मौलाना आजाद 
| ह । मोजञाना साहब कारसो, अरबी आदि कई माषाओं 
| ष पणित ठे । उन ही विद्वत्ता आर योग्यता में किसो 
देइ बरने को गुज्ञायश नहीं है। पर जहाँ तड हम 
| "है हैं वे बहत दनद क पडत तो क्या शायद धच्चे 
| भी नदी हैं। हिन्दी के बिह, बे, इ हल ५ 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नहीं रहा मालूम होता । ऐप्ली दशा में हिन्दो के कार्य मै 
कोई बिशेष गाते का न आना स्वाभाविरु-सा ही है। 
हिन्दी के प्रचार में गति आने के स्थान में इमारा तो यह 
ख्याल है कि पन्द्रह वषं की अवघि को देखते हुए केन्द्र रा 
वत्तमान झाये कुछ वेश हो है जेवा एक बच्चे के पालन- 


पोषण में सौतेली मा बा हुश्रा करता है। हमने ही यह | 


धारणा बनाई हो- ऐवी बात नही है। अधिकांश हिन्दी 
हिलेषियों की ऐको हो धारणा है ! और उसके कारण हैं 
उदाहरण के लिए देशिए-- _ ० 
हिन्दी एआाउेमी की स्थापना- | 
हिन्दी के प्रचार के लिए रेन्रीय सरकार ने एक हिन्दी | 
शिक्षा कमेटी को स्था.ना सम्तरवतः १९५० में को थो और 
हमी यह निश्चय हुभ्रा था रि ९४, प्रतिनिधि संत्या हिन्दो 
एझूडेमी ढे नाम से खोलो जाय क्षो हिन्दी का सब शाम 
इरे । राज लगभल तीन वर्ष बोत जाने पर भो इस 
एङुडेमौ को स्थापना नहीं हो पाई । पन्द्रह में से तीन व 
इत णाने पर भो अभो उस संस्था को स्थापना न 
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. स्रघ्ना वेन्ट्रय शिक्षा मन्त्रालय को मनोवरात्त या उसके 


'निषम्मेपन रा हो परिचय देती हे और हमारी उक्त दारणा 
को पुष्ट करती दै। 


वैज्ञानिक शब्दों की सृ्ट- ` 
. क्रीय सरकार ने एऊ दोश बनाने के लिए ठु विरो 


' षड डो नियुक्ति की है। अभी देवल कुछ वज्ञ निर विषयों 


पर ही दाम प्रारम्म हिया गरा है और उन विषयों के. कवल 


शाव हजार हाईश्कून डो परीक्षा तक के शब्द तैयार हो पाए 
. है ओर वे भी धभी विचाराधीन हैं। जब कुछ विषयों के 


भी सब नहीं देवले ५००० शब्द बने हैं तो सब विषयों के 
सब शच ३ बनने में कितने वष लगेगे, यह अनुमान जानी से 
लगाया जा खता है । यदि ढक से इसे काम की प्रगति की 
नातो तो तीन वष में इम इही से कष्टी पहुंच सक्ते थे । 
शिचा मन्त्रालय का पुस्तकालय-- 

शिक्षा मन्त्राज्ञय ने अना जो पुस्तकालय बना रका 


है उसमे अब हिन्दी पुस्तकों का भी संग्रह होने लगा है। 


` गत एच वषं में इस पुस्तङालय में २२६० हिन्दो पुत्तडो 


छो वृद्धि हुई । इस इदि से भो मन्त्रालय के दिनी ग्रेम. का 
नमूना मिलता है । यदि मन्त्रालय हिन्दी पुस्तकालय बनाना 


*भावश्य5 समता. दै तो ए वर्ष में केव २२९० पुत्तो 
`का संग्रह करना ञ्चा अथ रचता है । प्रारम्भ छे वर्षा में 


गह संख्या दसगुनी तो दोनो ही चाहिए थो । 
हिन्दी प्रचार 


YS 


i 


४ 


केद्रीय मन्त्राय के हिःदी प्रचार के काय छा एक 


दाइरण आर ढीजिए | मन्त्रालय डी दोर छे पूद्धा ण्या 


कि केनद्रोय कार्यालय के कितने आदमी हिन्दी सीद्धनां 
चाहते हैं । ईप पर १८०० व्यक्तियो ने हिन्दी सौखने छी 


इच्छा प्रकट ३) । मन्त्रालय ने शिक्षा का जो प्रबन्ध किया . 
मे केवल २०० व्यक्ति मरती किये गये शौ! इन ३०० 
में से भी प्रषिकांश व्यक्ति कच.एं छोड़ गए इसलिए छि 


! प्रबन्ध काफी नहीं था । यह रिपोर्ट यदि सही 
ज्यादा श की बात मन्त्राय कै लिए और 
इ! ही ती है । ढः हा प्रध्य्य करता चाहिये था हि 


[ मागे (४, अकु३| 

——_—_ F 
ओर तीन वषं में ऐपा होना सवथा सस्सव मी था। ए | 
सबडो शिक्षित बनाना. तो एक ओर रहा, जो रे 
व्यक्ति भरती हुये थे, उनको मो ,यह मन्त्रालय शित्त | 
नहीं दे स्रा । 


प्रचार के लिए सद्या | 

केन्द्रीय शिक्षा मम्त्रालय हिन्दी प्रचार बो प्रोह्याहून 
देने वाली संश्याओं शो आर्थिक सहारता भो देता है। प्‌ | 
५२-५२ छे वष में यह सहायता कितनी दी गई है य; | 
सुन कर पाठक हेसंगे । समूचे देश में हिन्दी प्रचार हे 
लिए केवल पंतीस इजार रुपए !! इस बूते पर शिक्षा 
मन्त्रालय पन्दह बघ में देश को दिन्री अपनाने छे लिए 


तयार बरगा 


एक और प्रमाश--- | 
इन्द्र य मन्त्र'लय को हिन्दी सम्बन्धी नंति का. एक 
ओर प्रमाण लीजिए । अशल्ञतों में हिन्दी का प्रचार 
सबथ। वांहनीय है ओर उसके लिए ध्रयल्ल की भी जरूरत 
है । उ प्रयक्ष के सम्बन्ध में ३१ जुलाई को प्रदाशित 
ए६ सरसरी विज्ञप्ति से ज्ञात होता है समी केद्रीय 
क नूनों का अनुराद केन्द्रोय सरकार करेगी और बही गहै 


.अध'रात करेगी । उन्हें ्नुवद करके छापने छा जन 


साधारण को जो अधिकार पहले से दिया हुआ था उपे 
अब इष विज्ञप्ति द्वारा वापप्त ले लिया .ग्या । इस निश्चय 
से मन्त्रालय को नीयत यह हो स्ती है कि एक से धीर | 


. परिनिष्ठित शब्दों का व्यवहार सभी कानूनी पुस्तं में कि | 


ज.य--भोर इस ष्ठि से वह ठो भी धो स्ता है। पर 
हप्रे तो सन्देइ यह दो रहा है कि एड ओर जनता को तो 
ऐव्रा करने से रोक दिया गया और सरकार हप काम बो | 


' तनो मन्द गति से करे कि वइ पन्द्रह वर्ष में मी न धे | 
* पाये, तो उपशा परिणाम क्या दोषा और अदालतों गे | 
` हिन्दी अपनाने की आशा दम केपे कर सकेंगे । हमें बिलम 


को श्ट इसलिए हुई कि मन्त्रालय इन कानूनों मे 


: अनुवाद केवल हिन्दी में ही नहीं समी भारटीय भाषाओं 
“थें छृटाएया । प्रव भाषाओं झो दुष लाथ लेने छा म्व g 


` लितम्बर १४५४ ] 


नुवादो झा छपना अधिए आवरय्क है और वह पहले 
होना चाहिए। साथ साथ समो. अनुवाद कराना और 


उड छाना श्रमसाध्य और व्ययसाध्य काम है। उसे. 


एश खाय उठाना हिन्दी के प्रति श्च्छी प्रनोभत्ति छा 
पस्वियक नहीं है । 
पारितोपि# घौर पुरस्काईं-- 
हेन्द्रीय मन्त्रालय ने बड़ी उदारता पूर्वे& यह धोषणा 

की है वह हिन्दी की महत्वपूर्ण पुरतं पर पुरस्शार प्रदान 
बरेगां । यह पुरस्कार भ्याइ होंगे और हन हो निधि एक 
हजार से तीन हजार तक होगी । यानी केन्द दारा इस मद 
में कोई बे'स-पः्चीस हजा! झाया ७:य किया जायगा । बहू 
रकम ऐवी ही है जेषे तत्ते तवे पर पानी बी.बू द । इसे 
तो हमारे प्रदेश की सरार ही अच्छो है जो प्रति वषं पत्चीप् 
पचास हजार रुपया इस काम में ब्यय कर देती हे केन्द्र शो 
और खे ती प काम में लाखों रुपया रूच होना चाहिए 
झौर बह भी पूरणा व्यवस्था के साथ । 
पुस्तफ-प्रका शन 
` 'चित्ता-मम्त्रालय हिन्दी के लिए क्या कर रहा है-- 
| इष्ी सूचना बहुत कप प्रिलती है । शायद छुराव जावबूम 

' छर रकघा जाता हो । अनी ३ प्रितम्बर ® “अमरी कन 


रिपोटर' ने एस सम्बन्ध में एक लेख छपा है जिरें अनेक | 


पातों पर. प्रकाश पड़ता है। हमने हुना था हि केस से 
ज्ञामिया मिल्निया रिल्लो को हिन्दी की पुस्तकें छापने के लिये 
इचा! राया दिया गा है'। एऋ-एक पुशते पर लेकर शो 


देने क लिए शायद ए एक हजार रुपया तर । आर इस | 


| ` तरह की अनेकों पुस्तके जामिया मिल्लिया से प्रकाशित हुई 


है । यह पुस्तके छोटी: छोरी हैं झौ( जहाँ तहु उने देखने 


पे मालूम होता है उनके लिखने बालों को--जिनका नाम 


तह घुध्नछों पर नहीं दिया गया है--पंचीस पचास उपया 


प्रति पुप्तर दिया गया होणा । तो क्या र्रर से ए६ 
| एस्तर के लिए ए६. हजार लेइर पॅथेस पचास रण मं 
.पृश्त॥ लिखव!ई गई ट्रे अगर ऐक हतो इस ही जञा 
रोनी चहिए । और देश छा ह्र इ प्रार साहगदायि$ 
बाइ है छते हेह ढी वाह गोटे हने हे ऐशा 
षा है 


हम... ला 
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निराकरण अएना चाहिए । हिन्दी शी पुः के प्रकाशन | 
का हास जाप्रिया-मिल्लिय को देना ही एके आटव आश्चर्य 
को बात है । जामिया मिल्तिया ये और हिन्दी से ताल्लु 5 | 
कया! ग्रौर ऐवी बातों के घाषार पर यदि कोई यई 
ररणा बनाएँ बि दिन्दो के सुन को सौतेली माँ के सुपुई 
कर दिया गया है--तो उसका क्या ग्रप ब है । न 


कलाकारों को पह।यता-- ० 

संधदद में दिए एक प्रश्न हे उत्तर से शिक्ता-मन्त्रालय | 
की एक और योजना झा ०तो च ॥। साहित्य तथा कला | 
प्रे विशेष योगदान देने बाज्ञे कलाझारों को रुदुटापल | 
अवत्या में सहायता देने के लिए इपर योजना में एच लाख | 
रुपये प्रतिवर्ष को व्यवस्था ही गई है। पिछले वर्ष इस | 
के अनुसार निम्न चार लाघ छो सहमता दोगई-- ` 
काजी नजरुल इस्लाम ( ककत्ता ), सेयद वही उददीन | 
बुखुर ( दिल्ली ), शमीम करदवानी ( दिल्लो ) और श्रो शिबः 
पूजन प्रहाय ( पटना ) । इनमें तीन उदू बाले और एक 
हिन्दी वाला दै । शेष भाषाओं हा ऐ5 मे व्यक्ति नहीं 
है । इस हाम थे मी शिक्षा मन्त्राय शी मनोदत्ति का 
पता चलता है । 


हमारा निरेदन-- 
इतनी भ्राज्ञोचना करने ढा माश तासय केवल 
है ळि संप्रर के सदस्य ओर हमारे देरा के महान 


को हृत्या न होने 

योग्यतम व्यक्ति के सुपुद करें । श्रद्धय.टणएउनजो पर 
विश्वास न हो तो दूधरे किसी व्यक्ति को तलाश रे, 
हिन्दी का दित हसी में है हि उपे किसी दिनदो दतिः 
सुपुदं धिया जाय । अन्यथा परवड वर्ष बीतने के बाद हि 
नश थी वहाँ से पंछे नही तो आगे बढे हुई 
मिलेगी । और फिर सरझार अपन। दोष हिन्द 
पर मढ़ेगी । ' 


भूल या मयड्ुरतान] | 
हारे (४ शहर धो बेदप्रशाश मग भे 


॥ हिती शाहिर मतत 


प्रथम साग नामु एक पुरत ४ छी ओर ग्ट स्थि है । 

बह पुर्त& सं २००६ में द्वितीय बार छौ दै। इसके सम्पा- 
| दरू भौर सङ्क्रन कुत्तो झाशी विश्व विद्यालय के प्राध्यापक 
| श्री रुरुण(पति त्रियाठो ऐम० ए०, सादित्याच यं हैं. हिगदो 
| ऐवी प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि संस्था घे प्रकाशित और 
"एच विश्‍व विद्या ग्य के प्राध्य पक द्वारा सम्पादित पु'त में 
` हिन्दी के सुपरष्ठद्ग कवि गिरिधर झो, जिसी कुएडलियाँ 
` दुनिया मे प्रशिद्ध हैं, भारतेन्दु इरिश्चट्र का पिता बता दिया 
५ गया है थोर गिरधर कवि का परिचय न दे४र ब वू गिर- 
धरदास ( भारतेन्दु री के पिता ) छा परिचय दे दिया यवा 
हे । प्राध्यापक मशे इय ऐवी भून करेगे (सड दमें अ.शा 
|| नहो है | मालूम होता है उन्दने अने किसो शिष्यः को इस 
| ` पुस्तके सम्पादन शा काम दों! दिया है भौर उस अनाड़ो 
शिष्य ने यह मारी भून पुःत5 में एक स्थान पर नहीं दो 
| स्थानों पर पृष्ट २६ और १३१ पर की है। सम्मे तन के 
॥ सधेङ्गारी परीक्षा में पुस्तक वे उने डा लोभ छोड़ कर शुद्ध 
| साहित्य सेवा डो शोर श्रप्र तर हॉ--यद्ी दमारी प्रार्थना है। 


२१००) का पुरस्कार-- 

इध व का इ(ज.चन डालप्रिया का २१००) छा पुर- 
` स्वार “बीर झो विचार-छारा? पुः्तरू परे डॉ० गोविन्द 
` त्रिगुणायत.एम* ए०, पी-एच० डो० को प्रिला है । आलो 
| वना पुम्त पर यह पुरस्रार मिजा-इषरे लिए इम श्रो 
्रियुणाथत शो दर्दिक बधाई देते हैं। इम्रसे पूत्र य पुर 
स्कार दाव्य पर कवित्र! पन्तजी को और नाट 5 पर श्रो 


` 'साहित्य-सन्देश” का इस वर्ष का विशेष छु जनवरी छे 
प्रे निकडेगा ओर वह साहित्य के सिद्धान्त सम्बन्धी 
गा | इस झडु डी विषय सूची को (मते संक्षेप में अन्यत्र 

। विश्तार ऐ छुप कर हम लेख महानुभाव के 

साधे भेजेंगे। साहित्य के विद्याथी के लिए तो यद्ग 

पठनीय थोर संप्रइणोय होगा हो, साद्ित्य के विद्वानों 
इसमें विचारविनिमय की बढ़ी स्लाम्प्री मिलेगी। 

अपने ठ दा यह अड अनूठा होंगा। ' 


(a 


- ८९८0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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साहि हेत्य-सन्दैरा शा 


[ याग १४, अह ३ 


आलोचना ओर पूर्वा ग्रहः-- 
हमारा बहुत सा प्रत्यत अनुभव और पूर्वाप्रहों एर 
अवभ्विज्ञत होता है। हमारी चमे चज्नुएँ मानसिछझ चक्षुषी शे 
नुणमिनो होती है । हम प्रायः बही देखते हैं जिसे 
देखने $ लिए. इम पढले घे प्रभावित होते हैं। यद्यति 
हमारी रुचि पर कोई रवि तभी धषिशर जमते हैं जब डि 
उसमें कुड गुण होते हैं. तथापि एकबार रुचे पर अधिर 
दो जाने के बाद हप्र अपने रुचे के कविमें प्रेमन्ध ही भाते 
गुण हो गुण देखते है। यथ्यपि यह प्रेमान्धता सहृदयता 
की ही अतेरज्ञित छप है तथापे कवि रा लेख छे प्रति 


वि। प्रसह्य हुए हम छो इस प्रेमान्धता से बचना चाहिए।'* 


आलोचक को अपने विपक्ष की बातों के प्रति बरी उद्घ 
स्वागत-शारी दृष्ठ छोण रखना छो चाहिए जो छि पच्च हो दाती 
के श्रि रहता है । कपी-करी बडे बड़े . आलोच हों से भी 
ऐ ही पूर्वाप्रे की भूले हो जता है। झाचर्य शुक्कजो ने 
जिन धत्युक्तियों का बिदारी में मजार उड़ाया है बेदर 
जायस्रो और तुलसी में भी हैं। हमारे पूर्षाम ई बई प्रकार 
के होते हैं कुछ तो जातीय पूर्बामह होते हैं कुछ वेयक्तिक । 
कुछ पूर्वाप्र धमं और पार्टी के होते हैं। प्रगतिवादी यह 
समफने लगते हैं कि सामन्तशाही साहित्य में कोई उपाहैय 
भाव नहीं मिल स्ते हैं। «सके विररीत प्राचीनता के उपा- 
सङ यह सोच लेते है कि नयों में छिवा खुराफ त के और 
कुछ नहीं मिल सकता हे। न उनो क्ुम्द का ज्ञन है झरे नं 
अलङ्कार का, रस के सम्बन्ध मे तो वे. शून्य हैं । कुड 
नवीन लेख ऐसे हो सश्ते हैं, किःतु सबको (क लकडी 
से दाँधना उनके प्रति अन्याय होगा । उनका अपन! बन्द 
विधान है, श्(ना टेरुनीङ है, नये अल्छार हैं, और ने 


प्रतीक हैं। उनको सममे बिना उनके काम्य को निकृष्ट 2 
कहन। पूर्वोमर्षे छा शिकार बनना होगा । इसी प्रकार बिना “ 


प्राचीन वातावरण छा अध्ययन किये ओर बिना कवि के 


हृदय में प्रवेश विये उस पर अपना निरय देना भपनी 
- भ्ज्जता का ही १रिचय देना दोता हवे । कविवर कालिदास ने 


ठीइ ही कहा दै-कोई काव्य पुराना है इसलिए उसमे इब 


अच्छा हो अच्छा ह थ्रो कड कव्य नया है इसलिए सवय $ 


निम्इनीयं नहीं है । bore Yi 


श्राचाय प्रम्मट ने काव्य के प्रयोजन बतराते हुए 
लिखा थाः 
“काव्यं यशमेडथ छते व्यवहार विरे शिवेतर क्षतये । 
द्यः पर नित्र तये कांता. सम्मित तदोपदेश युजे ॥? 

( काव्य प्रकाश ) 

ओर श्र गुचाबरायजो के मतानुप्तार इन विभिन्न प्रयोजनों 
पेसे 

“कुछ प्रेरणा हर आन्तरिक हैं, और कुछ प्रयोजन- 
ह्य, भूत के प्रयोजन प्रेरणाय बनते हैं: और भविष्य की 
प्रेणार्य प्रयोजन ।। प्रारम्भ में मिन्न होते हुए भी अस्त मे 
"शा धौर भोका के इष्टकोण मित जाते हैं ।” 


इस प्रकार भारतंय अचा ने कविश्म और दाव्या- 


बरौर उपभोक्ता की प्रात्मिक- तृप्ति -समपत्त सांधारिष 
व्यथा और विषमताओं से. निवृत्ति प्राप्त इरे तु न्त हो. 
| बह्ानन्द सहोदर अलोडिक रसः छागर में निमम्न हो 
णोना--ही को छाव्य दा प्रधान प्रयोजन माना है। 


| | "दातः सुखाय” ‘लिखा, बबोर ने अपनी अटपटी वाणी 
| का बिकास देवल अपनी आत्मा ढी. परितुष्ट के लिए ही. 
| च्या, अर सादास जे अलोकिऽ प्रतिमा-इम्प अपने 


| 'वान्तःसुखाय' छ द्वो प्रसुख मानर थे, यहा तेक कि 
' भधुनेक युग-के महाकवियों ने. भी कला कलो के हिएं 
अथवा “झला जीवन के लिए के वित्रदास्पद पथ कोडे ३ 
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स्वान्तः सुखाय को समाज सापेक्षता 


श्री सतोश मिश्र, एम ए? 


“7 िद्धान्त औ अध्ययन. (क ह्य होते हैं । डिम्तु मत्व एक सामाजिक मखे है, 


| नशे लन. के प्रनेझ्ठ भोतिझ प्रयोजन मानते हुर भी ग्रा, 


भतः दवि 'स्वःम्तः सुखाय” हिखते हैं, और पऽच ` 
| 'साम्तः सुज्ञाय” उसका रघारवादन करते दें । महाईवि | 
तुजसोदास ने रामचरितमानस जैसा अद्भुत महाकाव्य/ 


३ मिलर हुई है, शोर कवि वा. जम्म किसी ते.) विशेक | 


_ प्रात्मिक-छुख & लिए. रस? का एड विशाल सागर ही । 
| उद्वेलित कर गये, यही नहीं बिह्वारी.के समान दरब री. 


: > ।. भे + 
धव, जिनी झ्य चना निरसे थे * हर ओर प्ान्यताय इसके श्रेशीगत संतारो की कु 


नही रहते CRP NT Ui NERO 


| ष्र्‌ कला अपने लिए काही ग्रबि्श्चतः नुसरण किया। . र 


र 


~ 


किन्तु समरत. हिन्दो साहित्य में प्रयोजन ड्खः 
एकता के होते हुए भी काव्य को रूप और वस्तुगत आने- 
कता रिस सत्य का उदूघ'टन बरती हे? किसी “इशः . 
अथवा काल! विशेष में जिव रस? में. रिमम्न' होतेय 
कवियों और पाठकों के बहुमत झी आसिक परितुष्ट । 
होती हैं, भिन्न त्थितियों में ऐपा नहीं होता । चसि यु में 
समाज का आधडंश प्रधानतः शहार रस से परितुए होता. 
दे। शिसो में वीर अथवा शास्त्र से । अन्टतोगस्) एर्स्क 
में यह अनेकरव क्यों हैं १ 


। चेतना का श्रणीगत अःथ;र- जमतः खक | i र 
मनुष्या की अत्मायं समान हैं, और उनके वाःत. मी. ! 


सामाज स्थिति के श्रनुझ्प ही इसकी सरकृतिड तया. : र 
बौ दरु चेतना निइपित द्ोती हे । अतः कति का एवान्तः | 
उसे सापाजि& जीवन की अनेदता में हो किडसित, | क 
परिष्कृत और सं'कत होता है, और निरन्तर परिवलेनशीख | 
गत्मि'ने समाज के साय अते $ इग प्रदण करता रेइत्ा हे. 
समाज, अनेक मनुप्योँ झा एकत्र योग है, ओ। -परये ङ 
मनुष्य का साम.जिyु उत्पादन से एक स्शिष सगळ षे होता 
है, समाजिक उत्पादन के रम्भन्या के आधार जरह 
समाज का श्रेणी विन्यास सङ्गटित होता है ! जिन 
के उत्यादन.के सम्बन्ध समान धोते दे, हनछी एक श्रेणी 
बन जादी हैं, इस प्रकार सराज को 'रचन। विभिन्न: कायो 


में होता है । अतः उसके “स्वान्तः? का विचय (खुळे ओ 
हम्धन्ब और करेशीगत भावनाओं तथा आदो के अलुरू। ' 
ही होगा। इसकी जीव नुभूते |,  जीवणबोध, कर्के 


आबद रहेंगी॥ ले धन ये .बन्धन शा जीवन ' 


सादत के साधनों के विशाधर के राप दस 


Vet 


‘Haridwar 


.सस्बन्र बःबते हे अर सप्राज के श्रेषों विन्या७ तथा 


क्‍यों 4. ्मविसत्य में पर्वतेन होता है । समाज के निर्माण- 


व्याल्त से आ तक परिवर्तन हो यह क्रिया श्रेणीविभेद को 


' निश्‍्न्दर तोब्र चरती र्‌ है, ओ! अन्त मे सप्रस्त मानव समाज 


को प्रछावतः दो तीब्र विरोधी श्रे णरा मरे विभक्क इर दिया 
` हे, कवि की चेतरा, उस . स्वान्तः? उसको सामाजिङु 
क 


 खत्ताद्वाराही निहग्ण होता हे, लेडिन खशा यइ अथं 


नशे है ङि दामाजिङ जीवत में सामाजिक भावला, मतवाद, 
-रहङनः[ति 6 मताम्त गोर सङ्गठन को कोई भूमशा नहीं 
- होतो छोर बव के “वान्तः? का बिहव इनसे श्रप्रमावित 


.. रहता है, आतु जैज कि म कप ने कहा है-- 


.. सतत द जेपे हो जनता के मन एर अ्त्रिछार कर लेता 

- है, बह भो ते ६ राक्कि में परिणित हो जाता है? । 
ङ्न्चु वाज घें ऐप्रे अ्रनेक मततशाद और समाजि४- 
आह प्रचलित होते हैं, जिन समय थत्क्रिन्त हो जाता 
हैं, जिवडो सामाजिक भूमिका सम. हो गई है, दी( जो 
झेड छाज थ मुपूषु शक्तियों के स्वाथ साधन के लिए 


.  ज्यॉदित रइते हैं । अतः सऊज झो स्तर वावि5 परणति और 


अमतः पत्त हो जाता है, कोर समाज के सन्नुख नये 

कर ० एवं नई सम्प्य ये उपस्थित हो जाहो हैं । 
 (नन्येशततव्यों आर सम यद्रो के निराङ'ण के लिए 

चदीन स्मप्राजिउ-भाव थोर मतवादों को उद्भाव दोती दै । 


` सुरु दार उद्भूत दोर वे अर 'न्त प्रबत शकि में परिणत 


दो नाते हैं, ओर समाज के अत्रिशंत को चेतना दो 
अक्षाशित करते हैं; आप्रगामी शक्तियों के स्वार्था छा नियोजन 
"करते हैं, धोर पज़िइ जीवन के विलास एव प्रगित के 
नूतन ९त्तव्यों के सम्पादन में सकय सहायता देते हैं। 


अदः अनेच् चवि अपने श्रेणीगत संस्छारों थी शङ्का शो 


तोड छा इतदाप की प्रगति को समक लेते हैं, अं 


यित करते हैं । पांव छी कन्ति के स्मय अरे सामन्ती 
«बे ने क्ताबिर्ल परम्परा दो तत कर पूँजीवादी 


कलना जयत का स्वच्छन्दे. उदूघ टन हे 


कुर शरङ्गाग्किता के बीच भूषण ने आनी वीर बाणो | : 
विशस डिधा था ओर २६३६ ई० के बाद अनेक चा. र 
वादी कविशरों ने म श्रमजीवी वग के जःबन के गोत ह 
थे । साय हो इचे वरीत आचरण भा. सथा hi, 
होता है । सादित्य क हॉतशास में ऐप अनेक काव | । 
सते है, जो स्वाथंवश अथवा भ्रमवश पतरोन्मुत् भु 
के साथ सम्बद्ध दो “ये, ' आर अग्ने भम्पू':दादिसो | 
प्रति विश्वासघात! सिद्ध हुए । | 
काव्य व्यक्त वशेष ळे रागात्यक जवत. ३) उता 
। लेने कवि ६ 
रागात्यक जीवन उसरी . साप्राजिक दशा छा हृ ५एनु 
होता हैं, ब्य गत चेतना में श्रत्फित्ित वाह्य पक्त मै 
समष्टिगत जीबन के विभिन्न चित्रो को ही डवि अग्नी कवित 
मे चित्रित करता है, कवि जिस सापाजि$ परिवेश रे परि 
दुष्ट एवं परिऽ4त होता हे, उके जीवनानुयवों छोय; 
यार्थ बल और बास्तिबिरुता क साथ छयन्वित क के प 
स्वान्तः को परितुष्ठ कर सF्ता। हे । फ्रांशो आपेरिय,% ढे 


शब्दा धे— 


“कव को माजवोय सत्य पर पहुँचा होता दै, जिप | 
सत्य को प्रात (ना है, वढ एंक अन्त! सलिला नद| ग्रे 
तरह हैं, उप्ते एरु फे गन परस्त अभिजात महिला के जव! 
को ऊपरी संत पर लाया जा सकता है, और ठो ऐप है 

रिद्रता से पीडित एक नारी कें जीवन की ऊरी सतह 
भा । किन्तु प्रत्येक व्य'क वही खोदता है, जदाँ पर वई | 
दो उघने अपना जीवन बिताया हे? 

इस अकार चुप-युत से कवियों का 'स्वार्तः सुखा 
श्रेणी सम्बन्द सापेत्ञ दोते के कारण अते छपे? है) बै F 
दिन्दी साहित्य के विभिन्न विकार कमो पर एक सरशी 
दृष्ट डालें, तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता हूँ । | 

हिन्द! के आद्ळाल को लीजिये । च द बदा 


| 

| 

सपय के तथा वर्तात मनुष्य की. राग त्मछ श्ट तं मुत. 
: समान हैं । लेझिन उनके हा को प्रभावित | 

. नियन्त्रित करने वाली श्रेणोगत परिस्थितियां तया स 

: गत श्रेणी आधिपत्य में युतान्तरकारी परिविततनः 

(त: वोर-गायाझाल ३) काव्य तःहालोन सामजिक 


१ 


सिठम्ब र १६५३ ] 


`, स्थितियों के अनुकूत् युद्द शोर विलास प्रेमी सामन्‍्तों के 
' . जोबनाद्शो और जीवनानुभूतिया को साझार बनाता है 
खोर कवि का 'स्वान्तः' वर ओर ग्वार रस से हो प्रघा- 
। . नतः परतुष्ट होता दे । 

कहि युत मे वर्ग वातावरण बदज़ता है, भारतीय 
-सामन्त-श'क्कि तिरोद्दित द्दोतो है, भोर युषों से शोषित, 
-दलित, घर्मे भीष जनता-धानतः किसान व~ श श 
तंत्र दो उठता है। छावे के 'स्वान्तःसुख” तें परवत 7 दोता 
है, घोर उघ आत्मिक सुच घमाव ओ त्रास से अक्रांत 


जहा: छा आतः सलञ्चा भी प्रवादित होतो है, ले षन 
-बीर गायाकाल की अपेक्त|कृत साल ओ? सं तं छ। में । 
रीत घलान काव्य विलास प्रेमा ६न्‍्तु समर ।वमु 9 
-सामन्तो के पुतरोश्य छा, प्रतीक, है, धोर इसर युग के 
कवियों का वान्त-पुदाय' निष्पाण, 'ैरुषद्दीन ।वकृत 
विलाव क्रेड़ाओं को अभिव्यक्ति में हो परिल क्षत होता है 


"डड अ्रधा अधुविक काव्य को विभिन्न घाराश्रो, मतवाद, . 


१ जिप - प ओर क्म्तु ही प्रनेहता में .वतंम।न समाज के श्रे 
द| सद्य घोर बग गत मान्यतां तया विशेषताओं केः 
जव प्रातावम्ज देखे जा सकते है । 
पेठ मे se 
९१४ व्यक्ति दैचिञ4 ऑर साधारणी &रण -- भत्मा 
तइ (न्यक्त प्राणीमात्र शॉ प्रकृत दै, अतः व्यक्त त भमा 


ज्यज्ञना पर व्यक्तित्व की छाप रहना स्वानाव5 है, असे ९ 
छन कवि ताल्ट 'हृटमेन ने अपनी पिद युस्तर घाष की 
पक्षियों” की भू मछा में लैला था-- 


“साथियों यइ कोई छिताब नदीं. है 
छुता 2, एर आदमी के हृऱ्य छा स्पश अरत दै 
होए की सीम। दै, लो. दाई 


ग्र तथा विलत्तताभ्रां 
त्री के 


जो भी ईसी 


यह व्यक्तिवादी € 
आओ काव केवल ठप्रक्षिगत वाच 
के चित्रण मात्र से मकावे न्दौ बत घडता । सप 


चे अवतुष्ट होषर 5प्क्चिस्वात य विरो ॥ सा 


= .चारघार। के समर्थ टो० एस० (लियूट के (विला भर 


Digitized कठ ऽव्दुखाखणकीि वसी गक्ष? gotri 


:पो अनुभूतियों से एक प्रकार का पञ्जायन है, क(वता कवि. 


जन समूइ की भावनाओं के पायन में केलत हो जाता | 


Sy f > वि £ 
र साव जनीन बना देना । अशनो कविता के श्रावेदन को विस्तार | 
है, वे शान्त और बरुण रस & सागर उद्वेलित कते हैँ । ' 


भूति में युगनुभू त प्रतिबिम्बित होती दे? 


उन्न वी रातान्दों के रोम/म्टिऽ साहिर बि . 
नत कैपोलध | 
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“कविता अतुभूतियों की मुक्त अभिव्यक्रि नहीं है, वह 


के व्यक्ति को अभिव्यक्ति नहीं है, वद तो व्यक्तिल से. 
पलायन है । (सिलेक्ट ऐसेज--पृष्ठ २१) | 

डिन्‍्तु यह व्यक्तिवाद विशीब की सीमा है, इसी प्रसार | 
दिन्दो मे छायावादी कवियों को घतिशय व्यक्तिवदित! और | 
अन्तरोगमुखौ श्रतृत्ति से असन्तुष्ट होर जो कुछ लिखा 
गया या, वहू मी सवा ठीक नहीं था । 0: 

कवि की मुख्य छमत्या होती है, प्रपने स्वान्तः को 


देने को त्त॒मता दी कत्रि दो सफ्लता है, भारतोय आचार्यो | 
ने इय प्रक्रया को 'साधारणी रूण' कहा हे, शरीर वेज 
बन्य शाना [काकर दॉडवेल ने इसे 'समाजो करण नार | 
दिया हे । ४लिथंट के मतानुसार-- 
“कवि का एक ही संघष ह--जो उप जीवन की. 
सब बढ़ीं वास्तवता है, वह दे- अपनी व्यक्तिषत और ' | 
निजी वेदनाश्रों को ( छाव्य-छला की थदूभुत रूपान्तर . | | 
प्रक्रिया द्वारा लेख ) शावेजनोन्‌ निव वक्ति5 और व्स्प्रिय 
जिमुस्धकारों रूप देता ।! ; 
छवि में ४स शक्ति का विभेद महाकवि और क्षुद 

का भेद उत्पन्न «रता है, छुद कवियों ७ कविता का 
दन संकुचित, आत्मकेन्द्रित आर व्य कृपररू होता 
[इवि का. 'प्वान्त? अत्यन्त उदार, सुविडसित आ 
सम|(ष्ट रक होता है,, उप छी संवेदनां को पार[च अत्य 
व्यापक होती है, आर वढ अग्ने साथ अपने 
अभिव्यक्त भी कर देता है । हलिय्ट के ही शब्दा 
जस प्रार मदान राजनोतिर अ।ने यु॥ ३ 


क्षरित करता है, उषा मरार महा४वि अपने यु, 
गम्मीरतम भाव"।र! को वाणी देत। है, मक्षछाव 


(डले 
कालिदास का काव्य गुप्तधाछोन 
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साहित्य-्सन्देश 


जिक दशा एएष्टतः परिलक्षित. होती दै । इसी प्रका! दाते 
का काव्य यू।ोग की तेरहवी शताब्दी घोर शेक्सपियर को 
रचनायें सोलइवीं शत।ब्दी के अन्तिम चरण को श्रभिव्यक्त 
करतों दें । 
लेकिन क्या 'साधारय हरणा” को प्रक्रिया में छवि का 
ब्यक्ति, उस्म मतामत अंशतः तिरोहित हो जाता है? 
इस सम्बन्ध में ऐगिल्य को मत 'ठरीय है । प्रसिद्ध उप- 
न्यास धार मारमेंट हाक्ने को उन्दोंने एक पत्र में लिखा या- 
"काव्य बी उद्देश्य मूलरुता अवाँकरीय नहीं हे, किन्तु 
किसी मत अथवा आदश के कोरे प्रचार शो भी साहित्य 
नहठी'कहा जा सरता, इम जमन जिसे 'टेन्डेओमा कहते 
है, ग्रंथकार के सामाजिक र राजनीति मर्तो को गोरव 
प्रदान करने के उद्देश्य से इस प्रश्र का विशुद्ध समाजवादी 
उपन्य!स आपने नहीं ।ल€ा, लेखक का मतामत जितना 
प्रच्छन रहे उत्तगा हो अच्छ। दै, जिस व'रताबकत। को घोर 
में इशारा कर रहा हूँ, वइ लेखरु के मामा के याउजूर 
मी शष्ट दो जातो है। (लिटरेचर एन्ड आं, पृष्ठ ४२) 
इसी बो झोर लदय करके विध कवि रवीन्द्रनाथ ने 
गाया याः 
> जीवन मे जीवन का संेजन 
न होने से त्रिन पणर से संगीत का सौदा व्यथं हो जाता दै । 
द्विथाच के जीवन प्रें शरीक है जो र 
वाञ्च और रमे से जिसने अत्मीयता का रजन थथा है, 
. जो जमीन छे नजदी ६. है 
उस कदि की ब्रश ळे लिए मे दात लगाये बढा हूँ । 
.. सादिति के अन्नद श्वेत में 
«पं जो नहीं दे सडता, नित्य में उसी को तलाश में रहता 
वह सत्य हो 
ल भंगेपर डे द्वारा 'आ हों को प्रताड़ित न बरे 
. - यथार्थ मुल्य बो न देकर साहित्य दी ख्याति छो चुराः 
च्छा नहीं, अच्छा नहीं ! य; शो रीनी मजदूरी नलो 
4४2५ ; ( जन्मदिने दशपर 'दविहा ) 
` सान्तः? का .विस्त!र- प्रश्न उठता. हे--क्या 
छवि का “स्वन्तः? इतना व्यापक हो स्ता है, कि बह 


+ 


: व्यक्ति कके सूर और तुलसी हिःदो सात्ति 
स्वह पुशोभित हैं । 
अज वह निवित्वद है कि दर्त नान समाज को थार्थि 


करणः अथवा समाजीकरण' को प्रक्रिया सीमाहीन है! 


यर (समाज! शब्द के ऊपर कुछ विवार कर लेना चाव 


है । प्रत्येक समःज में विभिन्न वग समू इत्यादि होते है 
ओर इन वर्ण की साप्राजिक हि“ति एवं छायं प्रणाली मे 
ओर उनके जीवनादर्शों .म्रे स्पष्ट सम्बन्ध होता है । इन 
विभिन्न वर्गो के विभिन्न जीवनादशों पर ही वृर करण 
"अधिर ल.भदायक होगा, संस्कृति के इतिद्यासशर प्राय: 
'युगथ्म! ढी चर्चा इरते हैं। लेकिन समाज शात्नोय हृष्ट 
कोण सम्धन्न इस शब्द से अधि$ लाभान्वित नहीं होते, 
यइ शब्द एच दी युग में अव्यवस्थित विभिन्न वर्गों, मतवादी 
घौर शे लयं को अनेद्धद्धपस्ता को श्रष्पष्ठ बना देता है |? 
( डिक्शनरी डॉय वल्ड लिटरेचर--पृष्ठ ३६०) 
अतः श्रेणो विभक्त समाज में कवि का 'स्वाम्तः 
सम्पूर्ण समाज का स्पशो नहीं कर स्ता । वह केःल अपने 
सपान धनियों, सम्रानानुभवयुक्क व्यजि.यो छो श्रेणी धयदा 
सुमूंठ की जीवनानुभूत | की छामभिव्यक्ति , करके अःत्मिक 


, सुख प्राप्त बरता हैं। रिस्री भी श्रेणी की चेतना धोर 


रागात्मरु जीवन को पूर्ण इलात्मकता के साथ छपारवित 
करने दाले कविको 'घुरुवि’ कह सकते हैं, दिग्तु जो 
'सुकऋवि! इतिहास की अप्रगति को पहचे.न कर उदीयप्रान 
वर्ग में अपने “स्वान्तः? दो व्याप्त कर देते दें उन्हें दी 
'मद्दाइवि? का गौरव प्राप्त द्वोता है । 

अभद्र पहाकविया नेश्उदोयबान वर्ग की जीवना 
नुभूतियों श्रौर जीवनादर्शा को यमिव्यक्क जिया है । स दि 
खजन का स्वणं धल बद्दी होता. है जिरमें उदीवमान दग 
ही प्रभुवग द्वोता है । उदीयमान संघर्षरत समन्तो व्यवत्या 
को होमर, दालिदास और फिरदौसी जैसे महा्वियों नें 
रूप ओर वाणी प्रदान को । उदीयम'न पुजीवादों बेग के 
गीत गाइर गेटे, शेत्पपोरर, कि रोज़ी आदि अमर 


दो गये संघषं.त जन साधारण मे जीवन बोध छी अभि 
गौरव- 


र (७७-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ~ 
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' नी 
श्यक है । ‘डिक्शनरी ऑर वर्ड लिटू' च१' के अनुपार | का 
“'सप्राज एक अत्यन्त हो अस्पष्ट अर्‌ व्याक शब्द 


` सितम्बर १६५३ ] 


| ्पन्नता और ्सारकृतिक अम्यु ।र केवल श्रम- 
| ्रीबो बय दी ले जा सकता हे । श्रपजीवी वर्ग ही आज 
] उदीयमान वर्ग है, और प्रत्येक जागहूझ कवि दा 
भान्तः सुख? निस्सन्देह इसो वग दी जीवन ०”ख्या 
है, | नीवरोज्ञम, संघर्ष, अशा ओर झआावांल्ा शो बल शौर 
ब्राणी देते में हैं, अ!ज पतनोन्सुच पू जोवादो प्रभु'म॑ के 


ठ जीबनाद . ओर खामाजिङ व्यव्था की भूमिका समाप्त हो 
रण | चुरी है। उसरी जीवन विएुखरा, वधाद, मरणोच्छा,' 
[यः | निएशा औरं पज्ञायत-त्रत्त के गीत गरुर शसो भी जागून 
है. | षवि को आत्मा रसमम्न नहीं हो स्ती; ओर न व्वंसोन्सुछ 


ते. | संस्कृति की माग्यताओं तथा परम्परागत निरथंक विश्वासं १ 
१ ट्क रि Ly 
दो | के मोह में जकड़े रह कर वे अपने दायित्वों का पूण नि्वाइ. 


» | इर सकते हैं । इसका यह अर्थ नहीं है कि श्रमजीवो वर्ग 
०) | का षवि अपनी साहित्यिक तथा रां कृतिषु विशक्षत के 
न | प्रति उदाप्रीन दो जायें । अपितु उन्हें सूर, तुलसी, इबर, 
जे | अरमवन्द, रवन्द्र, टाल्इटॉय, गोरी आदि छा आदश 
वा. | सामने रखना हे, न झि हिन्दी के रीतिकाजीन छवियों का 
अथुवा इलियट, ब;दलेयः ओर अस्तित्ववादी ज्यांधात्र 
पर | दि व्य, जिनका "स्वन्तः सुख अ त्मएत्या, 
पाप, नरक, नराश्य भ।दि के विभोइक चित्र प्रस्तुत करने 
जो तक सीमित ह ) 


>>>“ >“ 


( पृष्ठ १०१ क शेषांश ) 


चुप्राञ्रोन? एक प्रकार की मांगलिक क्रिया है उसके 
अथ में लिघा , गया ह-"चुमाध्रोन करो चूगो” भला 
चुन में कधीं चुम्ब्रन भी होता है ' | 
"'चञ्चज्ञ चरन चित चवले भान 
"** जागल भनक्ति सुदित न्यान । 
| चाले पद का अर्थ डिया गया दै मुदितस गन; जबकि होना 
| चाहिए अद स्फुटित क्योंकि यह वयंसंधि को सुला 
| बर्णन है । "सुन्दर कनऊ केग्रा मति गोरी? में “कत 
हेपा/ छा अर्थ दिया गया है, रूनक निर्मिता । वस्तुत 
| शेन चाहिए--कनक केतडी जैशा रङगबाली--रीसि वाली 
| पावि । खया मिमिंट में कोई ठु नदी दै! भगो भी 
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रवान्तः सुखाय? की समाज सापेज्ञता 


व्यभिचार, | 


» वर होगा चाहिए 'बारीक चोली? सो दिया गयो हे कामदेव 
सणा, उडिया मे केठ ही को 'के प्रा? और मेबिली में “कभर मर्‌, 


लेकिन आज का कवि भी 'शबान्त सुखाय” ही लिखे, 
और यदि वह अपने सुतर के लिए हो जिखता है, तो श्रम 
जीवो दरे पे भिन्न: बोच होने पर वह श्रब्नजीवी वग | 
के जोवन बोब को किस प्रङार प्रतिध्वनित झर सङ्ेगा १ 
समाज में श्रेणी विन्यास, कवे के श्रेणो-सम्बन्धों, और 
काय़ के श्रे गत यार का पर्याप्त विनेचन हो चुस्त है । | 
न्त में उपसंदारझपे॥ दॉड्येल का मत उद्धुत करना 
भ्रसन्गत न होगा-- 
“उसको कविता जिसी व्यक्ति विशेष का स्वप्न न होगो, 
बहि व्यक्ति विशेष को चेतनता के माध्यम से एक सम्पूर्ण 
वर्ग की रचतात्म5 भूमि त शो प्रतिफल्षित करेगी; और इसर 
बग की अ्रप्रगति स्भयं समाज का भोति& परिस्थितियां 
द्वारानिर्धारित होतो ह। 
( इल्यूजन एण्ड रिय लटो--पृष्ठ २२४ ) 
उपरोक्त उददस्ण से स्ट है कि कवि का सन्त 
वर्ग गत सीमाओं में आवद्ध होने पर भी व्यायळ्ता प्राप्त कर 
लेता है, भो! इसके लिए अपने वर्गेतर मनुष्यों के जीवन | 
से उसे बं द्वि% हो नवीं रागत्मक् सम्बन्ध भी स्थापित कर 
लेना अनिवाय हे । जो, रवि इष हृपान्त( को जितती सफ- 
लता और कलात्मदत्ता से साथ कियान्वित करता हे, उसा 
राव्य उतना ह्वी मदन्‌, व्यायक ओ द घे जीवो होता है । 


कहते हैं । केत, केश्रश्र, देटय़, केश्रड, केप्रोड। । 
“उह सुगुपलिमारि ति रयमात । | 

~ परि पंथा घेवर पश्च वान ॥ 
“4रिपंयदि” का अथे दिरा गया है पयं को जबकि 


ङरण--नाइममो के कारण ध्यमदेव को अपना शत्र 
सममती हैं । हे | 
“(एके तनु गोरा झन षरोरा 
, ग्रतनु भावला उपान ।? 
ते ढांवला का अर्थ कंचु६ होता. चाहिए था; पर किय 


गया है 'कॉच कोच घर? ओर “अतनु” का अर्थ य 
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विद्यापति की पदावली का परिचय 


श्री शीलमद्र साहित्यरत्न 


' ` दयन फोश्लि महाझुवि दिद्यापति डौ. पदात्रडी ने 
दा से विद्वानों झो अपनी श्रोर घ्या! बित किण है, अपनी 
[चरनत्रीनत।, उक्ति के बाँस्पन, धालद्ारिक इटा, नारी 
दय डी माक अनुभूति।ो छा चित्रण, भाषा शेती का 
अनुपम. माधुय और भक्ति एवं “र के घुूरडांदी वःताव!या 
के कारणा जन साधारण ओर विद्वानों दोनों डा. स्नेह- 
सम्मान इसे प्राप्त होता अय। है, ' डिन्तु ६ एके स्म्बन्तर में 
जितना अनुसंध/न बङ्गीय विद्वानों ने स्या हे हिन्दी वालों 
. का कार्य उसके सम्सुख स्वर्शीय शिवतन्दन ठकुर दो छोड़ 
` इर्‌ नगराय सा ही कद्वा ज यगा । यहाँ तर छि याज तह 
पके सभी पदो का संप्र तरु हिम्दो में नहीं कल स॒का 
। नेचे की पं कटो में संज्ञेप में एदाःली की प्रति या 
तियों का परिचय दिया जा २ह। हैं 
 दरभङ्गा ज्लि्तगंत तंरौती प्राम में महाशनि यिद्या- 
द्रा! लिखित पदावदी बी खण्डित प्रति पायी *ई थी। 


' पदाबलो को ए७ खरिडत प्रति मिली थी। इन दोनों 
स्तर्शे के अःबार पर बिद्यापति का पाठ शुद्र कर ड;० 


में इम्पारन किया । आपने दरमहा मद्दाशज के 
से इणिउयर प्रेष दे हा वही पदावज्ञी नागरी लिपि 


शत को । परन्तु इस्रपें बज्गीय पद|वलों की गौरव- 


भूमि रोर टोका नद्वीं है । 


को । आज तह विद्यापति पर जितनी र चन. छँ प्रकाशित हुई 


हैं। यथास्यान इस पर विचार स्या जाया । डाक्टर : 
जनादेनप्रसाद ने भो विद्यापति पर एर पुःत 5 प्रडाशित दी 
है । इसमें समालोचना के बतिरिक्क कुक प: भी सङ्कलित; 
हैं। अपने हिन्दी साहित्य में दूय स्थानं विद्यायति छो 
दिया है । इसके अतिरिक्त श्री नरेन्द्रराथदास् > 'विद्यापति 
बाव्याल'क' शीषर एक विद्रतागूणं तुचनात्म 5 समाशोव- 
नामक प्रन्थ '्र्धाशात ख्या है । इस प्रन्थ में संस्कृत, ` 
हिन्दी तथा अ्रग्रेदी के कविय के प्राथ विद्यांपति की तुलना 
को रई हे । स्थान स्थान पर यह तुखना पत्तपःत पूर्ण भी 
हो गई दे । 
डाग प्रियर्सन ने १८५२ में बज्ञाल णशियाटिऊ सोसा- 
इटो छे प्रित ढोने बाले पश्र में “Christianity” 
नामर ग्रंथ के रूप में विद्यापति के ८२ पद्‌ प्रह्मशिक्त | 
किये हें । 
'पदावलो की मून पोथी तरीनो में परिडत लोकनाथ 
भा के घ में पाई गई थी । उसमें प्रथम वतीय पृष्ठ नदौ | 
था। ८! से लेरुर ३३ पृष्ठ भी नहीं थे ३ गरदः 
या, १३२ के बार शा भी कुछ अंश नहीं मिल्ला, लामग 
सडे तीन सी पद बचे । । र | 
दूसरी पोथी जो ने.।ल में डा० हरप्रसाद शाबरी डो. | 
म्रिडो थी, उच्च पर ने.लो का +भःव १; इसमें लामग ३०० | 
पद हैं। कवि लोचन ने पनी 'रागतर्‌ङ्किरी? में विदय'ति के 
बहुत से पद रखे हैं । प्रत्येक पद में राग कां भी निणय 
खिया गबा है । लोचनः ने विद्यायति को ही घरपश्रंय का | 
प्रथम दवि प्राना है । 
लगभग छः वर्षा तह कठिन तपस्या करने के उरात 


डार नगेन्द्र [प गुप्त ने ८४० पृष्ठां की पद वती प्रकाशिते 


’ 


[हो था ८१ से ६६ तक शीर [फर १०३ नहीं थे । 
इन्त्मि पृष्ठ था १३३ । पुर्तऽ छुग जाने के एक वर्षे बाद 
| दापने इक्क हस्ते लिखित प्रत एर इ [शुत ष मुखोपाध्प!य 
क | क्षे दी । हाँसे खगे-द्र मित्र यढ प्रन्य ले रये, दु गयत्रश 

| बह खो गई । अप्राप्य है १ 
| (बर्गीय पं० शिवन्न्इन ठाकुर झो मी तन पत्र पर 
८५ पद मिले ये । जिनके ५ पद पुप्तरो बलो पदाबली में 
ही हें । शेष ८० पद नये हैं । सिम्लु ये ८० पद दो वस्तुतः 
विद्यापति छी मषा शेली का प्रतिजि- त्य इरते हैं । उन्होंने 
दरपन म्ह न प्रन्थ--'प्राऽवि विद्यापति' दी रचना उप्ची 
के आधार पर छो है । वे लिब्न हो रहे थे कि अतमय हो 
“तुम्ठी सो गये दारता बहते-कहते” 

दुय पदावख्ती का संशोधन संस्कृत व्गररण कं 
| रार पर छिया गया है। यह बन्नीय धह्त्यि परिषद 


, , | १तक्त्ते से प्रकाशित हुई थी। अब अप्राप्य है । इसके . 


| पश्चात्‌ वघुमतो प्रेस बलों ने एर नया संस्थ्रण जिसमें “स” 
है स्थन पर 'श? 'न' के बदले या’ ह्र शे व!ले दघ 
| 'ज' के बदले 


| बनाया गया है। र 
गुएजो के उक्क देनो संहरणं के रूम्रन्‍्तर में स्वर्गाय 
। | १० शिवःन्दन ठाकुर का. कहता है, कि--' उतडे पथ 


| इतनी भयहुर भूल हैं कि उप्के घार पर तो [5क्षी प्रहार 
| धो ग्राडेचन हो ही नहीं सरती ।?” 
बःवू ब्रजनन्दन पहाय वा “म!थिल छोडि विद्यापति 


i छोड 


० - न्याय 


्रः्याधक छाप है । उसमें 'रज्ञ' प्रेम के बदले भर 


भ्या गया है ओर उसका अर्थ किया गया है: 
4 (नसर जज प्रियवत् ने भी 3 
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बिद्यापति की पदाचली क: पश्चिष- 


कवियों की रचनाएं भी ढिद्यायत के नाम से च्लादी है। | 
` इचि बतरामदास & पद भ गुप्तजी वाले संर में: | 


य? र 'ख? के स्थान में च! ह! गरं है। , 
| | घेवा का चक्रदाक, चनि का धन्य, पाइन. का प्रप्राघन, . 
| विदि का विळि, रेच बा रेखा, गीम का प्रंवा भो उसमें _ 


पु सम्बन्ध कारक क्रे4चिद्द मे सवनाभा के पश्च तू. ह भस En शि 
: | सष्करण में शनेकों गलतियाँ हें । द्वितं य॒ संस्थ्रण 


की दृष्टि से मी ' कदम 5 ही होगा चाहिए । 


| आचौन प्रतियों के आधार पर नही, रितु इभ८उमर वे 


लिए गये पदों के अ,षार पर हो है। इसे पर भोजपुर ® 
“म्म” भी 


अज होता है। “कुत च उपर चिकुर फुमि परस 


पदो के ; 


अब त& रामदत्त शर्मा बेन पु") द्वारा स्थुलित आर र 
पुस्तक सगडा! छ प्रशाश्त 'विद्यावति व पदावली? दहे 
हिन्दी में र्याविक प्रिय और प्रबालत पुस्तक है । हिन्दी 
सप्तार उपकृत हे कि बेवीपुरोजी के चलते दवी उरे विद्यापति 
के सुमधुर पदों का परिचय मिला । पर “दोषा: चचा 
गुर के झनुसर उनकी पुःतरू में हुई मयळूर आखो. | 
को ओर “पिश्रत्य चन्तुा समक्ता "दे? के अनुसार इक ॒ 
संकेत करना चाहेगे.। 

_ इस पदावली में चार प्रा शी भूलें हैं (१) ५दन्चि | 
चत की भून (२) पदावन्थाप को भून (३) पाठ में भूख | 
(४) अथ में भूल। ` 

डा« न गेनदरेनाथ गुप्त और खगेन्द्रनाथ मित्र त र संम्पा- 
दित पद.वती में लगभग ७ बा प्द दूषरे वि का. प्रतीत 
होता है। गुप्त मद्देव्य, ओर उन्हीं दो श्रा परे लाज कर | 


चलने वाले बे तीपुरी वी ने, राम्शेख! बल्न. आदि व्ही) नि 


~ 


श्प गया 
गुप्ती बा. एक पद यों हैः-- 
“'नंदक नम्दन कदम्येरि तस्तरे 
घोरे धीरें मुरलि बोलाव ।” 
प्राचीन और भ्र्वारीन मोयिली को. प्रवृत्ति य F 


है जैमेः-इमर, तर, जरुर, तङर,। संसा के पः 


(ङद्प्रह? बनाया या, पुम्त$ झण्डा! वाली ऽति. मे 
“दम्प है जो मेरी तुच्छ सम्बेति में गलत हे-- गेयता 


हिम का पाठ इममे है प्र बिया गया है जिश्चछे 


न पर "““फुजि पल” किया गया है; यहाँ 


स्य ? 
गया दै । असल _ 


El 


0. की > “नाद्‌ बहिन सब ता 
“क्र करते हुए कक 


मलता श्रनिर पढ़ता है इसलिए वह 


बिहु सूचतार।' च्या गया है। मेथिलो के विशेषणो में 
र्यः ठस? समय स्रोलिङ्ग दा [चह ही प्रचलत था । 
शः, जाह, लजाई का हिन्दीकप्ण दरते हुए उ्में हुःव 
कदले सवत्र दोघ शिया गया हे--छाई, जाई, लजाई। 
राख रचन” में है 'रंगिति? उसमें रंगिरी' करडे छं रोभङ्ग 
दोष ल्या ग्या है। सुख ससि डरे के. वरले 'युख सति 
डर हो पया है। परन्तु मयिली में अ'ारान्त शब्दों के 
त्यया विभक्ता स्हि''ए'६। “ते संझ्नजे भुज 
आः श्य दो गया हे 'ते संघ भुज पास! 
त्य “जीवन रूप अद्ल दिन चारि, . 
से देखि आदर कमज सु'रि। 
अब भें मात्र कुसुम रस छू 
/ वारि 'विहुन सर के छोन पूछ ,” 
कल वा अथ होना चाहिए धूखङर 'भार' हो जाना 
स्कु जाना-'जससे मंथली म, "कू कू आदि 
` शब्द बनता है ।. 
झर शुप्तजी ने ळो इसका. शर्थ भा उ = उत्प्ट, गनबरहीन 
: शिवया ॥ तब प्रश्न “ठा हैं नायिका की जवानी चती गई तब 
४ चह सत्डट के हो जायगी, ह, दात्हवायन बी ध्ष्टि गे युवा - 
'अष्ष्य पे उससे पद्मगन्त्र निःसृत हो स ते! थी 


च्यत्वे हे एक मोल और दूरा है 'फालः 'झाल' में चि 


ब्ट होती है, उसी 
झो यह नस्ल है और मला उत्ध्ट वःतु गन्भ्हीन केत 
“च्होढो £ ो-उतऽर होगी उच्च) तो गन्ब भी उत्दट ददी 

' उदे न९ और 'दूड' क।-अर्थ दिया गया स्पृश्य जबकि 
जख्द न दो 7 चाहिए । 


पौद्रि णंडरि भहु रे गावए' का अर्थ इसमें "गत 


निरे स्थि गभ ददे । असल में जन्मोरकषव डे समय 
जियो को पीली साडया दो जाती है। अतः 
इसका. अथ यों होना चाहिए. पीले प डर्‌ ( पाटल ) के 


ञ्जुष्शपर'षठी भयरी गा रहो है। FO 


ह फिर भी 
चस उरछ्ट त्तो. नही हो कहा जा सक्ता है। फिर यह क्यों 
इह उस । असल में बंगजा में दो प्रशार से मछली बनाई ' 


“रयनि काजर बम भैम भुजन्नस, 
` ङुलिस रए 
गरज ताज मन रोस वरिस॒घन, 
सं ब्रय पडु 
सजनो बयन छुड़ःत मोहिताज 
होयत से दो शो बु सब इम अङ्गी हार्‌ । 
सांस मन हिज आज, 
अपन श्रहित लेख रुहइत परतेख । 
न पत्यथ ओर, 
चाँद हरिन वढ राहु पवन रह 
ग्रेम पराच घो” ॥'' , 
डिन्तु इसके स्यान पर कुछ विद्वानों ने शिया है :--- 
कजर रङ्ग बप्रए जन रात, 
ऐन बादर होइतहुँ साति, 
त॑लतहुँ तेज मिलेय अन्पकार 
आसा - संप्रय पलु अभिसार 
भलन ब मलमो ५ देख विएव'ख् 
निरुट जौन नसत छाहक बास 
जलद शुग्रंगम दुहु भेल संग, प 
निकर न्सिाचर कर रस र्ग, 
म्न अत्रगाइए मर सघ रोष, 
जीवओ देलेन ददोए भरोश्र। 
इसके धतिरिक्क-- 
पोखरि रजोखरि झर सब. पोखरा । 
राजा सिवधिड्ड ओर सब छोइरा ।” 
के बदले वस्तुतः 'आओर? होता चाहिए 'और नहीं । _ 
हिन्द) सारित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित अपनी 
एक छोटी सी पुरितच्च में श्रो खतं शबन्द्र राय ने कमी ६५ 
र संकेत भो बया या, डिन्‍्तु यही उपरोक्त भूल चल | 
रहो है । | 
बङ्ग'य साहित्य पदावली छे सम्बन्ध में कुछ कहने ऐे | 
पूर्व यइ कहना आवश्यक है कि बहुला में बिदयापति ब 
पदापलो के लगभपण छः सात संध्ष्रण हैं । आर भ्रमौ र 
अमी ड|० विमानबिदवारो मजूपदार का हिन्दी में मो विदया 


अभधिसा ६ 


, पति पर एक तरत परन्थ निकलने बांचा है । बज़ला संत्या 


४ 
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. भश्लाचरण होना चाहिए, 


सितम्बर १ ६५३ ] 


————————— 


में सबठे प्रमुष् कृति हे डा० नगेन्द्रबाथ और रूगेर मित्र 


की 'चिद्यापतिर पदावली'; इस सटोक म लगूण पदावलो को 
वर्गीय जस्टिस शारदाचाण मित्र ने गने सम्पूणं व्यय 
से छावाश था। इरे प्रकाशित करने “का प्रेय बगी 
छादित्य परिषद को दै। पुस्तु5 भगड,र वाल प्रति उसी छो 
उपजीव्य मान कर लिखो गई हे । बङ्गा में अभी भी 
विद्यापते पर अनुसन्धान आलोचत का बाजार गप्र है । 
१८८१ ६० में म्रिगसन. ने अपने प्रन्य को नागरातर में 
'छुयवाय़ा । १८६५ वि० सं० में बवू ब्रजनन्दनधहाय ने 
चार सी पदों झी संख्या वाला “मैथित् छोकित् विद्यपति” 
टिपणियों के साथ प्रशारित करव,या । यह प्ररल्ल भी 
अंग्रेजों तथा बच्नता छो आधार मान क! ही किया जा सझा 
या । इसमें मौलबता नहीं है । इसके लगप्रग ३ वर्ष 
पचत्‌ बङ्गीय साहित्य परिषद वाला संस्करण कतडत्ते से। 
निकला । उस्तो समय महाराज बहादुर दरमङ्गा के व्यय से 
'बह इ रउवन प्रेग्र से द्विग्दो मॅ छुपा । इसके सम्पादक भो 
नगेन्द्रराथ गुप्त हो हे, किन्तु यह "नागरी सं६इरण? उन ही 
विद्वतापूण भूमिका और राका से वंचित हैं । और अभी 
बाजार में रह सब दुष्प्राप्य दै 
प्रियेन के पदों छो संख! ८१, | द।यजी की ४००, 
चेनीपु जी को ( पुस्तक भण्डाए वालों ) २६५ ओर गुप्तनी 
'के दिम्दी संस्करण की ६७५ है । पुरतङ रडार वालो प्रति 


h 


में इरिदल्ल म, चम्पत आदि. कवि का पद भो ग्रागया हैं. 
और लिखा गया है उसमे कि वल्लव तथा चम्पति विद्याति 


का उपनाम दै । गुप्तजी ने चति के बदले उपति, भी 


बिया है । डिन्तु— 


“थु ] नाम सुनि के मन परान इरे 
बढ़पन सात्र ढगे कान्ह देखि बारे । ; 
शीषं ' द्‌ चम्पति कत्रि के ' पद बह तरु” में मी. 


` मिलता हे । 
पद्‌ विन्यास सम्बन्धी भूल पुत्त १ 


चाली प्रति मे पदों का सडलन भी ढग से रहीं किया म में 
मारतोय परम्परा के अनुसार काव्य क 
उप्रके पश्चात्‌ (यदि काव्य 


चार रस का हो तो पहले नांयिंध का नोय के प्रति 


NS 
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, भू ह हे । यह म्रज्जज्ञाचरण भी नहीं है । 


अनुराग प्रदशन होता चाहिए । 
आदो. वाच्य: स्रियारा प: पश्च त्‌ पुरु'तरदिशतो ।” 
परतु पदावज्ञी के प्रथम पद में हो श्रीकृष्ण को राधा 
के प्रति धासक्त दिखलाया ग या है । यह सहुतन सम्दनरी . 


किर वग: समधि, नख शिख, सद्यलाता. परेमप्रसङग, 
दूती, नॉड-मों 5, ससो शिक्षा, मिलर, सखो सम्भाषण, 
कौतु, अ मेमा छतना, माज, मानभङ्ग, विदरघ विलास,  / 
सन्त, विरह, भावोहजञास, प्रार्थना और नचारी र ^ 
"विविंश आदि शेषंरों में प्रन्य विभाजित क्या गया है । 
इसमे रसाभास उत्पन्न होता है--ज्योंद्ि 'नर री? के बाद 
पर्‌रीया? का वणन अनुचित हो कहा जाथगा । । > 
वय: सन्यि के वर्णन में विद्यति लिखते हैं--“'*"'संसव 
ऐ तनु छोड़ नदि पारि” पुसतक भण्डार वाड़ी प्रति में 
उप्का अर्थ ध्या गया है --''शेशत को उसका शीर 
छोड़ना ही पडेगा ।” नगेद्रनाथ गुम लिखते हैं--“शेशव | 
से देह के हाँ विते पारेना?” । सदायजो ने लिखः है-_''लड़ ह: 
पत को वह छोड़ नहीं सकती” बिशरीलाल ने भो.तो । 
लिखा है सह, 
“छुटो न विघुता की झनक, झतशयो जोत? श्र हि 
ति. देह दुहून मिलि, दोपति तरफता रङ्ग”? | 
* के श्रो के ओ जपए वेद डिठि ज.न 
के श्रो नवग्रई पुद्ध जो तिल आन (१ 
इसको भणउ,र वाली प्रति में यों श्या गया 
आओ नवप्र३ पुज' भला न्वप्रदों दो दशा भो कहाँ 
हे ऊर एक साथ दक दो सध्तो है ९ और यदि हों खी 
क्या वह जी भो सकेगा £ 
“'केसु कुछम जिदुर सस भास, | 
केकि धुल विधु हु पट वाष ।? 
में 'पटव प? का अर्थ रेशमी वत्र क्यि। गया है, जब 
चाहिए श्वेत सुर्गान्धत चूण ( Scented pow ह 
जयदेव ने भी--' प्रगटित ० वासे: वाकषियन कान ना. 
इसी अर्थ पे लिखा है और भला बधन्ते वणुन 
में रेशमी वस्न की क्या आवश्यकता द्वोणे। | 
( शेष पृष्ठ ३७ पर देखिए ) 
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श्री रघुवर मिश्र एम० ६०, शास्त्री 


हिन्दी साहित्य में झृष्ण परक सादित्य की >चुरता है। 
| आट: श्रेकृष्ण को आलम्बन बहर जितनी काव्य रचना 
|| हुई हे टतरो अन्म विषयों “पर नहीं । डिन्तु इस विशाल 
रमय कं दो घराये हैं जिनमें से एक में भक्ति रस्त 

र तो दूपरी में शइङ्गार की । मक्कि छाल 

> कृष्यायन शाखा को पुनीत धारा एक हे तो रीति- 
ऐन तथा इस युग के अन्य स्वतन्त्र कृष्णाश्रित रदना- 

की श्वज्ञार पीयूष एण धारा दुखरी है । इस परार मूल 

डो जनता को लिए हुए ये दोनों झाये अविच्छिज 


शक्ति है--'रीमि दै सु«वि तोप जागी डव 
राधिका इन्शई सुमि'न को बहानो है ।? 


कवियों के द्वारा हुआ है ओ जहाँ तर शकला रस 
सम्बन्ब हवै व वर्णन की बड़ी समता दिखाई 


त ज्यों, अम्बुज उरज घरे |. 
पान ६[र्‌, खन ख्ल हरे। 


में नहीं कही जां सकतो हे । यदि सूर 
इरिवंश्ी आदि भक्ष ढवियो का हृदय स्वः: भगवान्‌ केः 

: गुणगान में रमा हुप्रार्‍या और भक्ति रस से परिपूर्ण बाणी | 
"काव्यधारा के रूर में निल पड़ी है तो इन शरिक | 4 


काम नसि बम पर निदरि भारेउ । 

अबर दप्तननि भरे, कठिन कुच ठर लरे, 

परे सुच सेज मन एक दोऊ । 

मनो कुम्हिलःय रहे मेन से मल्ल दोउ, 

को$ परवोन घरि नादिंरोऊ । 

तथापि उद्देश की भिना थोर पवित्र। +न मह. 
बवियों की कव्य धारा में रपष्ट लक्षित दोती हे । इस ओर 
मिश्रबन्धुओं ने संकेत बिया दै] 89 be ex~ 
078९6 for mentioning that Sur Das. 
has, for instance, gone to the lsngth 
of describing the Rati cf Radha and 
Krishna, but even then the. whole: 
bore and spirit of bis descriptions. 
are 80 tboroughly untaizsed with 


- scnsuality, 80 free from any tinge ७ 


worldly pleasure, 80 stoically aust- 
ere, in nature, indeed so relreshingly 
divine, that is i3 impcssibla fof 
any sympathetic and discriminating 


reader to suspect anything improper. 


in them’. 
2nd Triennial Report 


पर ऐसी बात रीतिंशातोन कवियों के वर्णन के विषप 
न्द दाक्ष, हित 


कवियों को वाणो में कृत्रिमता है। बला का चम्ररशर 
की {। 


र on the | 
search for Hindi Manuscripts. pp 8-9. 


मुत्ता नहीं खह । ऐपा करने से लाचार थे | भक्त कवि 
शी बाणी में भक्ति शा प्राधान् है और स्यारिक वर्णन 
गोगा तथ प्रापङ्गेङ है सिन्त “रवारी छवियों के बीच शगार 
वर्णन ही प्र्त विष है । ओर उषो भव्य और ग्राह्य 
इग देने के लिए रावा-&ण लीलाओं से घन्वित विया 
गया है .। त 
अभिनव जयदेव विद्यापति के राजा कृष्णा विषय 5 पदों 
दो देख कर माचव जयदेव की उस उक्ति री--'यदि 
हरिध्मर्णे सरतं मने । यदि वित्ञासु ब्लासु वृतू क्षम्‌? याद 
दो आती दै । यद्ये कतेपय मगीषियों ने इ-हें मक्त सूक्त 
शी.मानने का श्राग्रह दिखाया है तथापि झवि विद्या.ति के 
जवन तथा घ'मिं 5 बिश्चेस छी आलोवन करने पर ऐपा 
मानते रो जी नक्षी चाइता। विद्यापति कबि थे। उनकी 
दृष्टि एफ कथे की दृष्ट थो | वे धर्म प्रवारद्ष या मत पुष्ट 
कत न होइर ९६ युग धर्मातुवारों कवि थे। लोः-ज्ञ 
इन लच्य था उनदो कव्य प्रतिमा खामाविध्यो, 
इविता मे लगन थी ओर काब्य कलेव! झो कमटीयता के 
लिए उनके णास पा'रेडत्य छी बहुर्‍ूल्य भूषण ढा भ्णउ र 
भी था | तती उस कवि कोडिल झो कारली सरस हो 
मिथिला झे घर बन को पावित कर बच्नाल के रा।व.कृष्ण- 
पक्नों के हृदय लोक डो वेडुघ काने में समथ हुई । तब 
रायाकृष्णा प्रेम के प्रचार युग में चरन्य देव विद्यायत के 
पदों को गांते गाते प्रेम.वेश में मूद्धित हो जार करते थे । 
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यो 


भक्त शेव थे। उन्होने द्यात्म निवेदन ईश्वर के सामने य 
किया है तो शित्र-शक्त के सामने ही । स्याति ये हरि 
रो एचता की स्थापना हरे पाये जाते हैं कि तु इसका एक. ` 
मात्र कारण इनका पुराणाज्ञ होगा है। इसी कारश्च शेक | 
वियःपत ने शिर ये अभिन्न हरे में भी अपनो झाल्या, _ 
दिखाई है-- ° 
“भले हरि भल हर भल तुग्र कला, 
चपन पीतवप्रन खनहि मृगछुता ? 
तया “माबत्र हम परिणाम निराशा” आदि एक 
्राधङ्गिक पदों के श्राधार पर इ.हें कृष्ण अक्क नहो कह स 
है । इन्होंने शत्र सवस्वसार, दुर्गा भक्ति तर ङ्गी 
्रन्थों को शित्रोपासना तथा दुर्गोयापना पर लिख है 
विष्णु झो उपाधना 'र इनडी कोई रच नहीं हे । अपनों 
पुत्षपरच्षा में भौ उमापना ग्रहण के प्रसद्ञो में शिवीपा- 
सना झा दी प्रइणा कर।य। हे । (सके अतिरिक्त उगना कौ 
विम्बदन्ती तथा 'ले.ढय कुसुम तोर बेशयात, पूजब २ : 
शिव गोर बाथ,” 'जो जनतिहुँ दोइत। ' हर मोर 2 
होइत्हु राम गुलाम / यदि ३नडी ध्पष्टो क्वयोँ इर 
रूप से शेव सिद्ध करता. है [जमे शक्ष के प्ररि 
विश्वस और श्रद्धा परम अवश्यक है । पुराण वेत्त 


हनः 
पक 


सक्ते । गो० तुलसी ने भो इसका प्रतिं दन स्यि 
क्या गोहामो जी भो शंव कडला खते हैं ! अत 
को वेपत्र मतावलम्बो  मातना सुसुचित न 
इनकी राधाकृष्ण विषय रवनाश्रों से अन्य 
राधाकृष्ण की भक्ति की प्रेरणा पाई हो । . 
मेथिल-होबेल को सुमधुर पदादली भक्त 
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“र्हि संग र्लुिँड 
दोहे सवार। ।?? 
> x 
इवूफ गोडारॉ, 
अजि रहु देव सुरारो, नड गारीलो 
६ x xX 
“सन विद्यापति सुनु बःजौवति, 
रिक चरणा दर सेवा।” 
॥ रिन्तु कृष्ण को मगवान जानते हुए भी इनछा हृदय 
` -ङृष्ण्‌ प्रेम में तल्तीन नहीं दिखाई उड़ता है। उनका हृदय 
तो.यही कहता हे ि--“'तरीन. भेदः ध्रतिएत्तिरस्तु मे 
तथापि भक्तिस्तरणोन्दु शे घरे |! अतः जधा तरु भक्ति भावना 
का बिका है उपर दृए से में विद्यारति को सूरदास नन्ददास 
५ आदि कृष्ण भक्तों शी श्रेणी में रान नही. हेसच्ता हूँ । 
, यथपि रूवित्व शक्ति रोर बाब्य प्रतिभा कीं इष्ट घे इप 
|| दादा के प्रप्रगराय भक्त कवि सूर से ३नङी प्रतभा किसी 
| प्रकार न्यून नहीं है। हस दृष्टि पे विद्यति संस्कृत साहित्य 
' के कालिदास, माघ, भारवि, अमर आदि महाकवियो से 
भी किक्ष प्रकार न्यून नहीं दिल्लाई पढ़ते । 
तोया इस अभिनव जयदेव को रोतिकालीन “श्री 
कदिय की पक्के में वेठाया जाय । लेडिन ऐप करना न्याय 
संगत नहीं म'लूर पढ़ता । ऐपा करना व्द्यापति की प्रतिभा 
' घाथ अन्याय होया । यद्यपि रसर।ज शज्ञार की प्रतिष्ठः में 
संके सभी अङ्गो पर इनका घ्यन गया है तथा रीतिकाल'न 
अन्य शगार कविरों हे समान इन्दोंने भो अपनो रचनःये 


2 


€ > 
“धन॒ बफर 


खी हैं. तथापि इवि ने जिस कला पतत और भाव पत्त का 
फले निरूपण कर अपना सहृदयता तथा प्रतिक्षा का प रचय 


- ध्तिराप, विदारी, घन!नन्ह आदि 


शिवलिं६ रुपरा [एन लखिमादेइ पमाने” के लिए 


[ माग १५ घडू ३ 


नहीं । उस धारा में कहीं भी शिथिलता नहीं। कहदी भो 
खाता पूरी मात्र नहीं । विद्यपति को यही माभिष्ता एवं 
वर्धान की उमंग उन्हें देव, बिदारी, मतिराप्त यादि से अलग 
कर देती है । विद्यापति का उल्लास, शौर ललरू सूर छे 
तनिक भी. छम॑ नहीं है । यद्यपि मक्ति झी भावना का अत्राव 
है, डिन्तु इसा भी सवेथा अभाव नहीँ है। मक्तो का 
हृदय इनके पास अवश्य था जिपक! परिचय इन नाक्तरियोँ 
दे रही हैं। शातः रेति कालीन कवियों को श्रेणी परें ये 
रदापि बेठ'ये नहीं जा सकते । 

इस प्रहार इम इसनिष्डष पर पहुँ३ते दें हि वियाति 
की वाणी फें न्यूनाथिर मात्रा में भक्ति भावना तथा २ङ्गारिकता 
दोनों का बोज है ओ बाद में इन दोनों बा विभस दो 
बारा्रों में आगे चलकर हुआ । एक धारा अक्ति को बरौ 
जिस विस्तार श्रष्ट छाप के कवियों के द्वारा हुआ आरः 
दूसरी धारा रीति ओर शङ्गा! छी बड़ी जिखशा विस्तार देव, 
के द्वारा हुआ । झांगे 
चलरर ये दो शारार्य भररतेन्टुजी १ एकाकार होग 

जिस प्रकार संकृत सातत्य के इतिरास में भी दम 
देखते दे कि आदि कबि से £ सुत काव्य घारा ड्ुएण रूप 
से छालिदाप ठक उसी रूप में बइती रही थौर बाद में 
महाकवि भारवि के समय से एक दूसरी धा ।--अ दक्कार घ रा 
फूट पढ़ी थोर भतृ मेण? म.घादि के द्वारा बिरतृत हो फिर 
ये दोनों धाराये-जो अलग अत्ता बहतो रहीं अगली 
अपनी विशेषताणों के साथ नपथद्वार श्रो इषं को कला में 
एकार हो गई' । 

इस प्रकार कृषणाश्रयों काव्य की परम्पत में विद्यपति 
का वह मूल स.न्ज स्थान प्राप्त है जहाँ चे बाद में भक्ति 
ग्र रोति बी ये दोनों धाराये अगे ५ छे निकल पडती हैं 


ओर विभिन्न मागं से बइध्र न्त में भारतेन्दु दरिश्वद्ध ढी ` 


करा में एकाझार हो छीण हो जातीः हैं । 


a 
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घनानन्द को 


सर्वोत्तम ख्वा त्ब ब तो है जब कव ही तंत्रम्‌ 
हानुभूति रपे जत कल/त्म 5 प्ता के साथ ०:क्त हो जाय । 
उस श्रष्टा विषय मात्र ३ ६। मदावपूणा हीजे में नहीं है 


दोना अधरु आवश्यछ है । इन्दी साहित्य के रातडाल में 
प्रत्येष कवि ने रसराज-श्रह्वार में एचघ वार डुभ शी 
अवश्य लग ई--वे सफल रहे या अप्तफल, यह दूपरी बात 


प्राण: 


छाव्य की पक्त-पंक्ति में छा गये हैं । ऐपा करने के लिए वे 
कदाचित्‌ ब! हो गए थ। लेखनी पर भो सब पूर्ण 
चेर नही था । जिस प्रकर जीवित रहने के लिए 
शराबी को शब चाहिए हो, तत्धलीन दरबारी वातावरण 
में इवि का पट्टा प्राप्त करने के लिए वंप्रा बण आवश्यक 
हो गया -था--चाहे फिर वह रानी का हो, चाहे दापी का। 
, और जब आलोचक उन मूल्यदठुन बरने बेठता है तो 


प्राप्त हो गया ! क्योंकि यदि कद्दी सची अनुभूति के दशन 
होते भी हैं तो उड़ी भष! लड़ कड़ा गई है; कही चुर चुन 
बर्‌ कश -सुऽद्‌ कोषलतम शब्दों छा. व्यव/र शिया हवै तो 
ऐश प्रतीत होता दे कि बज़पू्वक कविता रागी में प्राण ह बने 
को च्रेष्टा की है । $ 
मनुष्य की बूल ओर मुख्य मनोदृत्ति है अम्य दतत में की अगोता 
| काव्य घे उसा अविक प्राशन स्वाभाविर भी है ! उसे | 
| लौकिछ पा'लौडि अतुभूलि का +श्न गौणा है। सकता की. 
बहौरी तो यह १ कि उधने वर) दिया केश दै ! रचना: 
बिस्तार कडित्व की झहौटो नहीं, मारदणड तो गहरा है) 

तेब भी रोतिकालीन कविता. मुझे तो श्रथिकांरी में कबिता . 
तती दी नहीं वकि प्रेम झा त प्रमुख होने पर भी 

` ग्य में सतो कुछ नहीं है । 


, | बनती । लेन एक कवि ऐवा है जो सिर ३ पर त5 प्रि 


ई भु 
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वरन्‌ भावों तथा उनके प्रद्नाशन वाले म्राध्यम का सशक्त | 


दै।, प्रेम रोर नायिका को तो ऐसा घसीटा है हि ये उनके | 


, कई बार ऐदी खोमा हो ब्ठ?ी है कि उ हें कवि का पद केसे. 


काव्य मानव अनुभूतियो.का चित्रपट होता दै । चूंकि प्रेम . 


परिभाषा केवल उसीपे नदी > 


काव्य-साधना 


को मूर्ति था, प्रेम हो जिधका एक मात्र अवज्म्बन था और | 
सारे जीवन भर जो प्रेम वी पीर हो 5:कृ करता रक्षा 
उघने तो सिद्वान्त बना लिया था--'“बछु नेह रिवा वी 
नानत है तो सनेह को घार में कहे थे3 १८ एझांत प्रेम . 
का वह गायक काव था घनारन्द, जिसभी वाणा सुनते ही | 
मन रचत: बोल उठता हैँ सव कश है | आमेजी | 
साहित्य में बोटम, शेलो आदि प्रेमी कवियों को ममन्तुः i 
पड़ा तथा घनानन्द्‌ का झात्म-व्यथा वा स्वरूप एभ्सा ही 5 
है। साथ-साथ इस कवि का माध्यम भी इतना सवल और | 
शुद्ध हे किदाद्‌ देने में अत्यन्त सतक आलोच+ आचार्य शुक्क. 
तऽ को लिखना पद|--'ये वियोग शङ्गार के प्रधान मुक्त 
कवि हैं । प्रेउ माग छा ऐवा प्रवण व धीर पिऊ तथा | 
जबादानो का ऐ१। दावा क!ने वाला ब्रजमाषा सं दूसरा केकि 
नहा हुआ ।” 

एर्‌ के दो पद्ध दे-पंयोग और वियोग । आयाः 


बनानम्द को कविता अपूरा नहों लगती है। जितनो ब 
उप्ते पढ़ते हैँ उतना ही प्रभव बढ़ता उाता है। गहरे से | 
गदरे पेऽ कर कवि ने उषसे अमूल्य रक्ष निदाते श्र: 


रू तद]. बाण वणुच करते समय उनकी सूच 
भृतियों पर शान चढ़ा देते थे तो संयोग 
कंपे होता ? वे दो विथोग में ह्यो तन्मय थे-- 
“चाइ के रंग में भौजी हियो 
रे मिले प्रीतम सांति न मान? 
प्रम॑गे में बहुत डु इरना ए सइना पढ़ 


बावरो इरे को उद्यत दें । कबि तो प्रिय- हा 
हिरनतर उस्ने ही देखता रहता है, उसी £ 


“राधे सुजान इतं चित द, 
दित में कित कीजत मान मरोर है 
म्रखनः तें मत छोंवरों है यइ 
बानि न जनत केसे बठोर दे ।” 
` अनुभूति छी तीब्रता में कही पवन को दूत बताकर 
जा गया है तो कही बादल से सन्देश भेजा गथा 
इनसे प्रधिक सहानुभूति वाजा और है भी ढौन १ यदि 
एक भाई है तो दूपरा ''परजन्य” है । एक से वह श्रिय के 
-याँतो.री धूल चाहता दे जो “विरह विया को मेरे दै 
उदे लगारुर हो वह नेश्नों को शीतल &रले, तो दूसरे से 
उप्र प्राथना दै 2 
“कबहुँ. वा बिधासी खुजान के अ'गन 
पो असुवान को ले बरी,” 
छवि प्रेममाव म विनो( दो उठा है, अग्न सुधवुच 
भूल गया दे । उछ-क $ प्रतोति नहीं होतो । ऐसा स३ते 
' रहने की तो आदत पड़ गई दै । प्रेम दुःखद न हो--ऐध्ी 
बात तो नहीं है । घाइल को दशा को.घागल दी समझता 
- है। तमी तो कवि ढी झन्तवदना एक बार द्वी हलक 
= 
 '“यामनकोजु दस्म घन्रानेद 
. जीव को जीव| जान द्वी जाने ।” 
चेदना की एक सीमा बई भो होतो है जहाँ, कवि 
उबी भनुभूति पुद हो जाती है या बह बना लेता 
है । इस त्यात मे बाव केवल भावो में हो सश्चरण करता 


सवं व्याप हो जाता दै । उम्रच्ची सोमा-रेक्षाये - 


कर स्वत: मिट जाता है। कवि के 
(य हो जाता है ,,ये भाव. लो इवड - 


‘Thou wast not born for death 
Immortal birg | 

No hungry generations tread theg 
द down.” 

बरातत पर दवि स्यु से आलिङ्गन करता दै [इनत 


' यहाँ अपने दो अप्रर घाषत कर देता दै! घनानन्द मी 


उस स्वर में काते दै 5 कविता द्वारा तो मेरा द्वी प्रकृत 
छुप उत्तरोत्तर स्पष्ट दाता है । 
“हि ता मेरे कवित्त बबावत” 
प्रेम की समा दशाओं का घतानन्शः न वर्णान किया | 
है । कमें ब्रिय को धरता में नेत्र बाट जोद रहे हैं; नाना 
प्रकार दी ग्मिलापाये उमड़ रद्दी दै, तो कपी पृथ को 
चर डाइने की, अ।काश को. फाड देने की चर्चा होन लगती 
है । कहीं उत्त अरनो विरह्वास [शुष पुष्पों के छम पे 
फूली हुई ,दखाई पढ़ती दे तो कढ! हंद की वेदना हा 
च्छुतरास॒ इरी डाला से निध्ल पडता द-- १ 
“ ड्सुक पुज से फूे रहे 
सुच्तनगा। डर दो जु ।वशाग [तहारे””' 
ढे द्वि--सूल्र उसार्धान डारे।” _ 
एफ क्षण के लए &भ। कवि व्याकुल भो हो उठता | 
है । प्रिय आए न्दो, झूठा विश्वास करा रये । अब तो. 


- प्राण रूय उन संदेश लेकर ओठो पर आ पहुँचे दे ओर | . 
* चल ही देना-चाइते है । रितनो तंत्र अनुभूति दै | किं | 


दूपरे ह। चण उसे धय हो जाता दै । प्रेम को ब्यथा १ 


डरना कैवा ? वह तो सने और तपने का माग ही दै! | 


ऽन ।फ भी इस तकं डो स्वाकार नहीं करता तो दूब |. 


| 


बार वह उालम्म देन ढगता दै.) काव “अब तदक धो | 


“बला दे । प्रेम मे यई मी एक [स्थति है जब प्रेमं ९ 
` ढड्गसे बात कना छ इ देता दै--दूर रद र दी 8" 


फिश कर सुनाना ग्राःम्म करता द. । उसझा प्रेम तो १ 
है तब चिन्ता दिस बात को १ प्रिय. तो “मन मोईन 
हा, “बहुटाप्रतः में पढ़ जाने से एरु अकुत ऋ ` 
चण कराइ सुने भी केघे १ 
. "बान्ह परे बहुतायत में | 
_ «बलेन डो वेदन जानो इद दुम 


दौ मनभोहन, मोहे बहूं न 
विथा विभनेव को मानो कह तुप् १९ 
यह प्रसाद्‌ भी कहते ह~ 
“रो रो कर सिप्र सिस कर्‌ 
दढता में करण कहदानो, 
तुम ` प्रन नोचते, सुनते ` 
करते जानी अनजानी |” 
बिर दी चरम सीमा के पश्चात्‌ उसझ उतार होता 
है । वेदन। घनं,भूत ददो जाती है | उद्बदी त.ब्ररा बाहर से 
रो कम होने लगती है, किन्तु भीतर उष्णता की मात्रा बढ़ 


` जाती है , पहले तो स्नेह से अपनाया, अब छोढ़ दिया | 


निराधार को समधार में डालकर डुश देना ठीइ नहीं 
है र 
! रस प्याय क ज्याय बढ़ाय क खास 
बिसास में यो ।बष घ!रिए जू!” क्या ऐसा करना 
-ढचित है 
झब विरही कावे यकु गया है । अपने भाग्य से 
सामखत्य इर लता है । शेद्दी ने इधी स्थिति में लिखा धा-- 
‘Alas! I haveneither hope nor health 
Nor peace within, nor calm around ™™ 
To me:that cup.has been dealt 


in another measure |” ओर मला 


` चुरा सब घनानन्द को भो स्व धर दे 


“न बाट परी सुब राव भूलन 

कसो. उराइनो दीजयो जू 

' सब तो सब सास च्दाय ल |. 
जु बहू मग भाई सु शजिए जू? 


| किन्तु अधोर ये नही, इना भी नही । निराशा को. 
` -त्तो मारताय कवि मानता हो नही । इब जन्त में नह तो 
अगले जन्म में अ।भलापरा , पूणं अवश्य होगा। बई तो. 


-उसके लिए स्थात दी नहीं है , घतानंन्द को 
भो आशा छा सबल स्वर गूंज उठता है। जिय 
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| मूष्टा' आदि ५योग ऐप्रे हो है । विन्याप्त तयां 
` चमत्कार और मी बढ़ा दिया देऊ | 


शब्द तो. उनके संकेत पर नाचते हैं । निम 


कू 5 भरी मूकत। वुज्ञाव आए बोल़ि रि 

बबव्हूं तो. मेए पुधर कान खोलि ह 

5% यही बात प्रसाद ने भी लिब्धो ~ . | 

इस ।रायल-आह से. खिंच र तुम आश्रोगे, आ 
इस बढ़ी व्यथा ढो पे], रो रो कर्‌ ्र?नाओगे 
वह सप्रय अःरय अ्ःएगा जब कवि प्रिय की 5 र 

मूर्ति को नेत्रं में बता लेगा, उसके अङ्गां के दीन 
अपने को लीन कर दुः व दूर कह लेगा और उडी.ढज् 
वाडी टेव देखकर अरत के लिए विदणं हृदय को इ 
लेगा | घनानन्द भारती. का ब दू पुत्र दे, उम्नमे.श, 
विरइ में भी गरड अःरावाद झळ रहदा है | 
प्रप्र को यह व्य | इतनी मायिक इसलिए हो ग 


था | घरानन्द की पद्धति वङ्ोक्क मून है । ए 

प्रधान र्‌बना, दूसरे सु!।वरों-लोको क्यों क प्रयोग 

क्त! अर भी सरण कर दो है । इसी दारण 

भाषा. छयं बोलती है-- ; 
झा डे ` 

१“ चट दूं कुटि पं बट प्रान गये? 

२--“तुम कौन सी पाट) पढ़े हौ लग? 


३ पेंड परे पापी ये लादी?” ९. 
खोज.खोज कर उका प्रयीग्ह छिया है, न 
प्रयोगों को बना लिया है । 'आनाशारी-आ(श्ी?, 


हे. पत्रकार बसन्त हुहूँ 
घ' झनंद ए५हि बार हमारे? 
दोनों एच हो प्राथ तथा एष ह्वी श्थ 


है । 'भतागति?, 'बजमारे', “बताए, ' 
'जानर।६ः दि शब्दो ने व्यक्षता कौ तीखा] 


| पाह भाव थे पर उपयुक भाषा नहों--ग्रतः जेवा भी ठीक 
| शब्द उन्हे निला, परु लिया । अपने बात इह दो-- 
` तोंद्धी हे तो तंखो, मोठो दै हो मोठो | इधर घनानन्द 
| भावों के धनो होने के झथ-साय अ्रमिव्यक्ति-घेशल में भी 
` पारङ्गत थे। इसोसे उनको प्रेम-व्यज्ञता अधिक निरूर उठो है । 
-_ कुछ झाजोवर्ा ने प्रम को पीर झी इष प्रधानता को 
| | प्रेमार्यानक कवियों की परम्परा में मानने का संकेत किया 
` हे, वेये अन्तर भो स्पष्ट किया है हि इनही वत्त लौडिक 
` थी, सूफी कवियों की पारलौकिक । ३न्ठु ऐसा युक्तेयुक्त 
£ ॥ नहीं जान पढ़ता । वसे तो हो सच्ता हेइप्रो धारा छो 
फ आधुनि5-छाल में मरावी वर्मा अदि तः खोच लाया 
| जाय । प्रेम वस्वुतः सून रूप में मनुष्य को वे्रक्तिर अनुः 
' मूति है शोर इवि मनुष्य दवी होता है चाहे शसि युग में दो, 
| 'उधळा वर्गा दाण नहीं ही सर्ता । ये भाव तो आदि छाल 


से आज तङ हैं श्रीर अ.गे भो रहेंगे । तब उसझी प'म्थरा . 


बनाना ठोक नहीं है। फिर लोडिच-अलोकिकु के बीच 


| दे घवानस्द का सम्दोषन षब ईश्वर राधा से है, कव द्वाढ- 
' मांड को पुतली सुजान वेश्या. से ८ वस्तुतः ये दो परस्पर 


`` ब्रादित्यःसः्देश मेरी आत्मा में इतना रम गया है £४ 
सम्बन्ध चिच्डेद करन घ्यात्मइत्या के समान है । यद्व 
हिन्दी की जो सेवा कर है उम्र#वर्सन करना कठिन है । 
“7 समश्र्श बर दयालपुर ( गुहगाँव ) । 

x रजः 4 
` बहान अळू में. कद्दानी सम्बन्धी दोई भी क्षेत्र अछूता 


Pe 


ही छूटा । केवल कानीं साहित्य को हो अपरा कर इस 


दै 
दवोबवऱ, ( एटा ) । 
2000? sd र कक Es 
सुमे प्राहित्य-परन्देश से अत्यधिक लाभ हुग्रा है । इ मन 

बिद्वानों के 'अ।छोच म 5 लेख बहुत ही उपयोधी 
ए हें (अपश साहित्य सेवा वास्तव में हत्य हें 


-टज.नंकीजीवनशरंण अंप्रवाल दाँव हो मंडी, मुगदाबाद 
7१ 
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दिभाजW रेखा खोंचना कठिन है । कोन निश्चय दर सस्ता ' 


इने अन्य साहित्याज्ञों के मानस में डोतिया डाइ उत्तन . 
¬ जगदीशचन्दर शर्मा अव्यापछ, | 


os 
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विभिन्न प्रेम नहीं हैं, ए5 ही अलुपूति की दो कोरिया हैं । 
किङ छा ही दूसरा प्रवर्षित रूप उदतत्त व स्निम् होकर 
प.रलोडिक दो जाता है । तालाय यह कि घतरानन्द की यह 
प्रेमव्यंज्ञता 5क्तिपत है, किसी पूर्-परमंपरा को एक कड़ो नहीं, 
घरानन्द की बवता अत्यन्त मममेंरी और प्रमावपूणी; 

बन गई हे । अचि उसमें भाव तथा भाषा--दोनों का हो. 
मणिराच्त योग हो गया दै! प्रेम छी टीस होतो भो 
गदर हैं । कवि को हृदू-म्त्री का तार तार भनफ़ना उद 
है । यढ हिन्दी साहित्य का वड सप्रय था जब सर्वा भेळ 
ग्रो छा प्रणयन हुआ, 'असंख्प कवि हुए-6िन्तु सीमा पो 


ने तया अन्ञ नता ने भी उनी वाणी को जकड़ दिया।. 


वे एक बेधो लीक से इट न से । केशव “भूषण बिन न 
बिराजई ? के पोषळ थे, बिदारी ने ताप डी मत्रा नापने छो 
र य्थेष्ट समफा भोर देव उद्‌गार में ही खो. गए । लाळ 
णि प्रयोग मो तत्कालोन अन्य कविभों में नदीं के बः 
हैं । इतना अथ गभत भी किसी को उक्लियो. में नही), 
माषा क्रा ऐक 3िव.य5 भी रोतिच्चल में कोई नहीं। 
लगभग दो सौ वर्षा हो छवियों डो इस दोघ परम्परा. में 
घनानन्द्‌ के जोड़ का दूपरा कवि नहीं दिखाई हेता । 


+ ,. का ) CN 
"दन्दो को पत्र-पत्रिका में यानो चना-प्रप्रान म।सि%, 
'सादित्य सन्देश? का र. और गौरवणा स्थान है | इछ 
पत्र के द्वारा साहित्य को जो सेवा गी गई है, वर्‌ चि 
स्म!ण य रहेगी । इप्रझा 'कहानी-झडू' जिप 'ठोप सामप्री 
को प्रस्तुत इरता है वह रतुह। है। --रघुय परसा इ, पारडे 
£ 70022 क्र %. 
कद्दानो अक्क मिज्ञा । घन्यव द | अपने विषय की 


` तात्तिऽ ओर अध्ययत-पूर्णी सामप्रो छा ऐपा चयन इ धर | 
बहुत दिनों के देखने में नही राया या. “आपने प्रयास की . 


कोड ऐवी योजन ' 
वो नहीं बनाठे, जिषे "स सन्देश 


मत्ता बो खवीडार करन+ ही पड़ेगा । 
गेट झग में 
एकदम से परवतत हो जाय ? -_भगनर परस द वाजपेयी 
८६/ २३५ चदिद्न देव रोड, देदनगर कानपुर !- 


क्या 


प 


[ भाग १३, अळू ९ 


१, पक्षाबलाइन, इबदा! 


साहित्य छी द्विविन झारा मालव को सूड भावनाओं को 
प्रमिव्यक्ति के साथ ही चल पड़ी, वह डाने पुष्ठ परिष्इरणा 
एदेव मंद मंथर ग तमय इं'कर सुसंग्कृत काव्य दो सृष्टि 
हैं; जिसमें मानव जीवन को बि!वथ घटनाओं का संकलन 
विशेष ही आदश की रूम्रौटी पर ७७ कर साहित्य में वहा- 
ध्य, उ:न्यास आर नाउऊ के रूप में बिदयप्रान हुई और 
हु लघु घटाए जो एक स्मय के ल्यि अपना विशेष 
तव रखती हैं यद्यपि वे इतनी विःतृत नहीं होती हे महु 
कितृत मात्रता छा सूचर चित्र ही सूत्र छग में खरड राव्य 
नो श्रौर एडी नाटक हूँ । 


काव्य को गद्य पद्य प्रक धाराओं में से पहले बौनसी 
| चल पड़ी यइ बतला देना हमारी सप्रझ से परे को 
ए है, किन्तु यह £ चित है क्रि मानव सामयिड दुःख से 
वोर सुख से सुखी होने पर अवध र प्रसन्न 
ऱ्य होता है । प्रश्‍न्न होने पर हं के साथ उठल कूर 
॥ एकाएक अपनी हेस) ढी गढ़पड़ाइृट से सम'पव.१ प्रदेश 
| रस्दायमाते बर देता टै हिन्त वह प्रसुता अक 
पय तझ उप स्थान प! जमी नहीं रहती है, घोरे घोरे 
पकार को धूमिल छाया अपने विस्तृत प्रशोप से संपूर्ण 
क्‍ १ ररिमयों की भासमानता को समाप्त कर देती है । उसी 
भर मानव इृदयोदंगत पीड़ा उ इझी पुल$ को शास्र कर 
हैं श्रौर उस दुःख से ही जो शब्द निकल पढ़े वे गद्य- 
थे यत्रा पद्यनय भी तक विवादस्पद है। लेकिन 
॥ तळ पता चलता है पन्त के शब्दों से-- 


वियोगी होगा पहला कवि, 

चिरह से निकला द्दोगा गाने । 
पहला वि, 

| शइ से निकला दोगा यांन ॥ 

4 ! के कवि अयातम वाणी झो इसी ददं से बह चली 
| । भोता आज़ जन जावन में-- Mt न 


| रदी दोगा 
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खरड काव्य की विशेषता 


पं० जमनालाल दशोरा एसः ए 


. ‘° 
सुदामा चरित, पञ्चवटी, रंग में भंग, जरदरथ व, रुरजो, 
'उद्धदशत$ आदि । 

महाधध्य में विशाल सांग! दी महानता, गभ्भोग्ता 


धीर विशालता शा य तन होता है बिम्तु जंबत ल्युरा में 


` पहा प्रदर्शित डरने वाळा दाव्य खंड धव्य कहलाता है; 


A 


मा निषाद मदिषलप्रगम: शाश्चति समा ५ 

यत्काच  त्थुनादेकमवधि 
ग्रे स्पष्ट है छि मानव २ अवस भावनाओं से ही 
|नच्ले वे शब्द रग पूण थे । सद्ी समय घे "वाकय रसः 
(मक ३१्य? महादवि पइत विश्वनाथ के अनुसर व्यय 
ष परिभाषा होगई । न 


अव प्रश्न यद उठता हे कि ऐसी डीनद्ी चटजस्ये 


३.ज। मानव के समक्ष रही, उन अपना महत्व किसन 
नढ़ा-चढ़ा था यह घटना विशेष के पश्चत्‌ हो ज्ञात हो 
सशता द । ङिम्तु व्ह तो रिद्व'न 


काममोहिता ७ * 


ततः सत्य हे कि घरे 
अपने परिणाम के अनुसार लषु झर महान अवश्य होतो 
हे । महान धटनाये अने ल्यु त्घु घटनाओं के रुदन 
* से न्हित होती हैं। यह सबुलन न/य+ के सम्पूणं जोवन खे - 
वितृत व्य ख्या है वह महाकाव्य के नाम से सुशोधिद 
हे जिसमें नायर का चरित्र-चित्रया ही नहीं प्रव दोला 
वःन्‌ उस चहोरद वारी के स्मान बह्य वात!वरण ब. 
परिस्थितियों का पून-पूर खाडा खींच देता है । सो यों 
मद्दपरणिडितों ने म।इव्य कहा है । जब सूदम मोडी घे 
जीवन झी सम्पूर्ण बानी प्रदर्शित दो जाती है, वही से उख 
वितृत को संक्षिप्त दत्ता लघु ब्लोतरिव ) चल पडवी डवै, 
इसे ही रणड-डाव्य के नाम वे विभु इत स्या जता है$. 
पंडित परमेश्व!ानम्द्‌ 'खंड हव्य भवेद झाव्यःय एच देशा- , 
ुप्र/रिच >? ( पृष्ठ ११ १) ५० भाव्य दोप्था ) महा- 
कन्यके देश का ( इच्च लक्ष्यों भा ) अत करने 
वाला राव्य खरड काव्य कहलाता हे ।” जेसे झेषडून, | 


त्त चातुय और सौन्दर्य सजीव भूतिं का स्वछ 


डदि इस खंडकाव्य और मड़ाङाब्य की तुलना करना चाहें 
रो ररू बिशाज़ सागर झोर अन्य छुद गईन "तं के धम।न 
है ३ ह्र प्रहार हमें महाघव्य को महानता भौर खड$ब्य 
को लछुता छा परिचय प्राप्त दोता दै । 

“सर्म बद्धो मंशक्ाव्य: ? ङिन्तु खड झाव्य में एक डी 
स्र रहता दे जिसमें एड़ी नाटझंवत्‌ दो दृश्यों में भी 
साच्छि माही दो जाती है । जेथे मेघडूत मे पूव मेघ प्रौ 
उत्तर मेष दोनों हवी में पूरे मेवरूत की घटला चित्रित है । 
बूम्लुन्दः घटेत घटना तो ९% हो होती ३ ।१न्तु प्रथम दृश्य 

में छना के पूतं झग पर प्रकाश डाल कर द्वितीय दृश्य में 
कि 7रणु म छी ओर चज कर समाप्ति षर देता है । 

छन्द दी दृष्टि पे देखें तो ५बन्ध योजना तो वही दोती 
है जो बह्व्य शी है बढ़ी वस्तु तारतम्य रहता है, एक 
-औ छुन्द इत्र से उबर क! देने पर पूरे के पूरे काव्य के 

इशल्दादन में श्रन्तर पड़ जाता है ओर सारा रद्दतत्य छिर- 
हिद दो जाता है श्रतएव प्रबन्ध पटुता तो बडी होती है जो 
ब्बछूड कत्य मे हे । सम्बन्ध निर्वाह में भी भद्दाद्मा्य को 
छट दाट “रझुज वत्‌ संरिल्ष्ट होती दै धोर समाप्ति छा प्रयास 
रइता है जैप साकेत । खणड काव्य में एक प्रवाह होता है 
-च्हद प्रवाहित दोर अपने ( 456 ]९४९] ) तक पहुँ बने 
क इयाख नहीं करता है व न्‌ क्रम-क्रम दो जता है । 


, 'खंडकव्य दो! ` छोटो कहदानो में कोई विशेष अन्तर 
-नहो है हनी मदाच ओर रूराउशाव्य पद्मात्म होता है । 

` कटनी में कहानीका( अपने पात्रों का चरित्र चित्रण अपनी 
इच्नुपा( रङ्ग चढ़ाऋर भल वुरे पात्रों को ध्पती व्य; ख्यः 

' हम छ शो से घटा-बढ़ा देता है । खरड काव्य में कवि झपनी 
काब्य ग्रातबा घ सूचन मादी मे. सम्पूण जीवन का पूरा 
त्च एक ही चम६ मे चमका देता हे । सामान्-तः थत्रॉं 
-बेखप्रारत। रहता है अश्रिक पात्रों छा आगम दो जाता है 
हो बकम्ट श्रौर वस्तु योजना मे शा थल्य आजाा है, यइ 
तिल्य ६। ध दित्य के लिए क्षय रोग है। अतएव इसका निवा- 


a $ 


कत्रियां की प्रतिमा विशेष पर ह! ` अवलम्बित है । इनः 


चब इम्मनताश्रो के अतिरक्त “दि कोई अन्तर दोनों में हे 


जे एक्मान्न यही दे (क बानो में :श्राधारण मानव दी 
‘= + ~ टं 


के 


SANE 


नायक बन जात। हे ढिन्तु खणड दाव्य'मे राजहि धोरो 
प्रतापवान विशाल कुल सम्भव “त्य ध सत चरत न| 
।ता हे । 
, कहानी के सपान खरड ३।०प और एकाङ्को | 

मे भी विशेष साम्य दृष्टिगत होता है क्योंकि बह साम्य ३| 


` असाधारण नहीं है वरन्‌ इमे यइ देऊन! चाहिये [क एस 


नार में नाटक धर स्वयं हतन रवरन्त्र नहीं होता है, ह 
अपनो ओर से एख भी शब्द कहने का अधिकार 'नहों हो 
है । वह जो कुछ व्यक्क करन] चाहता;हे वह सब ही १ 
के कथोपक्थन द्वारा अथवा विविध दाव-त्रादिक करित 
द्वारा स्वयं मुख्य घटना तड म्हुंच जता है । उसमे नार 
कार हाय क.ट क रख देता हे । व्ह एक मो शब्द इध 
उघर नड्टी ब्र सध्ता है न वइ विरतृत व्यश तर 
वि.तार से अपने ववा. को छभिव्यक्ष कर 
चरित्राइन कर सडता हे किन्तु पात्रों द्वारा ही घटना 
दौर अगे बढ़ा कर॒ सामाजिरों को रख मग्न कर नाट 


अच्छाई अथवा बुराई निणाय ।दखा देता है । लेकिन कः 


में रवि रूएड छाप में अपने पात्रों को गनी प्रतिमा) 
बल पर बढ़ा घटा६र दिखे। सक्ता है। पात्र अपने बयो! 
कथन द्वारा च.रत्र उद्घाटन नहीं करता. हे वरन्‌ स्वतः % 
खणी हो उपरा उद्घाटन करती है ( हाँ) कवि इमी 
नाटडीय-र्थोपक्थन की योजना करके खणड काव्य 
सुन्दर अवश्य बना लेते हैं थोरे घटना प्रों का बस्तर न ९ 
“To the ७०70४” और सरस. शैल से | 
देता है ' क्योपच्थन डी सूचमता वि तृत व्याख्या भा दर 
करा देती है । अतएव नाटडोय योजता से.डाव्य अपे 
का अनूठा बन जाता है जैसे--पुदामा चरित,' १ 
जयद्रथ वघ भ्रादि'। | | 
खड काव्य मे रस की व्याख्या इरे तो हमारे म] 
नुभाव सञ्चारी सहित परिपक्रं अवश्या में प्रांब्र स्थायीम | 
नाम ही रस है; वह खरड कान्य के प्रारम्भ में ही | 
हो «र द्वारी मावों सहित अन्त पक चला बाळ दै 
अत में परिपक्कावस्था को चरमधीमा में कवि सपन बै]. 
रोड लेता है । निदान, पाठ अपनी बुड और कश, 
रथ्वास्दादत करले--यही रूएड इाव्यं हो विशेषता दै 


१, 
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कहानीकार यशपाल. 


हाल हो में कहानीकार यशएात को पुस्तक “फूर्जों का 
कुर्ता” पढ़ रदा था । इ षरे कुठु दिन ही पहले में उनका 
“'उत्तरातिषारो” पढ़ चुरा था जिसमें उन्होंने अपने आलो- 
चकों को खासी डॉट सुनाई थो । इसमे सदेह नहीं कि 
` "उत्तयादि री” की भूमिका--"ए ऐ' छा उत्तर” में 
यशपाल ने अपने झालोच दो खूब खरी-खरी सुनाई है । 
लेकिन ` फूलों का कुर्ता” पढ़शर में आपने को न रोक सश 


` चकों की कोटि में जा बेठा । 
यहद सद्दी है कि यशपाञ्जने अग्नी रच्नाश्रों द्वारा 
- स।द्वित्य में एऽ नए जीवन का घघारं किया हे ओर्‌ 
उनशी कहानियों में यथाथवदों तथा मनोवज्ञानि$ तत्व 
-बढुत ही सजीव रूप में पाए जाते हैं । लेकिन [फिर भो इस 
बात से इन्शार नहीं छिया जा सहता है | उनी 
रचनाएँ मक्सवाद ओ. फ्रायडवाद के ही सिद्धान्तो झा 
'अतिपादव इरत हैं । उनकी रचनाओं में कद्दी-रुदी 907- 
६९4] अरनी चरम-षंम' पार कर जातो हे । 
“फिर मी मतुष्यः को इपर रिम्नश्ेटि को भोवग को 
:छच्साने वाले दरशल “कूं ढा कुर्ता” में नैतिकता भौर 
-संस्कृते को दुदाई देते हैं, जिषे पदर एक खाम भी होतो 
है। वे लिङते दै:-- 
|. »एक्क विधा कुत्तीन युवर का विवाह एक शिक्षित 
-युगतो घे हो गया । नगर के जीत में यु!क की आमदनी 
'से गुत्ांश चलता न देश युती ने भा नोधरी कर कुड 
छमाना चाद्वा । परन्तु यह बात युवु के आत्मसम को 
स्वीकार न थी । उ7 संतान पदा हो गई, हनो ही थी । 
एक, दो और किर तीन बच्चे । महेँ गई के जमाते मे मो 
मरने की नौबत । उना बोमार हो. जाता. पती खो की 
राय घे मले आदमी का एक रेठची के यहाँ नोकरी करना 
. ओर उनका-खुशद्ाब हो-जाना। „ ` 
पुरु दिन 'राजु: खुला डि मले भदत 


श्री ठा० विश्वनारायणस्िह एम० ए२ 


अर यशपाल पर अगाध श्रद्धा होते हुर भा उनके आलो- 


' बनेगा । हमारा जावन कितना छिड्ला भोर उडीरां होता. 
-विडास हमारे अस्म दरा ऋषयो ने संकौरा सांधारि 


- इसे प्रे मनुष्य दी मनुष्यता, संएछते और नेति 
नहीं £ ऐ3 हो विचार मन में उठ रहे थे |”? 


` अक अवस्था डो सफाई देते हैं--प्रौर उसे भ ट 
` ्रोगेतनिy षरातल पर रक्ष सिद्ध भो कर देते दै 


रिसच स्क्रालर 


का मोल उनकी पनी नोख्र' नहीं, उनरी प्ले को इज्जत 
या । क्रोध के आवेश में पति, पन्नी का गला घोंटने का. 
यन्न कता है श्री! पत्नी गिडगिडाझर चप्रा मागता ह— 
“जो कुड किया इन बच्चों के लिए हिया ।” बह दोमत बर्चो 
को पाल पकने $ लिए प्राण-भिक्षा माँगती है और पति 
सोचने लपता है,-मे। इजत का मोल अधि६ है या तीन | 
बच्चों के प्राणों का ? 
गानि से पुस्तछ टह दो” यह दे दम री निरावट ` 
की स्रीमा । भज यह साहित्य बन रहा है जिकषमे व्यभिचार 
के लिए सफाई दी जातो है । यह हमार! संस्कृत छा आधार | | 


चला जा रद्वा है? स्वार्थ के ब.वलेपन डी ोना-काटो और | 
धोर मारोमार इमें बदइवा श किए दे रही दै । मनुष्य दो उख 
मानवते।, नेतिश्ता ओर स्थिःता को इम छो चु$े है जि 


को खो बे हैं । क्या पेट और रोटो हो सब कु | है 


इ सवविःदत ही दै कि यशाल के साहित्य की 
वैज्ञानिक भूमिका पेट और रोटी के श्न पर हो. र 
इथके परे आज ३ संप ९ में वे कुत्र थो! नहीं देवते 


आर रोटी के लिए उनके पात्र सब कुड कर गुजरते €) वे « 


स्यं अपनी (चनाध्रों में ब्यमिचार के लिएं 


फूर्तों का कृती” को कहानियों त ही 
होमित रख! में कुछ उसके उद्धरण पेश व छू गा 
[न के उक्क उपदेशों में स्वयं उनके एवर्‌ का दो 


वाया जाता दै. 


६६६७००१००० शौर चरो 
देखरर कइती-- 


कहानी आतिथ्य में वे दिखते हूं 
सुध्करादर पने पति को 

जाओ ऊर जार लेटो न |? कमी रामश'ण की ओए 
कर मुस्ध्रा देती और बहुत मनोयोग से उसळे पॉप 
डलियाँ, जाँघे, ष्र और पीठ दबा रही थी।”' उसे 
अनुभव हुआ कि बइबड़ाने को घयादाज नहीं घुनाई दे री । 
जरा पलक उठा उसने देहा मद चला रया था परन्तु त्रो 
रही थी--“'श्ब चगे हदो 
नप [हनेजी १” उसने पूछा और जमीन से खट पर श्ागई 

“प्रहिः छा बोम में धरागाल लिखते दैः = “पुरन 
लिए खुले सास के मुँह रे शब्द निइल पाने के पहले 
हो केवल ने सास के भरपूर शरोर को बाहों में ले, . समीप 
पढ़े पलङ्न पर गिराकर झार से दबा दिया।"“““दख् मितट बाद 
जब साय ने केवल दे बाहं प्रे मुक्ति पाई तो केवल के गाल 


“मं रक्षा” में प्रो ब्रह्मदत्त ए आदश व्यक्ति शोर 
ता दोकर भो आनी पुत्री से व्यमिचार बरना चाहता दै । 

यशपाल के कद्दानी-संप्रह ' फूर्तो का कुर्ता” में-संप्रदीत 
र "ठ ७हातियों में “भवानी माता को जय”, “खुदा को 
9 और “डरपोछ कश्मीरी” को छोड़ बाही घब 
'दामुष्टा से 'योत-प्रोत हें । पता नही एनो 
यो में बामुर्ञा को प्रधानत! दे, वे किस सं'कृति छा 
सजन कर रहे दै ! बचा “धप-र्षा” में उन्होंने मानव- 
की वमनोरी की सफाई देशर साप्राजिऋःव्यमिचार 
: नही बढ़ाया है £ “प्रतिष्टा के बोम” में जव देवल 
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_ दित के लिए लड़ने से इन्कार करना क्या यशल के विचार 


रका दे सुःकराकर शिकायत झी--“बड़े वसे हो तुम |? 


में इते पेने हैं कि संतकृति शोर नेतशता तर को तिला- 


ei ` (पृष्ठ १३१ का शेऽांश ) 
ना पर्याप्त यहाँ है कि सान्त- 008" T 


[ साग १५, अछु ३ | 


ऋषियों ने संकोणां सां ारिकता से सुक्त होकर किया था। 
*'डरयो 5 कश्मीरी” मे एक गरीब किसान दाग राजा छे 


पे पेट और रोटा के ४शन को भ्रबानता देना नहीं है! 
फिर समझ में नही आता यशपाल के विारीं में इतना 
विरोधाभास क्यों है ? 

यदि यशपाल सच्चे झर्यो में ऋषि-सुनियों द'ग प्रदत्त- 
हमारी सारतीय-संश्कृते रा ही सजन करना चाहते है आओ 
मनुष्यता, संस्ति और नेतिध्ता को ही आगे बढ़ाकर देश 
दी उन्नति देखना चाइते हैं तो फिर क्यों भारतीय-सं.कृति 
रा गौ.व-झतियि-सत्दार-शे आढ में कामवासना थोः 
द्विएाए रखते हैं । क्या वे “शावरो” ओर “कृष्ण” झो अपनी 
कहानियों छा नायर नहीं बना सस्ते थे? यशगल तो: 
अपनो प्रचसड लेखनी द्वारा हमारी संस्कृति की पोठ में छुरा 
भोंक रहे हैं । वे स्वयमेव “घुं इ में राम बपल में छी” 
वाले सिद्धान्त का जीबित-जागृत रूछय बने हुए हैं । ' 
` यशपाल लेखक होने के अतिरिक्त 'ए5 जाँ निश्चर 
सेनिक भी हैं। वे भारत में शस्र कात के प्राणु-पोषळ के 
तथा ब्रिटिशकाल में भारतमाता को जर्जर तोडने के लिए 
उन्हाने अपने प्राणी को बाजो लगा दो थो । लेकिन दुःख 
का विषय हे डि आज का उनका साहित्य केवल ३।मवास- 
न.थों के आधार पर समस्याओं र| ही सुजन बहता हेला 
उनका इल प्रस्तुत नहीं ब पाता । वे इस रुळ चत दाय! 


> 


झत्धि दे देने में नहीं द्विचकि दाने । 

यशप/ल इस समम्या छा उत्तर देने की कृपा ४रगे-- 
वत्रा प्राकसवाद और फ्रयडवाद का समन्वय ही सा.तीक 
संस्कृति है ! | 


~ 


शै 


हम संदेश के गले रो में. 'उक्त प्रश्नों का उत्तर 


हिन्दी के मठोषी श्रालोचऋ श्री बन्वदुत्वारे वाजपेयी 
से 'वियोगी? को रचना 'ग्रार्यावत्त, 'प्रभातः जी दी कैडेयी 
और “दनळर? को रचता कुषे को बिहार की ब्रहश्र्‍यी 
मात्र कहद दिया है । 

उपयु क्त विचारों को जानने के बाद एइवभावतः एक 
प्रश्न बार-बार उठने लग जाता है--ज्या ये काव्य प्रमथ 
अझकाग्य की कोटि में आने योग्य नहीं ? पुरातन लक्षणों 
दो अगर छोड़ दिया जाय तो क्या नवीन लक्षणों के 
झनुपार भो नहीं ? इन्दवा "श्लो के आजार पर देखना होगा 
“हि काव्य की किस सोप्ता थोर आधार दो डि काव्य ढी 
संज्ञा दो जा सकती है । 

'कुरुच्ेन्र” को रचयिता ने प्रबन्् काव्य कह कर 
युक्ारा, जिप्त डो पुष्टि कुरुचोत्र के प्रथम पृष्ठ से भी दो 
जाती हे । डिन्तु कुरुक्षेत्र के स नामडंरण में एवं उसको 
भावभूमि में एक विरोधाभास-पा ५तीत होता है । दिनरुर 
ने कुरुक्षेत्र 'डे 'निवेदन? की अस्तिम॑ पंके मे लिखा दै 
“यह तो अन्ततः एक साधारण मनुष्य का शाष्कुल दय 
` (ही है जो मत्तिष् के स्टर पर चढ़ कर बोल रहा है ।” 
«पुनः प्रश्न उठता दै--क्या अबस्ध-काव्य छा जीवन 
'शह्ााइुल ही रहा छरता ? क्या उसश कवि साधारण 
अतिभा ढा तुच्चन्दीकर होता है अथवा. उसमें कुछ धषी; 
धारणता भी रतो हूँ? 


प्रबन्ध-काव्य में कवि को स्पष्ठ होय पडता है । उसे 
अपने निश्चित दशन की 962707826 काव्य के सभी 
-झर्ग में फू नो आवश्यक है। अथवा यह बहे चि उसका 
"रशत कथा प्रवाद के छग में बोला करता है-- और .जोवन 
के सभी झवयव कलात्मक सौन्दर्य में लिपट कर व 
प्रकाशित हो जाते हैं । त्यात. इक्रीलिए आचाय शुक्क 
| लिखा या--' 'परबन्पक्ा्य एक वि(तृतं बमत्थडो 
| सुक एक सजा-सजया गुलद(ता ।'' 
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बिहार की बृहत्रयी 


श्री विघुडिशोर 'बेचनः बी० ए० ( आनर्स ) 


: हिन्दी पाठडं द्वारा कमानित हुआ। स्य 
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कवि ने घ्यांगे लिख'--“(द्रञ्च उल इस द घें. 
प्रयः सोचता हो रहा हूँ ।? मात्र सोचना भ्या अपने आ | 
में प्रबन्ध काव्य भी शोता है ? अगर कुछ क्षण & लिए 
इषे सत्य मात लूँ तो तचा इतने सारे विश्व के विशरो को. 
प्रबन्ध काव्य नहीं कहना पड़ेगा! ङिन्तु उनश्च नामः 
करणे भिन भिन्न है| तब क्यों कुरुते्र दो पबे) 
काव्य बहा जय॒ । इसे तो भावःलईसियां कहना चाहिये | 
छो रि सोचते. पोचते उठतो हैं थोर सोचते-पोचते 
तिर जाती हें । स्वयं कबि की प्रस्तावना से कुषचोत्र की ` | 
प्रबन्धातमकता नष्ट हो गई आर जो'भो विवार प्रस्तःवता | 
में 5 क् किये गये हैं वे सत्य भी हैं। कुरुले। में दितकर | 
अवश्य सोच ही सरे है-सपष्ट भी नहीं हो पाये हैं। | 
डा० नरेन्द्र ने लिखा दै--दिनधर ने स्वयं कुष्तेत्र के 
प्रबन्ध-त्था की सफाई में कद्दा हे 8. इसके प्रबन्ध को 
एकता दत विचारों को ले६र है, परन्तु उनडी यह | 
घारणा भ्रान्त है | इसमें एकता विवार को बिल्कुल. नदी 
३--वरन युद्ध के ओवित्य ओर अचोचित्य को लेकर 
उठने वाली उस शङ्का की है जिने उततके मनों को अस्थिर रु 


अभाव सा होगया है । 

कुरुतेत्र डी व्यापकता मी इसलिए दो छिप गई है। 

मात्र युद्र, विज्ञान, नेतेकता, अनं तेब्ता पर लिखे 

ङविता व्यापक्र आर मदन तो हो दी. नहीं सकती | अ 

न कुरुक्षेत्र में नूतनता शा पूरा सप्रावेश ही दो .स 
है क्योंकि युद को समस्याओं एवं वि प्ीषिच्चओं छा कुछ 
दर्शव इमे अय काव्य प्रन्यो में भी कुवत्तेत्र से अ 
उकृष्ट एवं सूचय रूप में हो ही जाता ह्दै। * 
_ बुरुचेत्र में प्रबरगारमक शेती का ग/स्धोय भी नहीँ: 

यों तो कुरुक्षेत्र में “ दिनकर की कल! में स्तुटप श्रीढ़ता' 
गई दै)” उप्ती ओजपूरा प्रोदता ब प्रभाव है छि इ 


3. आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बहुत सोच-स्मझ घर कुरु 
ट ` क्षेत्र को हिन्दो भाषा का गौरव प्रन्थ वहा है । 6ग्तु मात्र 

' किंपी कवि को व्यक्तिगत शज्ञी-विशेषत।' ही प्रबन्ध काव्य 

। को शेलो नहीं मानी जा सकती । उध्द्य निर्णय तो स्वतः 
र) आषा ओर माव र्रेग। ! इसीलिए पं० नन्द लारे वाजुपेथी 

' ने कुछत्तेत्र को मह न काव्य नहीं माना। शा, इसे छूरउ 

९ काव्य य भिन्न निबन्ध काव्य छी संज्ञा मिल खकती है । 

|... निक्न्था को व्यक्तिगत 3776 कुरुक्षेत्र के विचारों शो 

` द्य बद्ध करने से बहुत फिट बेंड? है ! 

र द्वितोय काव्य ग्रन्थ "प्रभात? की कैकेयो को महाइाग्य 
कद जाता है । इतना ही नई आज हिन्दी साहित्य में 
प्रश्राशित होने वाले श्रधि'॥ कथात्मछ कळ्प्र-पन्थ का नाम 

लोग सडाकाव्य है देना अथेरु पसन्द करते हैं। 
` जैपा मेंने ऊरर लिखा-अगर पुरातन लक्षणों को छोड 
द तो नवीन लक्षण के अनु पार॒ भी केळेयी को मद्दारोव्य 

' मान लेने में कठिताई रेतन हो जाती है । और अगर 

' क्रेड्नेयो को, केक्रेयी के विद्वान आलोचहु एवं रचयता, 

| सझशव्यकी संज्ञा दे भी तो कम पे ब्म श्रो रापदयाल 

Rs । पाण्डेय रचित रूरड काव्य 'अशोर' छो तो उच्च आधार 

- पर. महाझोब्य को प्रज्ञा देनी हो होगी । 

|. पुं० नमारे वाञपेः। ने कहाझव्य के तीन प्रमुख 

लक्षण माते हैं। “प्रथम, रचना का प्रवन्ध तळ या सर्ग 

बद्ध होना । द्वितीय, उपडी शलौ का गःम्मीयं थोर तृती 
उसमें बते विषयी को म्पाप ढता और महत्व ।?- 


'जिसम्ेाधुनिर्ता एवं नूरनता . उतनी नहीं जो कि एक 


' करंताः ह उसे तो एक ऐर. अन्धक्रार थं प्रवेश कर 
-अंस्कृति.का प्रझाश करना होगा जहाँ मशाल तो जलती है 
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सा हित्य-सन्देश 


लचर है । कैकेपी रामायण की एक छोटी सो पुराती कया - 
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[ साग १३, अङ ३, 


डिन्तु उच्‌ प्रकाश रूढियो द्वारा धूमिल कर दिया गया ४), 
महाडाव्य में शेली झा प्रथम स्थान है । शायद इसी 
लिए T. 8 प्रण ने लिखा है-- Organiga-' 
tioD is &३ necessaty 83 insfirntionr 
उना शेलीगत [शेषता के कोई महाकवि नहीं हो सुता । 
अत्रिकतर शेल गत विरोषरा & कारण ही आलोचनां न. 
लेनिन पर लिक्षी गई माया बोरी को कविता मे महा- 
का5' ले ( 8 7/४ ) पाया । बिन्‍्तु मत्र. शेलीगत- 


प्रयोग , ओर विशेषता हो ( जेप्रा कि टो० एस० इलियट- 


कहते हैं ) काव्य का सब फुछ नहीं । 

जहाँ तझु शेली का प्रश्न है कैकेयी का कवि मद्दाकाव्य- 
की शो ही से बहुत दूर सिसी निर्जन वन में आदिम मारव 
की तर्‌इ चोत्कार कर रहा हे। आदिम मानव इसलिए 
कि उपहो डिज्ञाप्राएँ चै्ारम्मिर उपदेश, नीति ज्ञान सभी 
प्रश्न ढे रूप में वेके? में आये दे । ६सलिए ही उपरे, 
शेत्री में वः गाम्भय महीं जोकि एक मर्नघो साहित्य 
साजर बो शेलो में हो पारा है। प्रसाद को दामायनो में 
महाझव्यदार की शेली है । प्रभातजो महाझाव्य की शैली 


का निर्वाद नहीं कर पाये हैं और न उपदेशात्मध्ता के दोष 


से आने को बचा प.ये हैं । 
'& इसकी व्याप्ता भो गौण है जैसाकि काव्य के 
विषय से ही प्रतीत होता है। द, काव्य की उपेक्षित 


केकेयी का उद्वार, ग्र प्रो के नाश के लिए राम वन 
गमन को साथङुता प्रमाणित कर, थवश्य श्या है । दिरु 


उसमें मात्र ए६ भावना है, महाकान्य में एक भावना 
(¡१९० ) के लिए स्थान नहीं । इसीलिए उसकी व्याप 

कत] भौ समाप्त हो गई है | अधुनिक युद्ध कञान्त विध कों 
देखकर इसका महत्व कुछ हे अवश्य. स्यात इसीलिए एसे 
बृरत्रणी को कोटि में वाजपेईंजो ने परिगत किया । आगरं 


. महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों को केकेयी में खोडा जाय तो | | 
यह और अधिक ख?टा प्रतीत होगा । केंक्रेयो को हलिं 

तनी लच( नहीं होगी कि बद जगह-जगह दूपरों < खराड काव्य से कुछ अबिक डिसी छाव्य की संज्ञा दे सकते 
अपने शब्दों मे बदल कर महाकाव्य छी पूर्ति (है । डिन्तु खणड काव्य के यं ग्य यह अधिक ड। 


श्री मोहनलाल मेह्तो. “वियोगी” का श्यावं तर 


सर्गो में राचत एक प्रद्माद्वव्य है। इसका कथानक मारत | 


विडल 
ताने । 
धान व 
शशाल 


रौ : 
हेलि! 


वि न्रम्बरः १६५३ ] 


he 


स सरकृतिक घत-प्रत्पित का प्रतीक है जिसने भार- 
संस्कृति को पूरारूपेण झर्झोर ' डाला । युग छो 


्टिग्त पुर उस समय एइ्ता का स्वर घारण कः : 


पी, कौर चियोगी ने उसमें एक म्व? अपना डाल कर 


ठी महिमा को अधिर बढ़ा दिशा । इतना द्वी नडी पूर्वी 


ने महाकाव्य के जितने लक्षण बतलाये हैं उनका 
क्मवेश अधिकाशतः इस मद्वाका०य में हो जाता १ । श्रो 
दिनकर ने लिखा है---'महाद्धाव्य ढी रना मनुष्प को 
विबल करने व'ली अनेझ भावधा१ छो के बोच सामक्षग्य 
ताने का! प्रयास हे, समय के पर्पर विरोधी प्रश्नों के समा- 
„ धानी चेष्टा हे ”” महाडाव्य दो युग छी शह जलती 
शाल है जो दुफते बुफते एक बार युग को प्रकाशित कर 
| है । वियोगी ने भे एक मशाल जायी 

“उद्य हुण है रवि दिव्य राष्ट्र धमं का 

र श्राज राष्ट्रीयल ही श्रेत अय षम हे।” 
ग्र उससे प्रकाशित द्वोइर भारत बी राष्ट्रीयता खदा 
„= लिए अन्धकाराचतणा या दूसरे रथ में प्रकाशत हो गो । 
| | जपणं शेली में बियोगो ने ्यायारोदी कुहेलि को 
यगकर रोष्ट्रोरत। का अलख लगाया । उनके ए% एकु 


Sr 


पतु सङ्गत भी थीं । संस्कृत के बाद तो ब सवी शत 
| शायद प्राकृतिक वणन से बिन्दो काव्य शअगरिश्ति द्वो 
|स। षर वर्तमान काल के बविशीं का दृष्टिकोण बदन 


है। साद्य केवल मनोरज्ञन की ही वस्तु न होकर 
ष्य डो उन्नति के पथ में सटायता देते में मी समरथ है.। 
` एज बवि वियोगिनी का ह्वी विलाप लिख कर समुर नहीं 
| नाता पर विधवा विताप, अछूत विलाप आदि समाज 
शिर के विषय कविता के अत्त्गंत समझता है। थस. 
|] एकान्त आदि पर झितनी. ही कविताये “लिखी गई. 
। एक शब्द में विषय डी. भझनेरू-रूपता वर्तमान हिदी 
"त का प्रध्यन' गुण है । 

परन्तु प्रश्न यदव ददता है. कि वत्त 
ते क्सि झोर, हे १. धिदा .रचेनाय लिक 
प साहित्य को विभूति से परे हैं। वर्तमान ह्न्दि 


EC Bolte YS दा क 


प्रान हिन्दी कविता ही . 
हे झो. 
क्वि ` 


न + be 
५. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. | 
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बिह २ की बृहुत्र ते 


` बरा कर राष्ट्रीयता का स्व थ्य हष्टेडोण विश्व के सामने 


( पृष्ठ ११७ इ शेषांश ) 3824 


- हो सझी । स्थिति श प्रभाव साहित्य पर भवश्यम्भाकी डे + . 


_-्रान्त उज्ज्ञल ज्ञात होता है । 


'अश्बा की शान्तित्रियता छे परिणाम: स्वरूप हें ॥' 


१% 


शब्द ये जोश जाग जठता 


है श्रौरहय थाने को रा 
देने बो ।गा स्ठता है 


हैं, प'5% पूछों पर डाय डालते 
्रोरता की वेदा पर बह्‌ दान कर र 
जिस प्ररार का महाहाव्यत्यऋ- 
च्थानक आर्थावतं मे है, व्रेधती भाषा भो प्रयुक्त हुईं है १ 
माषा भाव की शनुगात्निनो है । ` 
आर्याबत एरु सजीव महाकाव्य है, क्योङ ध्में याहू 

जीवन की गरिमा का न्या परिचय देता है १” ओः बः 
शस व्यापकता भो है । समयानुकूच्च वस्तु छो रचना तो 
वस्तु की महत्ता दो बढ़ा ही देती है । \ 
आर्यारत का कवि इतिहास की + त्येक पंक्त का पिछ- 
गुआ् नहीं व) है वःन्‌ पृथ्वीराज की कट्ठानी को बहाना 


खते का प्ररल्ल किया है । इसा कार्य--0 5, महान, एकं 
उदय तेनों हैं । 

प्रभातजी की केयी ओर दिनकर का कुरुक्षेत्र आवश्क 
अग्ने युत का एइ नवीन दा5य है पर महान काव्य नहे 
भले ही कविवर उसे मः।शान्य को संज्ञा क्यों न दें । नहार 
छा प्रथम महाकाव्य आर्यावते है। आर्यावत्त की इक-एऋ ` 
पंक्त में मद्दाझान्यत्व उमड़ा पड़ता है । 


देवच प्राग्तय कवि हैं। तुतपी, सूर, भूषण सी उसे | 
व्याप्ता नहीं प्रदर्शित होती । प्रे३ के अभाव में भी तुलखो | 
'छाव्य जितना प्रसारित हो सका या आज पुत्तर्भे शी इतनो' | 
प्रतिः? होने से भी किसी कवि की रचना उतनी प्रसिद्ध नह 


हिन्दो अब रष्ट्नाषा हो चुनी है और हिन्दी का भविष्य 


संसार के विध कवि देश के उन्नति काल में हो हुए 
३ । यद्वि यह बात सिद्धान्त रूप से नहीं कही जा खडतर | 
तथापि एतिहास इसका साच है । होमर का जन्म श्रोख के | 
भ्यु में हुभ्रा था, शऋप्रीयर ने इन्नचए्ड को उच्ति- 
शो वत्या में रचनाएं की यो.) दांजिदास भारतवतञ केः 
छगांयुए युक्त शब के प्रधान कवि थे । तुलसी, सूर,. 


खाणा विज्ञन के दिद्वानों झा स्थन है. हि प्रार: हजार 

'दुब्हे के. . दाल/न्तर में भाषा में रुष्ट परिवत्तंन इना 
झवश्य्स्ताबी हे । भाषा के पा.वितेन के साथ-स!थ झाद्वित्य 
का परिबतेन स्वाम!व चुकू त है । साहित्य समाज की संदित 

_ व्हि दृत्ति ढा प्रति|बम्द हे ' समाज, देश, काल एवं शिन 
सिध आतियों हे समक से सदेव परत होटा रहता है । 
ऋनि साहित्य ३) विशेष अङ्ग है । भाव प्रधान होने के 


अन्तर होने से वना पर सबसे. अधिक प्रभाव पढ़ता है । 
हिन्दी छाहित्य का आदि धल हिन्दू संध्कृति ढा पतन काल 
था 5३९ बहुत कु यही रारण हे कि उस धप्रय की रचरा 
: पबसर राधो और पृथ्वीराज रासो में केवन झपनी वास- 
न्हे ढो पूर्ति के हेतु किये गये व्यक्तिगत वोरो[चत कार्या 
- छे वरते को छोड़ र आर कुछ नही है । ठुरसी, घूर आद 
`अ चवियोँ का प्रादुर्भाव भी समाज छा ईश्वराधीन दोन 
«धे इतत्ति का सूवरु है । रीतिडात्त हे कवियों का उत्थान 


- चह 8७३7 से निराश हो जाता है और उप्रमें पाप पुण्य में 
कने की सक्ति भी नहीं रह जातो । | 


अप्रजो के समक से हिन्दी सहित्य का नवोन युग 
स्न होता हे । ऑपरे जो. सहित्य का घधाव हमारी कविता 
“बर ल्वसु ३ है। आज हमारा कान्य, माव, भाषा, शलो 
_ अना एस (प से परेव! हैं । हिन्दी साहित्य में क!बता का 
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झारस्छ जन सप्राज ३ रददन-सहन, विरार (बं अध्ययन में ८ 


-कवितःये इस विषय के उदा 
से मनुः्य इ. उस अवस्था का स्म ण दिलाता दे जब 


अ्रतापनाराय्या, प्रेशघन, अम्ब ॥5त्त व्यास आदि शग] 


को भाषा होतो है । स्वः श्रीधर पाठङजी को डतो | 


जाने लगी और ज तो हिन्दी संसार में साहित्यिक ९ 


ब्रिशाव ओर नाश बालान्तर मे. होता है । | 


आधुनिक हिन्दी काव्य की रूपरेखा : दृश्कोण विस्तार की अ 


श्री हरेकृष्ण माद बीय, एम० ए०, रिसच स्काल्लर 


दो भाषा से बहुत म्नि है और उममें झितने हो 


ई शै 
शब्दों का प्रयोग हुय़ा 


है.। हरिश्च दज. ने अनो भाषा | 
इन दो से सुक कर कविता की आष! परिम त डीश) 
साथ ही उनो रचना झा एक अच्छा भाग खड़ो बोडो | 
हँ । भारहेन्दु को रचना में भष। के शुद्ध प्रयोग के बा 
माव में बड़ा परिवर्तेन हुआ है. । हिन्द स दित्य में र्र 
दा प्रयम प्रत्रेश भारते. डु 5 ल से दी हुआ! है । इसे हम ब्ग 
साहित्य छा स्पष्ट प्रभाव समक स्त हैं । नोलडेबी माँ 
दुदय़ा आद म दम भारते-दु को देश प्रेप्र झं प्रवृत्त 
स्पष्ट भन्न पाते हैं । क'वता बी प्राचीन प्रथा में । 
प्रायः पौ पाइ अथवा ऐतिहासि६ हो हुय़ा करते थे । प] 
स्वतन्त्र विषय को लेछर भावमय छोटे छुं टे ४वरग को च| 
नहीं थी । किन्तु वर्तमान हिन्दी कविता के अदि धल में| 
इम इस उक्ति वे।द5प का अभा पाते है.। प्रतापनः 
मिश्र झी बुढ़ा ग, विधि बिडम्ब ।, मता सरे अदि शे 
इरण स्वरूप हैं । नवीन था| 
के प्रथम उत्थान के कवियों की रचना में भूत और बता 
का संयोग है । सदियों द निद्रा के पश्चात्‌ सूर्य शोते £ 
पहले का काल है । इस उत्थान के भीतर धम हरि 


ले सस्ते हैं। इसके बाद खढ़ी बोली विशेष इप ये वि | 


के लिए यही भाषा सवभ्रष्ठ निश्चित हो गई दै! | 


वत्तमान कबित दी धादिराल की श्वर में वि 


सितम्बर १६५३ ] आधुनिक हिन्दी काव्य की हपरेखा 


-ञ्जीय हठ उपरोक्त ® क्यों की रचना मे शी का कोई 


अन्तर नरी दिखाई पढ़ता । हरिश्वद की कविता नवीन 
आवपूर होते हुए भो प्राचीन छुदों से हो लिप्त थी। 
'झारतैन्दु के समकालीन कवियों मे भाष', भाव बा परिः 
होते हुऐ मो रचना प्रणाली का ढङ्ग प्राचोन ही था। वत्तं. 
"शन कात की. दविता बा दुस रूप प+ महावौरंप्रयादी 
"द्विवेदी के छाल पे घारम्भ होटा है। माषा और भाव छे 
इपान्तर तो नढे पहिले ही ३ लद्वित हो गये थे, शेली 
को चत्रीन रू। देने का श्रेय इन्हो को है । इनरी पद्य रचा 
एव गद्य की भाषा में कुछ भी अन्तर नहो है। दोनों बा 
पद विन्यास भी साधा णतः एक ही मा है * 
"झा प्रयोग भो धषिकता से हुआ है और मेंयेलोशगया गुप, 
-शकचरित उपाध्याय की कवितः में हम इस परिवर्तन को 
बिशेष रूप से देख सःते हैं। ऐसी (चनाओं में, भाषा की 
शुद्धता प्रधान गुण हे पर उग्मे रत्तएत्मछ दणंन ब? 
इस है और रस एणा मार्मि5 उक्ति का तों प्रायः अभाव है । 
'साप्त भारतो? ब ब्य की दृष्टि से उच्चडोटि की रचना नीं 
"ही जा सकती है पर विषय और भाषा के परिवतेत की 
ष्ट से शायद यद्व पुस्त; आधुनिक हिन्दी ऋविता की 
“रुबश्रेष्ठ -तिनिधि है । 


नवेन छावता प्रणानी में एक 'समूर उन नवयुवक ७ 


षत है ओ कविता दो दन्द लय, आदिं दिसी प्रका! के 
“चन्धनों से रक्षित नहीं रखता चहते । उनढ़ा कथन है 


कविता भावुक के उदूगार हैं धोर इस दृष्टि से उन्‍हें छदो: . 
अद्ध इरना उनकी रसपूराता बा विनाश करना है। रोगा, 


र्‍हेसना मनु!य का स्वाभावि६ गुण दै ग्रोर उप लिए 89४) 
नियम की रना नहीं होती । ४9 संसुराय के इदियो में 
दो विभाग हैं । एख प्रकार के कविं 
तूर्ण होती हे और उसमें रस की विशेष प्रधानता ही 
"नही हैं वरन, उसके सिवा ओर कुळ नह है। दूमरे वे 
“नवयुव र काव हैं जिनरी कविता केवत रत. 
जह होती वान स्वान्तः बोधाय भी होत है । 
"झा दोना कविता का आवश्य अङ्ग द । 


सकृत वृत्त - 


वे हैं जिनकी रचना | 


: रृष्टओएण विस्तार की अपेक्षा 


यादे अनेद नामो से झही «तो हैं। पर, वास्तव 
समस्त रचनाय क्षणिर हैं। भात्मानुभूृति एवं अ 
के बिना हायावादात्म वर्णन हो ही नहीं सकते । 

त्मऽ वणान कविता छा एङ विशेष उ है, उसके लि 
प्रतिना, अध्ययन एवं अनुभूति की आव्श्यरत! दो 


अवघ्या से पूणं परित्रतित डे । खड़ो बोलो ही शब 
प्रकार से उविता के लिए स्वेमान्य भाषा हो गई है 
मून १ हव भाषा को कोई विशेषता अथवा ब्रजभ 


परिवतन होरा एक सरणा सा निप्र है । ' 
आज कविता को शंनो में सी बड़ा हगान्तर । 


है। वंरग.था झाल छो रचतायें &प्य और दो में ह 4, 


मध्य शल. वणुन.त्व5 काव्य दो, जाई तथ 
सुर को प्रेम १ल्‍पना पदों में हे ।॥ रोतिकाल की 
रचता सतया रू वत्त धादि में हैं । प', थब सजि में 
दोग्या है। गुप्त तथा -त्रिगठोजो दी रचना 
मीति छन्द में हुई दे । प्रसाद, पन्त, निदा 


पिङ्गल दी प्राचीन प्रश के श्रनुषारं आजकल ही : 
कवटा म।त्ि$ विषय डन्द के 'अम्तगांत होती दै) 
स्वर का निर्वाद करना दी ध्येय होता है । कद्र कवि 


नियमित नहीं है । 
सबसे बढ़ा अन्तर वतमान सविता के वि 
है । पश्चिमोय सभ्यता के समक से हिन 

जगतं बहुत कुड परिवर्तित षो "या है । नर 


रचता एरु पके दिशेध के वर्णन त७ ही. 


वञ्चि मशतीय नाट हों बा जन्म वेदों और उपनिषदों 
पे ही हुआ, क्योंकि नाट5 डे तत्र ओ! संवादो के रूर 
[ज भी उनमें विथन हें फिर भी पाश्चात्य विद्व" के 
एत को प्रभागि& मान कर यह कहा जा सघ्ता दै छि 
| भारत में नाट हों का जन्म ईरा से लगभग २००- वर्ष 
| पूर्व हु, परन्तु कुछ विद्रानों का मत है कि अङं और 
दर्या से युक्त इर्बाङ्गूणं नाट का आरम्भ बहुत बाद में 
हुआ भौर यद प्रत्य भो है । 
भारतीय नाटका के पूव पाहित्य के रङ्गमञ्च पर यूराधी 
| गो तित नाटक आ चुके थे, यूनादी नोटों में दो 
| | निशेषराये प्रसुख् थीं पहिला सुशान्त तथा दुखान्त नाटो 
र स्पष्ट प्रभेद, दूसरी नाटकों का य्थेन्य में जःम और वही 
€ अद्ध, यद्यपि यथेन्ध्त के बर भो कुछ छुखःन्त नाटक लिखे 
गये परन्तु ध्रबानता वहीं रही । 
. यूनान के पुःने सुखात्त नाट रॉ में प्रारम्भ में साधू- 
हिंद गान ओर अधिकांश संगोतमय होते थे । व्यक्तियों एवं 
ने तेक परिस्थितियों पर भो व्यंग रहता था । पौराणिक 
थात्रों के आश्रय लेझर ये आये; इनमें वि;षऊ का विशेष 
रहता था, परन्तु धोरे-वीरे वह युग बदला वद विचार 
ह शेली; नये ज़ाटकों मे काल्पनिक व्यक्तिपों छा अब्र 
हुश्रा, नाटडों में मानव दी विभिन्न प्रश्नत्तियों पर 
डिये गये, पोरा'णरू गाथाओं में राजनोति के व्यंग छा 
4] त्याग कर दिया गया; यूनानी नोटों के पश्चात्‌ ही 
नित नाटकों वा उन्म हुणा, परन्तु इन में अपनी कोई 
; पता नहीं दृष्टपोचर होतो । लातिन नाटझो में प्रायः 
नी गाया का णेरणिक आघार लिया गया । आगएटप 
मय में यियत्टोव और मोडिया नाम के दो व्यक्तियों 
न नोटों के कलेव! दो अली भाँति पूर्ति की | 
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भारत का प्राचीन नाटक साहित्य ओर उसकी सांस्कृतिक परम्परा 


श्री शतरलिह सुमन? 


से मानें तो अनुचित न होमा, परन्तु उप्र समय के लगमरू. 
सभी नाट& बोढ हैं, तु'फ्रान, ( चीनी तुरकिस्तान ) छे 
१६११ ई० में हुये अनुसन्धान के 'अतुखार अश्वपेघ (घोष): 
भारत का प्रथम नाटककार ठरता है जिसने कि ईसा को 
दूसरी शाब्दः में लगभग तीन नाट लिखे थे । अश्वमेघ के. 
पश्च त्‌ दूसरा नाटरुकार भाष आता है ( ३०० से ३५५ 
ई० सुन्‌) ट्रवनशोर में १३१० ई० में हुई खोज के झनु- 
सार भाव ने १२ पूरे और एक अधूग नाट लिखा था, 
इनमें से लगभग नो नट रामायण और मद्ाभ रत षो 
कथाओं के आधार पर हैं, भाप के नाट हों में स्वप्र वासव- 
दत्ता दिशेष छ? से उल्लेखनीय है । 

भष्त के पश्चात शूर याता है जिसने मृच्द्वस्टिङ 
या बसन्त सेना. नाम का नाटॅळ {लखा था । अप्रिवाश- 
रिद्वानें का मत है कि यह नाटछ भो भास ही का है जि 
शूदकने पं छे से फिर लिखा था। 

श्र के पश्चात्‌ संस्कृत दा सवश्रेठ्ठ नोट फार जिसझा- 
आदर समस्त संसार'ने किया कालिदाप आता है ( ३६० 
से ४६० )। कालिदास ने जहाँ मेघटून, 'घुरंश और कुमार-- 
सम्भव जेञे सुन्दर काव्यो की रचर की वही अभिज्ञान. 
शङ्न्तला, मार्लबामिमित्र और बिक्रमोवंशो जै सुन्दर: 
नाटच मो लिखे; इनमें “अभिज्ञान शाइन्तल' तो विश्व थे. 
अने® श्रेउ भाषाधों में . अनुवादित भी हुमा याज मौ 


संसार के साहित्यि७ मेघटत अःर भ्रमिज्ञान शाकुन्टल वो 


कला में मुः्र हैं । 
कालदाग्र के सम्रक/ल;न हो सुद्ाराचस का जन्मदाता . 
विशाखदत्त भी हुमा । न 
कालिदास के नाटकों के साथ ही साथ संस्कृत नाटकों: 
थे एक पीढ़ी समाप्त होती है । इ घकेःपथ्छ्त्‌ (६०० से ८०० 


_ तक हष, भवभूति, राजशेखर, सुराः, भा.कर, और 
' जयदेव साहित्य मश्च.प! आते हैं। परन्तु इनं एब में इषे. . 


ही के नाटकों मे नाउचीयता के तत्व विद्यमान हैं। प्रियदिक 
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श्र नागानन्द उसकी श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इसके पात्‌ य्टापे 
वभूत के नाटकोँ में काव्य मा£, स्ता तो बहुत है परन्तु 
ब्राटकीयता के तरगों मे वश्चित ही बह गये हैं फिर भो न्त्‌ 
प्रचरित और मालती-माध भवभूति बी श्रेष्ठ रह्मनियाँ हैं 

` द्रो ब्हण रम से ओत प्रोत हैं । भवभूति के पश्चात उल्ले छ- 
गीय नाट वेणी संडार, अरघ रघ, उन्मत्त र।घ?रंि हैं। 
संस्कृत नोटों के पश्चत्‌ चोन में शुङ्ग त और भन्नोल 

हल में जो नाटष लिखे गये उने न.शोफू का ठिति- 
पग साधु बिहार को गाथा ) अति हो प्रसिद्ध हुआ श्रोर 


गोल काल में तो ८५ लेख शे ने लगभग ५६४ नाट, 


लिखे परन्तु चीनी नाट प्रायः बोल-चाल की ही भाषा गे 
लिखे गये थे इसलिए चॅन के स.दित्यिङु उन्हे क्ञासिको के 
अन्तगत नहीं मानते । 

-आरत के संस्कृत नाटकां में पेलत और परिमित 
भाषा छा प्रयोग किया गया, सरो ' पात्र घोर नौझर आदि 
तो प्राकृत ही बोलते थे और मुख्य नायक सं कृत । इस 
प्रधा का भाषा विभाजन तरशलीन प्रामाजि प्रणालो 


साहित्यःसन्देश का आगामी विशेषा 'साहित्य सिद्धान्त अङ्ग 


आ।गामी जनवरी १६४४ में प्रकाशित होगा 
सिद्धान्त अङ्क की विषय सूचो 

२--३ल। और सौर्दय बोध, 

४--क व्य के प्रयोजन और खोत, 

६--भारतीय दृश्य रव्य की विशेषताएँ, 


१--झानव जेवत में कला और साहित्य ढा उदय, 
३--कला ओर संप्कृति; 
५--कव्य दी परेशाषा भौर विभाग 


८--महाझ.व्यो. के पाश्चात्य और भारतीय मान 
१०--विभिन्न वाद--छायाराद और रहस्यवाद 
 छोपेगेणड। .), प्रथोगवा १ 


५»  Swrealism. Expressionism, 


हा लेखकों से निवेदन--० 
| लेख भेंजने क कृपा बरं । लेख भेज 
| चणेनन रह कर अःलोचनात्मक विश्लेषण | 
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ह i । 
` प्वितम्धघर १६४३ | भारत का प्राचीन ना£क साहित्य और 


७--काव्य की झात्मा--क रस ( साधारणीकरण 


ग) वक्रोक्लि, (च) गुण और रीटियाँ (छ) ध्वनि और रस 
व . ६--हिन्दो के महाका्प कष्टी पर 


अ्रगतिवाद (छ्वायावदी व और प्रगतिशेलता, प्रगठिवाद और 
अभिव्यक्षगाबाद और शुक्र जी 


११---अग्रेजो अःलोचना के कुछ बद 00 mantislsm, 
Jmpressionism- 


सन्देश के प्रमरी(ले भश से निवेदन है कि वे उपयुक्त डिसी भी विषय पर 

य यह ध्यान रक जाय कि लेखों पे 

| इनके सम्ग्ग्ध में उठे भा 
>>>“ 


उसकी सांस्कृतिक परम्परा 


ह 


पर अच्छा प्रकोश डालता है । नारी अपना वेदिक युग 
समानता का पद खो चुषे थे; रथां छा वेद हालीन सम- 
नाय समाज भी न था, जहाँ सभो बराबर थे । समाज विभिन्न 
प्रहार के वरा में विभाजित हो चुछा था इसलिए नाटकों 
को भाषा में संगृ घौर प्राकृत भाषायें ग्रमिजञात्य और | 
धारण के रूप में थातो है, साहित्य समाज छा प्रति | 
बिम्ब होता है और शासङ श्रेणी आपने काल के साहित्य... 
दशन, नौति को प्रभावित बरती है इसका भो प्रमाण संस्कत 
नार शो में मिलता है । 
यद्यपि सं कृत न'ट के नायर और नायिझा राजवंश |. 
के हो होते थे, रावं झो गौरव-गाथायें ही गेय औंर | 
अभिगेय ममो जातो थीं । साधारण जन उनके चरित्रों को” 
ओर गरिमाप्रथ बताने के लिए पूरक की भाँति झा जाते थे, 
यही कारणा है कि नटकों के द्वारा तत्छलीन समाज का | ल्या 
सर्दा गपूरां चित्र नदी मिलता, इन सीमाओं के होते हुए भो 
संहृत नाटकों को बाब्य रस-गत संवेइनशोलरा ओर 
नाटरीय मर्निझता दृदयप्राही है । 


दी सप्रस्या शाम्त रस और भक्ति रस ), (ख) अलक 
(ब) चित्य । 


ग्रादशंवाद भौर यथार्थबाद, दुःवअरइ। | 
Olassicism, Realism, Naturalism; 


इन विषयी छा केवल परिचय! 
घुनिकतम विचारों को कहा दोनी चहिंए | 


RR 


llection,’Haridwar 


` हृढ़ निशायात्मिका शक्त दी झावश्यङुटा है. थाज के युग दी 
सबसे बड़ी विशेषता हैं "अत्त? और 'झथे् । सममे इन 
. दे हैं छि हम क्राग्त हे पय-५दर्श 5 और अवांडु १य त्त्र पे 
अ,च्छादित त्रेवस्छार मा के सफन अम्वेष रू हैं, घदित्य के 
(चचत्र में गाज जो गतिरोध उ न्न-हों रहा हे उसे हमने सप्र 
दृष्टि से आजतक सममने का प्रयत्न नहीं क्या, इम 'दल” में 
रोचते हैं. ळिसी झी कही हुई बात वेज्ञानिक है या श्रवेज्ञा: 
निरु, यह न सोच हमर सोते हैं छि अपुरु व्यक्ति हिस 
दल का है, परिणाम यह हो रहा है (नदी साहित्य में 
बरिच ण का तेत्र घूमेल और अनिश्चित होता चला जा 


काय हुआ हे परन्तु साहित्य के मूजत्त् क्या हैं ? दोन सी 
बत्तु स.दित्य को साहित्य बनाती है, वे तल काव्य के 
. अतरङ्ग पत्त से. सम्वन्थित हे या बाह्य पद्ध से? क्यों? 
` जाति, समाज व इतिद्दास छा साहित्य के साथ जो सम्बन्ध 
है उसका स्वरूप कया है, हम “बीन” साहित्य --गल्य 
विठा, उपन्यास थादि लिखने चले जारहे है पर 'प्राचीन? 
क्यों प्रेम करते हैं. दिशेषकर जब (तिशास की र्ट से 
चीन कवियों का दृष्ट होण साम तवादी या प्रतिक्रिशवादी 
हल कौन से हैं जो प्रतिक्रियावादी ब ्रगतित्रादी दोनों 


> 
i) 
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` रहा दे आलोचश में शुक्जो के पश्चात्‌ मात्रा में अधिक 


सामाजिछ पढ़ से पूर्णा हा पे अपरे|चत-हैं उप्रके होय | 
पर क्यों प्रभाव पढ़ता है, उपे र 


“र 
| द 
कुछ समस्याएँ उ 
श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एम० ए०, साहित्य-रत्त श्र 
9 | नि 
'आज्ति' करते चढना सहज है रिन्ठु विचारों के ३- प्राचीन साहित्य के प्रति प्रःतिवादियों का दृष्टि, | “र 
"आरोह अतरोड को समझकर, उररी अनुकूलता, -्ति- बोय स्वस्थ ओर एकाही हे । “ 
` “कूजता का विचार कर उनहा त्याग, संशोबन, संवद्ध न झज वह समय आगरा है जबकि रम एक दः र) 
एक कठित बाय हे इसछ लिए विश्लेषणात्मक बुद्ध और समको दा प्रस्न दरे, झाज आलोचना का सारा संप्रदीत | द्य 


ज्ञान, उच्छङ्गत था ए ङ्गी रप्टेकोर्णा की समि मात्र है प्र 
इछ समफदर ग्रालोचछ संतुनित -विदारघार के बाहर 


षत 
रूवत्य हे परन्तु उनके द्वारा भी रोई ऐया घ्यन्न होता. ; 
आ! नहीं दिखाई पड़ता जिनसे साहित्य के पूजतत्वों? पर | थ 
वज्ञ निळ बिचार हो सह हो । नद!हाण के लिए हिन्दी ह 
साहित? में प्राय: परत्येकु'आलो चछ मानला है हि सत्य का Er 
सामाजिषु प्त अवश्य होता है, प्रत्ये जे च% चाहे वह | प्र 
प्रपतिवदौ हो या पाम्परावद। धरनी झलोखनाध्रोंमे | त्र 
सारित्य के सप्राजिक पत्त को दिखाता है अपने ढग से । 
तुलसी, सूर के रुम्पम्त्न न जाने इस प्रकार के कितने शी- चु 
कोण हैं जो जिस प्रर चता है उन्हें प्रगतिदाइी या | कृ 
प्रतिक्रियोवादी सिद्ध दर देता है जो सू'सागए! को एष बार शे 


भी नहीं पढ़ते वे केवड “अधी जोग, जोंग हुए नहीं? |. 
पं २ दुद्रा कर षइ देते है रसू! ने भी निगुणादा | 


| कि 

बिरोध किया है और मानवीय प्रेत दी प्रशंसा को है अतः | [६ 

वे प्रपतिवाद) हैं, बस, सूर के ऊ।र तरा दवी विश्लेषण प्य | & 

है, पागे जैपे कुछ राने. को आ परय ठा नहों । तुली मे | नि 

द रहता के चित्रों को लेकर तो इम बहुत डिल्ल ते हैं परन्तु. ङा 

उनके वर्ण्रम-ाद, पुणअइ, त्र ह्यणावाद आदि पर मौन hy 

. रद्द ळाते हैं तथ। यह नहीं बताते [के बा जूर अपनी विर" | ६ 
जाए के तुलप्री च सूर क्यों प्रिय हैं? राम व कण अणे | हू 


घः45 ग्वर्ू। के कारण मान्य सममे जाते है या अपने 
मानवीय गुणां के कारण, भले हो उनश व्यक्त समत |. 
लैक्षा हो । कल्पना कीजिये एक 5: क्वि तुलसी व स ` 


| | सितम्बर ६ ६३३ ] : 


दर्या है, या अन्य कोई साहाजिङ कारण है? सुर के 
रादित्य में मनोवेज्ञानिक आधार अधिक घुष्ट है यइ सामा. 
[जर ? यथा->गोपी को विरह वेदना, नारी-विदोह दो 
तीक होने के वारण आदषंर है या वहाँ प्रेम की एर. 
निरा का आकषण दै? राप विधार दहपना है या यथार्थ १ 
“वर सागर! छे उसका आध्यात्म . पद्ध शीच लेने पर 
कृष्णा ढी लीलाओं ब्भ न्याय ] 6/7807 बचा है? 

प्राक ने भो सोचा था, उस महान्‌ प्रतिभाशाली छा 
अन्त न इतना सक्लीण न था, उसने सोचा था कि अन्तत: 
` प्रोक साहित्य बावजूद अपनी अवान्छुनीय विचार धारा के 
घना मोहर क्यों लगता हे-- | 

“प्रोक कला और महादाब्य सामाजिक विकास के 
पक विशि यु! की पेदवा। हैं और उद्योठे बधे हैं, 
बह आज भो हमारे अन्दर सौम्ये बोध करा के आनन्द 
देने में क्यों समर्थ हैं खोर कई अर्था में उन्हीने कला के ऐसे 
प्रतिमान श्रोर नमूने पेश डयि हैं जिनको श्रेष्ठता को पा लेना 
प्रायः असम्भव हे ।” 

_ अ्रश्न“सांस्तिङु विरासत” का नहीं है वह तो ते दो 
चुण है, जो 'है! वदद 'त्याज्य' नही दै । उससे हम बहुत 
कुठ सख सकते हे, अपनी भूलें सुधार सकते हैं, अपने 
ऐतिहासिक बिराम का क्रम देख सबते हैं, युग ब्शिष में 


क्या, यह अनुमान बर्‌ सबते हैं, यह ठीक है, प्रश्न यह दै 
5 क्या इतना कह देना पर्याप्त है ? यह तो 'माकसं? ने तभी 
कह दिया था, उपडी वृत्त बर | व्यथ दे, हम मानते 
हैं पूर, तुलसी, बाहमी कि, गेटे, मिल्टरटन, शेकशपियर हमरे 
काप के हैं, पहले कहा गया कि कला तोवग के खेटे से 
बो हुई है, बग स्वार्थ के अतिरिक्त व्यक्त कुछ भी सोचते 
के लिए विदश है, पुनः कद्दा' गया कि यह स्द्लीणता है, 
बला में वर्ग €ू[र्य रइटा अवश्य है परन्तु कवि व्यक्ति होत! 
'है जदा बह प्रमा वत दोत। है वह वह अभावि। भ! करता 
है, अपनी परंपराओं के अ त्गंत रहते हुर भी “विदो 
॥ लाश साःाजिक चेतना दो पहचानता है वह दूसरे वग 
"जो | १ भ बनाओं ढो समझ का पर्यत्न कशता है, 
| ऐतेहाति परिस्थितियों के. अलुपार कतो च्मा वह 
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कुछ समस्याएं 


६मारे.पूवं जों ने किस विशेष . :प्रछार को जितना को प्रस्तुत 


. विरले 


टी खु > शि 
, होह सौम/जिश्ता नदी है; केरल उषी व्याख्या पनेन के 
न दशने मित्ते पर शदो सस्ता दै, ए३ हिंशु की | 
ग ,खभाविच चे 
Fai 
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A शीन का इल भो निरालता है, मेरा कहना 

६ ३ (5 इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमे काव्य के मूलतो; 
पर स्रोचना होगा | ; 
इमे बतान। होता छि सौन्दर्य शात्र के उगदात धौल” 
कोन से हैं केवल हामाजिङ ' उत्तरदायित्व! या कई अन्य 
दरव भी ६ वे ढोन शीन प हैं। वे यदि परवर्तित होते है 
तो उनछा आधार क्यों है! 'कडवेल' दो बताई हुई 
रत्रिऽ प्रकिय ( illusion and 7६६४) में शेन 
कौन से सुतार अपे चत है, क्यों ? काब्य याद 'इल्यूजन? है 
तो हिन्दी में उस ।|।03।07 का निज! रूप क्या है? 
उसकी भरत, मामह, दण्डो, मम्मट रादि ने थो याख्या, ' 
को है उघडा आधार दाशंनिक है या मनो वेत्ञानि5 १ 
इन रब प्रश्नों का उत्तर इमे देना हो होगा, 'दालिदा9' 
पर आगरा कालेज के गड्ढाघर शात्रो भवन में बोलते हुये: - 
श्री 'यशपाल' ने कह्दा था कि हम कालिदाप्त का अनुष्रण 
नहीं इर सकते, प्राचीन युप में राजा प्रजा झो अपने पेर के 
अंगूठे का दशन कराते थे, यदि आज उसा वणान हम 
'बरने लगें तो यह उपहायास्पद दोणा । यढ ठीक है, परन्तु, | 
'ेघदूत' ते यक्ष "वाह? हमें अव तक वयो प्रिय लगता है 
क्या उसा भी कोई सामाजि आधार है ! क्या शुस्लजी 
ने मेघाएत में की महत्ता भारत बी भाँडी उपस्थित ४र देने _ 

के कारण थंडी है, में यह नहीं कहता “कि रामगिरि के | 
लेबर अला तक डे दशान हारा जो भारत ळा भव्य इप र 
उपस्थित होता है वढ मोहक नहीं है परन्तु मेघदूत वदी नही 
हे दिए "उत्तर मेघ' में तो भावना व कल्पना मात्र ही है. | 
प्रकृति वर्णन भी समाप्त हो ग्या है, उत्तर रामचरितमे 

“रामर! झोत बढ़ाते है शन दे कि राम के प्रति हमारी करुणा 
मते वे ्ञानिक आधार पर जाती है या यू तनय बेन 
प को समभाने के कारण, या दोनों बा'ण हैं, यदि | 
दोनों चारण हैं तो हप प्राचीन स [य की व्याख्या में स्पष्ट, 7. 
इरान! होगा डि 'सूए में रावा प इष्ण की रति'लीला में. | 


ए रं का वर्णन झरने पीठे -छि्ली सामाजिक 
४. ` (शेड १९३ पर देर्‌) , ` Re 


ह 


ction, Haridwar पे 
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आलोचना 
 झालोचता इतिहास तथा सिद्धान्त--छेखक- 


> आओ एस० पो खत्नी, प्रशाशक-९जकमल प्रङ शन, दिल्लो। 


यृष्ठ संख्या ५८०, मूज्य १ १) 2 
प्रस्तुत पुस्तक का जटा कि उप्रझ्े नाम से विदित 
होता दै विषय-विध्तार बहुत अधिर है । लेखऊ ने धालो- 


` १ “चना का इतिद्यप्त देशर ही उस सिद्धान्तों 'का निरूपण 


५5 


भ्‌ 
(9 


i 
Bo 


+" 


he; 
cE 


- दिया है । इतिहाध द्रा हमारा दष्टकोण ब्यापक बनता है 
आर उपप्रे हो सिद्दान्तो की रूप रेखा ।नेर्ा रेत होती है। 
आजछल की थालोचना बहुशा्चा मयी है अयोक उप्रश्न 


-इतिहास प्रायः दो हजार वर्ष पूव तंऽ जाता हे। काल के. - 


“इस वित्तार में उव बडुशाखामय होजावा स्वाभाविङ ही 


"है | लेखक महोदय ने इन शाखाओं पर सरल घौर सुबोध 


भाषा में प्रहाश डालने का प्रयत्न किया है । जहाँ त 
इतिश ळा प्रश्न दे लेख ने अधिवांश ते समर त्तोचना को 
 बोरोगीय डड पर विर्शे प्रशश डाला है । प्रा्नेन भारत 
के इतिइ।स का स्पश मात्र बिया है ओर उनमें अवगाइन 


५ ज्ञो दूर रदा तट पए व का ही उउ निम त वाह के जल से 


मंजन मात्र कर लेना हो उन्होंने अने कर्तव्य छी इति श्र 
-सप्रम ली हे 
श्री शं रोमन लिति में तालल॒थ श भो बड़े 5 पे छिखा 
बाता है. 60 छे नहीं ), मड नाय, ःभिनव गुत आदि 


. यालोक्छ रा नामोल्लेख मात्र हुआ है उ. सिद्धान्ते... तत्वों से परिचित हों । शब्दों दो. व्य्जना शक्ति व्य “|. 


का दिग्देश भो नटी हो खघ है, ध्वनि के डार पर 


(8 


भट्ट लोलाट ( भट्ट लोल्लट ) संकु 
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काव्य का जो वर्षी व्रण हुआ दे वह इतना अस्पष्ट है हि 
उसे यढ/प्रध्ट नदीं दोता 6 लदपा्थ को प्रशानता दो 
गई है या व्यंग्पाथ दो, देख र: 


` 'इवी व्यंजना शक्ति के झावार पर काव्य के तीन वर्ष 
बनाए गए । प्रथम अयवा श्रेष्ठ श्रेणी के छाव्य में लाथ 
की प्रधानता रहेगी; दू ररी श्रेणो में च्यार्थ गोण इप मे 
अत्तुत रहेगा और तासरी श्रेणी के काव्य में उप्रा लेप 
रो जाएगा । पृष्ठ १५४;-एक जगद ओर पृष्ठ १५७ र 
अन्तिम पंक्तियों में लच्यार्थ को दो मुख्यता दी है। उत्तम 
दाव्य की संकेत तम शक्ते धथव। लदय़ाथ उत्कृष्ठ होगा, 
जिञ्ज काव्य में शेती शो महत्व मिलेगा और लच्यार्थ गोण 
होगा वह मध्यप्र वग का काव्य कलायेगा । ऊपर अया , 
का अथं अर्धात्‌ है । अप्रेजी में व्यक्षना को 3०४2९६८९ 
56750 कहते है । उघका हो अएुद्ध अघुवाद ल्या 
हुषा मालूम होता है । , A 
ऊर उद्गै किये हुए ये वाक्य स्वयं ही अफ | 
आलोचना कर देते हैं। एर ओर उद्धरण लीजिए | 
ओर ध्वनि दिद्धा/त के अनुसार, काव्य का. सहज सौन्दय 
व्यंजना पर निभ! नहीं, वा«तव में यद“ केव्याचुभूत ५९ 
निम! है । सा'हःय अथवा काव्य को आत्मा ध्वने वर्ष 
विचारों को पारस्परिक स्पर्धा में निहित है। और कन 
नुमूतिं केवल ऐवे ही व्यक्ति कर सक्रेंगे जो उसळे वास्तव 


रारंर दे ता वकोहि उचा ब्रज आभूषण दे” ४४ ९°" 


इन काझ्यो में बह स्पष्ट नही है कि इनमें से कितना 
अंश व्कोक्किधर का है ओर कितना लेख का, किग्तु यह 
निश्चय दे ॐ वक्रोक़् को काव्य का सहज श्राभूषण पाज 
रहना कुन्त को मोष्ट नया। वह तो उसको क्य 
“का जेवन मानता था । लेखच ने यह नःयङु, धनर शै! 
घन को रस हर ध्वनि सिद्धान्त शा वरोधी. माना ३ 
. देखिए: डर 

ध्वनि तथा रस सिद्धान्त को मान्यता यद्यपि ग्रानम्द- 
दर्थब ने पूण छ से त्यापित इर दो थो फिर भी कुछ 
झालो बक ने इसदा विरोब किया ।' ाल्ोचधों में भट्ट 
नाय 5, षनिक थोर घनक्षप के नामों का फुट 2 मे ` 
श्या है । इनमें से कोई भी र्न सिद्धान्त का बिरोध! न 
या । भट्ट नाय तो उप्चके व्पाख्पाताथ्यो में से हो थे और 
उन्होंने साधारणीकरण के ६िद्धान्त को जम्म दिया था। 
सारत के 'साघारणीकरण' का तो इस इतिद्दाष् में शायद 
नामोल्लेख भी नही हे । फिर इस सूचो में यह नहीं सवफ 
“में आता कि धनिऊ को धनज्ञय से पहले क्यों स्थान दिया 
“दबाया । धनिक तो घनश्षय के टोडाढार हे । 

पृष्ठ १४५ पर लेखक महोदय दण्डी के सिद्वान्तों का 
अतियादन करते हुए ।लखते हैं. 'उन्होंने गुणी को काव्य 
“का धूल/बार माना, और सुन्दर शब्दावद्री-प्रयोग तथा 
चेप्त्कार को काव्य (रचना के लिए आवश्यक 8मझा। । 
फ्लेट काव्य शला के लिए उन्होंने दश गुणा को महलपूण 
किया और भामह द्वारा अतद्वार सम्पस्थी सिद्धान्तो को 
महत्वदान घो.षत दिया? चयं दयडो ने.गुणोंक' व्याख्या 


अवश्य का हे [कन्तु अहड्धा। छो मदत रीन कुंभी नहीं कहा, 


चरन उन्होने अलङ्का को शोभा के कारण माना है-- 
काव्य शो माकरानलक्ढा।न्‌ प्रचल्षते' वामन ने आगे चल 
उनका दर्जा बम किया है । धूशेयीय विद्वान्ता- ६ विवरण 
जिस विशदता से किया गया उसका अष्टमांश भी सकत 
“सिद्धान्त का ववरण नहीं हुआ है । (र एति हाचि 
पाथ्वत्य आ।ळोचता इतिद्दा 
“रोता । हिन्दो मे जो आलोचना दा |व धेस हुआ है उब 


भी 
"शो इसमें अत्यन्ताषाव दै । आशयः रोमकर य 
` नाम्‌ नदद लिया गया है । वैसे जहाँ त आलोवता ४ 


Na 


स तथा सिद्धाग्त अधिक उपठुक | 


स्ततःत्र विवेचन है अच्छा है उनका इष्ट णा. स्वश्थ 
सामजरव पूरा है । विशुद्ध आलोचना वे उसी को मान 


जो |कच्ती साहित्य, को झात्मा पर प्रकाश डाले । इछ पुस्त 


द्वारा दमारा दृष्टिकोण कुछ अखि$ ग्टाइर बन संग) । 


महाकवि साध कृत शिशुपाल बध--परतु ० 
श्री पप्रतारत्रपाठा शा श्र।, प्रकाश 5-दिन्दो साहित्य सम्से-) 


दन, याग । पृष्ठ ५७५, पूल्य म) 

साहित्य सम्मे वन प्रयाग ने बहुत से एतुत्य और स्था! 
महत्व क काय [कये है उनमे श एक संत्कृत प्रन्थो का अनुः 
वाद दे । सस्कृत साइत्य से ह्या हमारे साहित्य को. परम्पर 
बनो. है । ६०ालए-दिन्दी के अच्छे ।वद्वान क लिए संहृ 
साहित्य से अवगत होना परम आवश्यक ही जाता है । ६ 


br 


दृष्टि स यइ काय बढ़े महत्व का दे । संस्कृत के महाकाव्य 
म शिशुराल वत्र शो वृदतूत्रमा में स्थान मेला हें । प्राचे 


में कालदा क स। उपमा, दरड। का. था पद ला|लत्य 

भाएवि झा सा अथं गोख हे । 'माघ सत्तित्रयोपुणाः । | 
प्रस्तुत पुस्तक में तूज के सरज्ञ' आर श्पष्ठ बचुवाद 

साय एक वदत्तायूणे भूमिका भा. है जिप्रमे कवि अ 

उपकी कृति छा भज्ञोचनातमङ पारेचय' कराया ग 

उडी वःतृत जानकारा के साय, जिंख्मे-संज्रीतशात्र, न 

शान्न, साइत्य-शाक्ञ आदि का ज्ञानःश्राता दे, कार 

दा मा पारचय कराया गया दे । भनुवाद के साथ 

छ।२। टप्पाएयों भ। दा गई दे । अलद्वात थोर छ 


भा नदेश किया गया हे । यांद “हो कोः अन्व 


दया: जाता ता विद्यार्थियों का स्ये अर्थ, लगान म 
पइत! । वेध जा श्लष या विखेबामाठ क 


पुत्तक उन$ लिए बड! उप4|ी दोंगा। हमऊो. 


` सत्करणा का. आवश्यता है जा अग्नेजी.में लिखे हुए 


आशा है काव्य प्राश का नया स&रण ऐवा 
“काल को रीहाओ के साथ टक('ले सरु! 


पुतम्न के द्वारा संस्कृत साहित्य क एक. 


` अच्छी भाडी मिल जातो दे । 


+ 
| 
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` प्रेप्रवन्द पर पर्याप्त धाहित्य निझलता है जाता रिन्‍्तु इर 
एच पुस्तक का एच्सा दृष्टि शेण नहीं होता । प्रस्तुत पुस्त 
भी अपना दृष्टि होण उिशेष रडती है । इसमें प्रम वरर का भ्रध्य- 
यंत्र प्रत्येक त के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है वरन भिन्न- 
भिन्न विषो को (जेते छूत अळू, छी, धर्म, र्र यता आदि) 
हुभ्रा है । यह पुस्तक बला वी अपेत्ञा नेत और 


मुके हुए प्रमा'णत छरने ३ जयास किया है प्रेमच इजी 
ही मे'शा'षण के प्रांत विद्रोह की भावना अवश्य है 


HA 


समर्थन हुआ है किन्तु वे व्यवहार में बम चरितार्थ किये ग 


गतिव।द्‌ की रूपरेखा--लेख ६-भ्रो मन्मथनाथ 
शुत, प्रकाशइ- अर /त्मा {म एन्ड सर्र दिल्ली । पृष्ट ३६६, 


, शव में २७ लेखों छा संप्र; है । चार लेख प्रत्यक्षतः 
शलता हे संबद्ध हैं जिनके शीर्ष से हो विधय का 
[मास दीता है--'सादित्य में गतिश लटा? 'पत्नदार-कला 


हु 
[_ 


वाद का चतुःपोमा” साहित्य के प, लेखक डो 
राजतीति छ छाहित्य छा सम्बन्ज़ अ दि विषयो के 
धनेक ससयिर प्रश्नों पर तक्र पूणा नि शर बिया 


रम 
गा।वाद 


प्र साधनों शो आ।नाने का मी थोद्धिच रूप से कुछ ' 


७ सि आप छत ०2 ता उप २ २ य ४५ 

विशेषता यह है कि प्रत्येक दिषय पर प्रगतिवादी | 
दृष्टि होण ठे विचार शरिया दे । विशय चाहे भ्यरीयं संस 
हो, चादे विद्यवदाद आर षसं । अन्तिम लेख में बाल डुध्छ, ` 
शर्मा "नतीन? द्वारा उठाएं रए कुछ 5श्नों का उत्तर दिय ३) 
बिचार मो,लक रूप मे रखने बी चेश है । याद लेख 5 दो, 
पर श्र्पात्त है तो उसके स्पष्ट कारण दिए है। 
यदे वे लिते हैं--“मापतीय संतति के सम्बन्ध में जो. 
सबसे गलत घाणा है, वह यद्व कि यह आयां डी संस्कृति 
है ।” अनेक स्थलों पर उनझे विच.रों से भेर दो सकता है 
लेकिन उनी शेती आक५ ४ है। लेखक स्वयं उपन्यास छर्‌ 
है ओर अने5 माषाग्रों झा ज्ञान रखते हे--इजड़ 
उल्लेख भी वे यथ!स्थान करते गए हैं । 

लेखच ३ ही शब्दों में पु'तः में “मेने प्रगतिवादी 
साहित्य के विभिन्न पःलुग्रों के शत्र ही उसके मूत श्रोतो- 
तक जाने को चेश की -“-त्रिलोचन पांडे- 


उपन्यास 


र्‌गरुउ—ले०्-बरेन वसु, प्र्चश ऽ-पीपुल्स पब्चिशिक्ष- 
हाउस बम्बई ४ । 


यइ बगला उपऱ्याप छा हिन्दो अनुवाद है। इसका 
कग्रातक सियादी जीवन से संबद्ध दै। डि प्रकार परित्थि- 
तियो से विवश एंड ब)० ए० पाप युर अनिच्छया से सेना. 
में भती होता है, उसपे डितनो मठ बातें छो जाती हैं 
सिंगाहियो छा णरत्परिक व्यव तर अफसरों की नीति आदि 
पर प्रकाश डाला हे । सिपाद्दो परिस्थितियों के कारणा नैतिX 
रूप से पतित हो जाते हे । अफपरों के प्रत खियाडी विद्वोश 


से भरे रहते है क्योंकि उनके जेवन में बहत. भिन्नता दै 


अन्न में जब अफसर एक, सिपाही दो बहुत सताना चाइ: 
हैं तो उन्मत्त सैनिक अपने को नहीं रोक पाते । विद्रोह कर 
बढो हैं “अंग्रेज मारत छोडो ? सूवेदार भता है, मे जर 
नेलसन चिल्ला पड़ते 2580 05 
` माप रोच आर परल है । नवहा! हे शब्दों का. 
स्वतन्त्र शौर २्थेउ़॒ उपयोग हे । जिप कारण प्रजीवता अ). . 


गई है. फन्तः विश त्रम? से बो मेज त्र पए हुए भी: 
पन्याश्व माविक बन गया है । 


_ सितर्घर १६४३ | 
बोर की प्रेमिका-=ले०-रा* कुष्णभूर्ति 'कहिकः 
प्रमु*-सोमसन्दरम , प्रदाशइ-आत्माराम्‌ एएड संथ दिल्ली । ` 
ष्ठ २११, मूल्य ४) कक Fi 
उपन्यास तमिल माषा से अनू देत है, लेखक 'कंहि३” 
हर्षश्रे/ गद्य लेखक हैं । यह उनका पढला साम जङ 
उपन्यास है जो प्रसिद्धि के कारण नाटक &पो परें भी खेज्ञा 
गया है। सारे कथानझ को ५४ शोषेडॉ में नाम देवर 
इटा है जिससे कहानी संग्रह कासा भ्रम होता है ।. 
पहले अनुच्छेद में लेख 5 ने कथा नायक का प्रवेश, लोगों 
है उपडे प्रति विचार स्पष्ट इर दिए हैं ओर लम्बा कृति: 
चित्रण किया है । ` 
उठाई गई समतया यह है कि “खुले तौर पर चोरी- 
केतो करने वाले ही चोर होते हैं या भ्रौर लोग भी १” 
मुत्तत्यय को तो उस्तधी परेस्थितिशँ हो चोर बनने को 
बाध्य करती हैं। समाज, नेतेरुता व कानून की आढ में 
शहुरिल्ले चट्टराथ स्डेयर जैसे लोग तो सम्मानित हैं पर . 
उनके षड्यन्त्र का शिह्ार मुक्तय्यन पुलिस की गोली से 
मारा जाता दै! इसका दोष्र किस पर है ! | 
साथ ही कल्याणी मुत्तव्यत का देती प्रेम बहुत इरण 
है । कल्याणी हो धोखा खाइर उसको प5ढ का कारण बन 
जाती है । बाद मे षछताती है, नारी हृदय रा सुम्दर :दुघा- 
टन हुआ दे । शेजी सुत्रोध और मार्थिक है। सर व शब्द- 
चित्र हया स्थान-स्थानं पर व्यंग उपमें जोन डाल देते हैं। 
घटना हों के साथ चित्र भी देने से उपन्यास की उपयोगिता | 
अधिक बढ़ गई है। दिन्दी में ऐसे आकर्षक उपनय 
धभी कम हैं । —-श्रिलो वन डेय 
बया का घोंसला और साँग-टैखक-प्री 
लचमेनारायणडाल, प्रकाशक-तीलाभ प्रकाशन एई, * 
खुपरो रोड, इलाहबार । एछ १६६, मूह ३॥) . « 
'बया का घोंसला और साँप' उपन्यास यथार्थ को ४8 
भूमि पर खड़ा हुआ पाठं के स्मत एक आदरा ह 
| ८ संकेत उपस्थित करता है । 'सुभाग' जिसका जग्म के | 
| . नाम 'विपतो? था इस उपन्यास को केळ विरु है.। सुभागी | 
| यने जीबन पर्यन्त सुधांगी नहीं रदौ अपितु २१ st | 
` | शिया के मध्य अपने सत्‌ पक्ष पर डटी हुई दु अज i 


} 


साहित्य परिचयं ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दी रंद जेवी कि जहरीले साँप के समद घोले में ठे हुए 


. मनाएगा। लेकिन झुपरा।ी फिर मी निराश नहीं होरी । i 
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ee i; 


सद्दष-करतो रहो थोर उसको दशा. समाज में ठक. वेसो 
बया-को । आखिर बया घोले मे घु रइ कर कहँ तक खर 


व स्व में उपन्भा कहणा एवं आपर से पूर्ण है ।| 
समाज में विधवा निधपरददाय तथा निरालम्ब छवियों के प्रति | 
कितने त्यावर एवं कठोराबात केर जाते हैं, उनको. 
मजवूरेयो है. समाज (कतना नाजायज फायदा उडान | 
वाइता हैं ( यद्यप उसके घरपवाद भी इप उपन्याप्त में हैं ) fl 
ग्द संब लेखक ने बड़े कशल के पाय उपन्यस्त | 
किया Gs -बंकलाब राइत ` 

MS ! 
SVR [ 

आपका मुन्ना (प्रथम भाग)--लेखिश्व-त्रीः त 
सावित्र देवो वर्मा, प्रझाश-#,त्।राम एंगड सं, दिल्ल । 
पृष्ठ २७८, 'मूज्य ५) सजिल्द । र 

प्रस्तुम,पुप्त्तड़ में बाल मनोविज्ञान सम्बन्धो ३४ 
विषयों पर निबन्ध दिए १९ हैं।। इनमें बच्चों को देखरेख | 
आर विशाम पर सरल भाषा में विचार किया गया है और | 
उन बातों पर प्रहाश डाला गया: है जिन्‍हें खिय जान | 
जाये टो वे भयने बच्चों का लाखनःपालन अधिक सुगब्नता । 
श्लो! सफलता के साथ इर सके. की 

बसवेश्वर के चुने. हुये बचत--ग्पादड-त्र. मे* | 
र जेधरय्या । प्रकाशइ-बचन मंटप्‌ बेलग.म । पृष्ठ ३६ के ` 
१०८, मूह्य: १) ४ BA 

श्रे वसगे्वर कर्नाटक प्रस्त के ए5 बढे सम्त . त्या हे 
समाज-सुधारक थे । वे. एक बड़े सुभाषितकार भी थे 
उन्हीं के प्रतिधापूर्ा वबनों.का संग्रह €स पुस्तक में दिया 
दरया है। माननीय श्री रज्ञनाय दिवाकर की भूमिका त 
वधवेश्वःजी की जीवती सहित यह पुष्तक छपी गई 
मूल वचन को २७ विभिन्न विषो में चुन इर प्रह ष्य 
है श्रचुशाद धुन्दर हुआ है। अस्त में अयकोश ढे. 


ग्या 
देते से.पुस्तरु की उपयोगिता बढ़ गई है । , क्र 
में ऐसे समहं धरोर विद्वानों के लिखे हजारों पर्थ हैं 
हिग्दी में अद्यशित होते जये तो बढ़ा अच्छा हो । 
बाहों डो ऐसी पुस्तकें भवेश्य भपनानी चाहिये | | 


ge 


: _, १:-सर्वोदय का घोषणा-पत्र, २--सर्बेद्य 
के सेवकों से-लेखक-श्री विनावा भावे, प्रकाश इ- 
सस्ता-साहित्य मरडल, नई दिल्ली । पृष्ठ ६२, मूल्य चार- 

` - खार झाने । 
पहली पुस्तक में चांडिल सम्मेलन में दिए गए 
चिनोवाजी के तीन आषण हैं जिनमें सर्वोदय का अर्थ 
बिस्तार से समभाया गण है। दूपरी पुस्तर में छार्य- 
(|| हछर्ताओं को दिशा दर्श इराया गया है । “सवय” वत्तेमान 


ढाल में चर्चा ओर कत्तव्य का प्रमुख विषय है । उसे सम- | 


| कने के लिये यह पुत्तके पढ़नी चाहिए । 

| ₹१-अन्तद्दीन्‌ कहानी पहला भाग, २-- 
` छन्तह्दीन कहानी दूसरा भाग, ३--इस॒ दुनिया 
का चिड़िया खःना-लेखइ-श्री हेवोप्रसाद चट्ट 
` वाध्याय, प्रा शु-ऐ पुरुस पब्लिशिंग द्वाउ प्र लि ० बम्बई ४ । 
३४ ६४, ११२, ५७, मूल्य ॥ ), १), ॥ ) 

` प्रशK ने यह सीरीज बच्चों को वेज्ञानि$ विषयों का 
* चराने के लिए निश्ची है । पहली पुस्तक में प्राणियों 


के वाद समाज को व्यवस्था श्रोर तीसरी में जोव जन्तु थो 
'इतिहास.हे । 

, नव दुगो-लेख ६-्री. राधेश्याम द्विवेदी, ्७)७- 
केशव साहित्य कुटीर, केरण ( राजस्थान ) । पृष्ठ ५८ 


ब की चाँद कुवर, महारांनी लदीबई, और सरोजनो 
उ.) ये 
ज वनियोँ इस पुरतंक में संग्रहीत हैं । 
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कास छा प्रारम्भिक वर्णन, दूसरी में मनुष्य के. विडास “ 


लाल गुप्त 


- जेडाशक-दिद्यार्थॉदद, महात्मा ग्रान्षी 
बेष्ठद, मूल्य =)॥ ` | 

अध्ययत्र तले ००पुम्दरदाग्र बल)नी आचाय, प्रा । 
० 2: र हह इला ततक मदहर, भनने? । ४१, पृर्य #) 


भूदान--वेखW-कैलाश, प्र डाशक-राष्ट्रमाषा प्रदाशर 
मन्दिर लर्कर । पृष्ठ १४, तूल्य &) 


मेथी भाषा और सा हित्य--सेखW महो 


प.ध्याय डा० उमेश मिश्र, प्रशशरू-विद्वार राष्ट्र भाषा परि 
षर पटना । एप १२ 


राजस्थ।नी भाषे।-पताहित्य--ख्लै० «तो ० बद- दत्त 


शाक्षी प्र ाशरू-विह्ार राष्ट्र भाषा परिषद, पटना । पृष्ठ ११ 
परशुराम चतुब दी एङ प्‌रिचय--पह्तुत रु्त्ता- 
रामस्वह्ष्प वतुवदो, पृष्ठ २४ 
गोपाल घौरासीजी--रचिवता-श्री मुन्शी गोपाज 
सद्दाय श्री बस्तव, प्रकाशकू-श्नी जगमोहनलाक्ष श्र वास्तव, 
मिरह । पृष्ठ १४ 
साहित्य और त्षाद्वित्यकार--च्ले बक- त्रिलो तोराय 
“णवी, प्रद्याशक-बदन्त आर्ट प्रेय धनगर । पृ७ १६ 
विश्व एकता थौर शा न्ति-- ले खक-भ पत्तप्रसाद 
जैन, संयो जक-परना केन्ट । पृष्ट १३ 
भगवान महावीर भौर उत्तव साधना मार्ग-- 
लेख5-ऋष दास रांडा, प्रडाशक-मारत सैन पहामएडळ 
वर्षा । पृष्ठ ४७, सूल्य़ ।) । 
हमारे बापू-लेख -भी कु द, प्रकांशद-प्रन्था 


` य, पोर बोकर ६६, जमशेदपुर । पृष्ठ २१, धूहम ॥) ` 


मङ्कार लेखच आरे प्रकाशक -श्री जगदम्याप्रसाद 
' सक्सेना, भिएड ( गबालिमर ) । पृष्ठ ४१, मूल्य ॥) 
देख डी छुबिताओं का संप्रह । 


मास्टर गाइड - रक्षाबन्धन-- लेख क--श्री विनय 


मार गुप्त एम« ए, प्रश -ब्न।ध्टर बुक डिपो, इलाझ' 


"बाद : पृष्ठ ६६, मूहेय ॥) 


स्वर्णाहन (कबिता संप्रह )--लेख ८- श्री मोहन 


"(मालवा ) । पृष्ठ ४६ मूल्य ॥ 2) ॅ 
अवकाश-विचार--लेख ~ध रामच गुत, 


[ साय १४, अश ३. 


'ख्हणेश' प्रद्शशक<प्रतिभा प्रकाशर, बदनगर | 


हाई 'कूत-दुं। | 


-क्षामायनी के सम्बन्ध में-पिछते अडू मे 

| डी प्रकृति सुन रदी"? के समाधान पर श्री गङ्गा 
रर ( राजस्था। ) के श्रो कुपार प्रियदर्शी लिछते ठे. 

“ब अति मनु शो हुती हुई खो लग रही है तो. 
पामी. हुई मो प्रकृति’ ही गरी चाहिए इयोंकि वे उसमें 

| सण करते रहे” i 

.-मह आवश्यऽ नहीं । प्रकृति का हसना मनु को व्य 

हगा है । लगा इसलिए है कि वे विन वस्था में है, :कृपि 


4 व हँ 


तिए ऐसे इर्य साबारणा दै, वह डितने हो ऐकव प्रलय दृश्य 
| चुची दे, इसलिए उपहास-प्ता करती है । मनु ढे लिए 
(रही इर्य भयङ्कर है, क्यो वे प्रथम बार देख रहे हे । 
भशाद का लप इन पंक्कियों में व्यक्ति तथा प्रकृति के बच 

| ितिबेषम्य दिखाना ही रहा है थोर कुछ नहीं । मनु के 
इय ढो ब्यथा, पर प्रकृत और भी शान चढ़ा हेती है-- 
|मका शोऽ अधिक बढ़ जाता है । 


अन्तर- | 
९5 एजत-ने निम्नलिखित में अन्तर पूछा है-- 


शब्दचित्र, रेखा चित्र, संध्भरण, स्मृतिचिश्र, लघुरुष। .. 
हनी तथो गद्यपीत | "७ 


| खाचिन्र-मे ए च्ही वस्तु या पात्र श चित्र उतार लाता 
` । (पे स्थिरता रहती है, लेखक जमरुर एक दी न्यक्ि, . 
| चेशो, आदतों ओर मनोदृत्तियों का. न करता . 
` | 'तमक कथन मी रहता है। रे४.चित्र को शब्दचित्र 
धरते हे किन्तु कब के लिए रेखावित्र शब्द बहु भुक 
प्रधिर प्राह्म है । , Uo a 
पंवार और ।मृतिचित्र--इसरे छिसी न्यक्ति विशेष 
ऱ स lo Rl ORCS 
६ भी लेखक को अनुभव होते हैं उनका बन छिया ३ 
हमे य क्रि बिशेष को हवे! दुरा बावी द्र 
सहृ ¢ ६ & है RE d+ हौ > 
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„ पब आ जाते हैं । संस्मरण किपल ब्यक्ति 


र्न इसमें वेषम्य हे अवस्था-पूलष। चूंकि प्रकृति हे ` 
; साहित्य में मिलतो है । वहाँ प्ाए्यायि छ व 'लघुख्या' को, 


` ऐतेहासिy वृत्त पर आधारित होती है। अ'र^यिभ प्राम- 


.हो-स्रः ती. (४४5 ` र 
द्वग दता है, देवत छद “सुक रहता है, यषा निराळा | 


के 'मुक्क गीत’, फि! मरी: न गथ-गीतों में ए६ प्रवाह रहेता | 


'|३।७हारो में गतिशोलता रहती है, तया इक. ब ढा के पाय प्रवाह का संयोग इसे गोत बत 
रो. छद को भरुतासन-हदनता इसे गय का रूप 


न दै । संस्मरण सरवंया भूतल हौ हूति | 
,से झाये चित्रों झो पम्मुद्ष लाता है, बहानो किसी भी परिः. | 
स्थिति की हो सतो है, उसमे विगत, वर्तमान व संम्भ,वा , | 
न की निजी विशे | 
ता हो दुडराइर उप्ते याद रखने का फल माध्यम है, 
'छहानी अपने दृष्टि गण को श्रमिव्यक्क के छा सफ साधन । | 
कहानो, लषुझ्या--चहानी माडन शॉट स्टोरी छा... 
भनुवाद है, जो पथ पारित्य झा अधुनिक आविष्कार ई। | 
एसे 'रघु «था? भो कह सकते हैं, पर लघु या. संस्कृत / 


अतग- अलग माना गया है । कथा कल्पित और झाख्यायिका 


कया के इप में होती दे,.“लघु इब” किसर के भी द्वारा कही | 
जा सस्ती है। “कथा? में पद्यांध नहीं रहता, अख्यायिका में 
रहता है । व्याओं के उदाहरण हैं--पुणाव्य डी वृइस्थ।, . रं ४ 
पश्चतन्त्र व हितोपदेश को कथायें, कहानी में ये बः्धन नहीं | 
हैं। उमें लेखक को) वेयाक्िता विशेष रतो है, प्रवृत्ति | 
घः [मरु दोने पर भी बिना घटना के भी कहानी, कहानी 


गद्यं त--गद्यपीत काम्य बी वस्तु है.। उसमें भावो- « 


है, जि के बिता ये 'गीत' न खहुलायगे, विषम चरणा एवम्‌, | 
गोत धर डी इच्छानुसार विराम (सशी. दो शत है । भाव 


देती: है 


` सन्त-साहित्य= |` * 


>-उलभन इसलिए हुई है कि हिन्दी आलोचना में उप. 
रोक विषय प्रभीतर दिवादप्रत्त है। फिर भी तत्पम्बन्धी 
अध्ययन करने पर उन्हें एथूल छ। से यह भ्यान रखना 
याहिए कि 'धन्त साहित्य' शब्द को; अवः एक विशेष पर्थ 
में प्रयुक्त किया जांता है। सिद्ध «थो कौ भाषा व विचार 
पद्धति छी परम्परा में हिन्द। साहित्य के कुछ झवि हुंएं, 
. « हो समाज के प्रायः प्रत्येऽ वर्ग का -अतिनिध्लि करते थे 
और कुछ विश्वास में परस्पर सहमत थे । उन्हें 'सन्त शब्द 
पे एम्शोषित करते हैं । उनकी वाणो दा छद्धय थः-सामाजि७ 
शान्ति तथा एकता । मूलतः इन्हीं को ध्यान में रख कर 
उनकी ओजस्वी पाणी ब्दी खण्डन मर्डन में प्रदत्त हे, कहं 
विभिन्न मत मतान्तरं की निश्यारता प्रश्‍ट कर एक मूल शक्ति 
ढा संकेत करती है जिससे मानवता का षल्याण दो सकता 
है। इसो प्रदार के विवारों का पोषण करने वाले अनेक 
न्त हुए जिनी रचनाग्रों को 'सम्त साित्य' के अन्तगत 
लेते हैं। ढाव्य के शरीर-सोन्दयं पर उनका ध्याने बहुत 

इम रहा है । 'सन्त-साहित्य' से यही अभिप्राय है । 


इस प्रादित्य का हिन्दी में.प्रबतेक ओर सव प्रसुख पः 

इवि है--स्बं र । तब दादूइयाल, नानक, रदास, सुःदर 
दास, मलूरुदास, च'न्दास, घरमदास आदि के नाम विशेष 
. उल्लेखनीय हैं । यद परम्परा १७वीं शताब्दी तर «क्नु 
' रहते है। ओर यारीसाह्ब, पलद्रप्राहव, तुखसोसादय, 


र - भुवनेश्वरप्रसाद मिश्र की “वरत साहित्य? पुस्तक दृष्टव्य है। 
तुलसीदास अप्रणो नहों, हमारे इद अथे में 'सःत? 


हे प्रभावित नहीं दै । उनही भाषा, शेली; चेत्र और छाव्य 
उपादान सभी सन्त कवियों से भिन्न हे । इस्रो कारण 
गोरवामी तुळ! दास को सन्त कवि नहीं माना जाता । 


` _ _ संयोग समय-- 


ER 
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- निजी दृष्टिकोण के कारण है । महादेवो के अनुसार वियोग | 


- नही की । अतः उसकी प्रतिक्रिया में (य.व्‌ वे दरुणा ब पौरा 


 धदजोबाई प्रादि को बाणरों हैं। इस सम्बन्ध में श्रो-: व्यक्तिगत जीवन में खोजा है । महादेवी. को लोकिक जीवन | | 


नो नहीं हैं । वे भक्त कविदें । भक्त ईश्वर ढा साकार, 


“उन्हें प्रिय नहीं, तभी लिखा दे 


र्र मादर रटे तापिया ( द्विदवाड़ा ) से लिखते 


सन्देश [ मागे १४, भष ३ | 


हेः--मददादेवीजी एक स्थान पर लिखती हैं:-.- 
तुम हो प्रभात षी चितवन 
में विधुर निशा बन जाळे । 
हाट वियोग पल रोते, ` ': र 
संयोग ब्म * छि हि ही: ॥ १ 
चम में नहीं आता संयोग स्मय महांदेवोओो बयो. | 
छिपना चाहती हैं १ 7a 
=-यह कवियिश्री ो व्यक्तिगत मांनसि स्थिति एवं 


NAN PN > 


CN 


मे पडा रहती दै जिष्रची कस मधुर एवं वेतना कोः | 


जाग&इ ने बाली होती है.। मिलन काः अर्थ .है-- 
१-१. न अन्त हो जाना, २--ब्यहिस्र दो पि | 
समाप्ति हो जाना महादेवी उक्क दो कारणों. से मिहन 


नहीं चाहती तथा प्रिय के वा णा'"'"प्रिय के सम्बन्ध से ' 
उत्तन्न वियोग को पड़ा को हृदय में सहेज - रखना चाहती 
हैं। उन्होने लिखा दे कि मुझे बचपन में इ्रश्यषिर प्यार | 
व स्नेइ मिला है, अभाव नामझ वस्तु कमो अनुभव है 


RF LS 


से अघिच प्रेम करने पी हैं । संयोग हो जाने पर उनशे |. 
चिर प्रय पड! के समाप्त हो जाने का भय है, अतः वे | 
संयोग समय छि जाना चाइतो हैँ । ; 

कुछ विचारकों ने इस प्रश्न का उत्तर कवियेत्री है | 


हैं झी विशोग का विषम भार उठाना पड़ा हे.। हर्दोने 
“अपने स्वाभिमान को पीड। के पालने में पाला दै । समर्पण 
उनके व्य क्के के विरुद्ध दे । अतः 'चिए- पुन्द? छी. स्मृति. 
में घुकते ररा उन्हें प्रिय है, उन्हे वियोग-साधना मै | 
निमग्न रहना इष्ट है । समर्पण द्वारा प्राप्त संयोग झा न 


तुम अमर प्रतीचा हो, में 
_ पग विरह पथिक का धीमा ¦ 

चढते चलते मिट जालें, | 

पाळे न पंथ “हो सोमा | 
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| ॥08000000000073॥00080090208 00070 
. आहोचनारमक पत्नों में 
५ असुख . ` 
साइत्य-सन्देश आगरा के १४ दे इई . 
जुलाई ५२ से जून ह तक की पूरो फाइल 


255 


SS 


दी! SS 


८ 
मच्या परे wee 

कहाना वेशेषांक भी सम्मिलित है 

` इनं फाइल में आलोचनात्मक ११४ निंबन्य हैं, छो प्रथमा, मध्यमा 

उत्तमा, बिदुषी, सरस्दती, रजन, भूषण, प्रभाकर, प्रवेशिका, भूषण, .माहित्यालङ्कार, 

बेचाजज्ञार, इएटर, ब/० ए० तथा एम० ए> आदि. के परीज्ञाथियों के लिए 

उपयोगी है । इसमें समी लेख हहन्दी के ब्ध प्रदिष्ठ विद्वानों द्वारा लिखे गये 


४ इसके अतिरि 
“ शापो विभिन्न संस्पादकीय विचारवाराये, पुस्तकों की आलोचना तथा 
पूर वर्ष में नवीन प्रड्ञाशित पुस्तकों को सूची भी इसमें सिलेगी,. जिससे आपको 


श्र 


वेविध ज्ञान प्रां होगा 


ल 


ER या ती 
जा 
(22 IR FETS 


> -्व्न् 
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ENT क्ले 
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२ काइलं के सभ्बम्ध में. | | 

- हम इतना और निवेदन करदे कि इसमें थन्य (विषयों के अतिरिक्त ५०० | 
पृष्ठ तो ठोत और :उपादेय सामग्री के है. जिनको यंदि पस्तकाकार में छेृव!या जाय 
तो १००० पूंछ से अधिक गोटी पुस्तकं हों जाये निधक भूरर औसत बरे १०) 
और ठाठ-वाट के साथ छापने पर १४-२०) हो जाता है । इस फाइल पे. मोटी 
बसली. की जिल्द. लगा कर उसके झार कारे तथा विषय हवी. छाप कर उसका = 


पूल्य लागत मात्र ५) रखा है | 


- इन फाइळो के सदा को मे 
जे ही अपनो फाईल मंगाले। १२ वे तथा (३ हे कप : | 
दिप्य-द्रची सु भ्ये ; 
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Se 
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ना 
हि शीध विक जाने की आशा है। अतः ४ 
की फाइल भी मिलेगी 
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छि साहित्यसन्दरा आगरा 

टे की 
(य परीक्षोपयोगी फाइल 
| की २. 
| 88 ` जार वर्ष पहले हमने 'माहित्य-सन्देश की परीक्षोपयोगी फाइरें बनाई 
| | ff थीं, जो सबने पमन्द कीं. और जितनी भी फाईल तयार हो सकी थीं वे उसा 
| हि सपय हाथों-हाथ विक गई । समाप्त हो जाने पर बाद में संकड़ां आडर. हमें 
| ध रद करने पडे । ; 
र हु इस वर्ष हमने परीचोपयोगी फाइलें निम्न परीक्षाओं के लिये फिर तयार 
| पु की है १-- ब 

प्र .एम्‌० ए० ` ( प्रथम वर्ष), .  एम० ए० ( द्वितीय वर्ष ) 


: साहित्य रत्नं ( „` ), ` . साहित्यरक्त (..,, `.) 
हक बी० ए० र ; इणट्र | 
परीक्षा का उल्लेख करते हुये उसकी विषय सूची पुफ्त संगाय । 
मूल्य में भी विशेष रियायत 
पिछत्ती बार हमने एक फाइल का पून्य ३) रक्‍्छखा था, लेकिन स 
विद्यांथी लाव उठा सके इसलिए हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाई है। . प्रत्ये 
= फाइल में चार अङूहें। . >... 
साधारण डाक से ( पोस्टल सार्टीफिकेट लेकर ) मंगाने के लिंए १॥ 
का र ओर रजिस्ट्री से मंगाने के लिए २) मनीआडर से भेजें। वी० पी० से मगा 
6 बालों को २।) की बी०. पी० भेजी जायग्रे, अतः मनीआडर भेजना . लाभप्रद 
। डि होगा | जिस परीक्षा की फाईल आप चाहते हों, उस्का, उल्लेख मनीआरडर में. 
शि 
th 


दोना अविस्यक है। हू ` ७५ FE 
5 ` आडर तथा मनीश्राइर भेजने का पताः... ` | 

| छ ` साहियसन्देश कार्यालय, ४ गांधी मार्ग, आगरा। | 
| 08 2%)॥ धरा IRN DAMIR RRR IRG UR OBOOSO 
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के ग्रसिव्यज्ञनावाट की मर SS 
प्रो० राजनारायण मिश्र एम ए०, “साहित्य-रक? 
प्रो धनेश्वर भा एम० ए० 
धी कृष्णनन्दनप्रसाद अभिलाषी? एम० ए . 
0, और हरेखप्रताप सिन्हा एम०ए०, रिसच-स्काशर 
मिश्र हिन्दी का रूप श्री हर | 
| १ मेली सूर्यकान्त मिश्र मीश द 
ए महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाषा शीली pT दित्य-रतर? 
नीकर चन्र > श्री गोवन शर्मा एम ए०, सादित्य-र 
ण Me ती, : भी विश्वम्मरनाथ उपाध्याय रम ए साहित्य-एत्ष 
5 म्‌ बचाए ओर विः कास ४ SE दल दाते 
पना? में वेदक आदर्शन्न में वे टेक आदर्णवाद ९2 
५ भ SiS कमलाकान्त पाठके एम ए९ 
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आहित्य-सन्देश प्रत्येक माह की (५ तारीख को निकलता है । स «5 


डे 


` साहित्य सन्देश के ग्राइक किसी भी महीने. से बन सकते है, पर जुलाई और जनयरी व| 


- ग्राहक बभ 


सविध जनक है । नया वष जुलाई से प्रारम्भ होता हे) 


सहीत को ३० तारीख तऊ साहित्य-सन्देश न॑ मिलने पर१४ दिन के अन्दर इसकी सूचन! 
स्ट आफिस के उत्तर सहित मेजनी चाहिए, अन्यथा दुबारा प्रति नहीं भेजी जा सकेगी र 
किसी तरह का पत्र व्यवहार जवाबी काडे पर सय अपने पूरे पते तथा माइक संख्या के होना... 
` वाहिए | विना ग्राहक संख्या छे सन्तोषजनक उत्तर देना सम्भव नहा हे । 
न फुटकर अळू मॅगाने पर चालू बषे को प्रति का मूल्य छः आला और इलसे पहले का ॥) होगा। 
साहित्य-सन्देश में कन्निता-कहाची खाडि नहीं छपते | केवल आलोचना विषयक लेख हौ 
छापे जाते हैँ । अस्दीकृत लेख बापिस कर दिए जाते हैं । 
. साहित्य-सम्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूणं अधिकार होता है। 


\ 


हिन्दी का चया प्रकाशन ; अक्टूबर १६५ ३ 


अशी चना 


र| सांस्कृतिक साहित्य-- $ 
ह प्रो” जः न्नाथ राय शर्मा ३॥।) 
हित्य में भ्रमरगीत की परम्परा- 
3. सरला शुक्त एम० ए० ४) 
[सी की रानी ( एक अध्ययन )-- _ 
° श्रतापनारायण्‌ टडन -१।) 


पदी विनय अथवा करुश बहत्तरी-- | 
` सं० कन्हैयालाल सहल ॥।) 
द्वाकवि अकबर और उनका काव्य : 
० शिवनाथर्सिह शारिडल्य २॥) 
प-बालकृष्णवल्दुयया ९१) 
कबि--सं० गोपालकृष्ण कौज् ३) 


दास गुप्त १॥) 


२॥)) 
-२॥). 


उपन्यास नगा 
चन्दा--इन्द्र वसाबडा शा“) | 
व्यथा--मसहावीर शरण आग्रत्राल् १) 
` नाटक 
मुद्रिका--सद्गुरुशरण 'अदस्थी 
चन्द्रांबली नाटिका-लक्ष्मीसागर वाष्णेय _ 
इतिहास 
इङ्गलड का आर्थिक इतिहास-- 
प्रो बिष्णु अनुग्रह नारायण २॥) | 


१॥) 
१॥) 


भारत का वहदू इतिहास--भ्री नेत्र पाण्डेय ६) 


राजनोति 
० राजनीति के मूल तत्व-- - 


प्रो० विश्वनाथ राय एम० ए० ३॥॥) 
जीवन साहित्य | 

६ घता जीवन माधव ८-० 8). | 
जीबन संग्राम--जयनारायण पाण्डेय. |) | 
भ्रम हो जीवन--यमुनाधर मिश्र 57680 8 
स्वास्थ्य 3 | 

स्वास्थ्य कैसे पाया--विदृलदास मोदी. १॥) । 

स र्‍ 3 
प्रस्तुत प्रभ-जेनेन्द्रकुमार 
स्थायी प्रम--मेरी स्टोप्स 
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हिन्दी के विदाधियों के जि || 
परक्षाथी' प्रबोध का प्रकाशन 


सनू १६४६ में जब से हमने परीक्षार्थी प्रबोध का प्रकाशन 23 
पर काशन प्रारम्भ किया था तंत्र पज 
को निकलते हुए ११ वर्षे हो चुके थे । हिन्दी साहित्य में साहित्य-स देश ने जो सेवा की है जन २ 


अब जमाना बदला 


ट्र "गाइड, प्रशोत्तर और अनुमानिक पत्र निकले-- 


इससे विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता तो मिली लेकिन र द 
वृद्धि के लिये विद्यार्थियों ने हंमसे साहित्य-सन्देश की पुणनी फाइलें गाह र र र हा 
तक दे पाते । हमने उन फाइों के ग्रच्छे-ग्रच्छे और उपयोगो लेखों को संग्रह करके तथा ग्रावश्यकीय पा 
कर के ओर कुछ नये लेख जोड़ कर परीक्षार्थी प्रशोध के नाम से पुस्तक का रूप दिया जिससे इसकी माँग ह 
दिन बढ़ती गई जो ्ापको नीचे लिखे परीक्षार्थी प्रतोध के पिछले खणडों के श्रॉकड़ों से ज्ञात हो जायगी । ू आ 


परीक्षार्थी प्रबोध' का पहला खण्ड 


नवम्बर १७४९ में प्रकाशित हुआ था जिसका पहला संस्करण १ महीने में ही समाप्त हो गपा था ० न 
दूसरा संस्करण उससे अधिक छुपा था वह. भी. समाप्त हो गया । माँग फिर भी रही श्रौर तीसरा संस्करण हमें. 


छुपाना पड़ा । . 


परीक्षार्थी-प्रबोध' का डितीय खण्ड 


9 नवर १६५० मैं प्रकाशित किया गया आर पहले संस्करण की माँग को ध्यान में रखते हुए श्रधिक पड 
छुपाने पर भी उसक्रा मह संस्करण एक वर्ष में ही समाप्त हो गया. और अब उसका दूसरा संस्करण चल रहा है। ' 


परीक्षार्थी प्रबोध' का तृतीय खण्ड 


तन्‌ १६५६ के न्त में निकला था जो शब प्रायः समास है । दवितीय संस्करण की तैयारी हो रही हे। 


परीक्षार्थी प्रयोध' का चतुर्थ खण्ड 
२ में प्रकाशित करना नाहिये था लेकिन समय पर उसकी सामग्री पूरी न क सकने 
के कारण पिछले वर्ष हम उसे न निकाल सके और श्र वह प्रेस में है। इस खण्ड का सम्पादन महत्वपूर 
। । ` इसमें यह विशेष ध्यान रखा गया है कि एम० ए० श्रौर सारित्यरल तथा त दूसरी जगहों की ऊँचो-ऊँची 
... क्षाग्रो की उपयोगी सामिग्नी इसमें ग्रा जाय । अतः यह लड र अणी के परीत्ाथियों को बड़े लाम की नी हे 
| भे छुपी इसकी मिषथ-सूची से आपको यह बात स हो जागी । “ 
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पोदार अभिनन्दन ग्रन्थ-- 
नवम्बर मास की पहली ्रौएदूसदी तारीख को कलकत्ता 
मे सेठ कन्हैयालाल पोद्दार को राजपि पुरुषो ्तमदास टण्डन 
की अ्रध्यक्षता में ्रभिनन्दन ग्रन्थ भेट किया ग्या था । इस 
| के सम्पादक हैं डाक्टर वासुदेव शरण श्रग्रवाल, भी 
गुलात्रराय, डाक्टर सल्लेन्द्र, श्री गोपालप्रसाद व्यास, श्र 
५० जवाहरलाल चतुर्वेदी । ड 
यह ग्भिनन्दन ग्रन्थ कई दृश्यों से महत्वपूर्ण ६। 
हले तो इस ग्रन्थ में व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक 
महत्व नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जिस सहा 
(ज साहित्य मणडल) ने इसे मेंट किया है उसके शाद 
को श्रग्रसर करने में यह पूर्णतया सहायक होगा । यह रत्य 
माषा, ब्रजसाहित्य, ब्रज के रीति खिज, ब्रजाधीश ग 
बान कृष्ण और उनसे सम्बन्धित सम्प्रा के दर्शनों का 
पड़े सुन्दर ढङ्क से विवेचन हुआ । ब्रज संस्कृति का हे र 
`` | सेक्स विश्वकोश है। इस १००० पृष्ठ से अधिक के. क र 
` | भे की लोकवार्ता का संग्रह है । यह प्रत्य जिस झि Fr 


के वार्तालाप से हिन्दी भाषा 
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भेंट किया गया है वह सर्वथा अपनी निरन्तर . साहित्यः 
साधना के कारण इस सम्मान का अधिकारी है । 

यह महोत्सव और भी कई दृश्टियों से महत्वपूर्ण रहा) 
सभापति के ग्रासम से राजिं टण्डन जी ने जो भाषण दिय। 
उसमें उन्होने स्पर कर दिया कि ब्रजभापा, अवधी, राज- 
स्थानी, और बिहारी भी श्रपना स्वतन्त्र साहित्य रखते हुए 
भी देश और राष्ट्र के हित में अपने को राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का ग्रङ्ग समझती हैं, और ऐसा चाहिए भी । र हिन्दीके 
हित में हो उनका हित है । उनका आत्म-समफ्ण उनके | 
बोलने वालों की राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। इसके 
अतिरिक्त कलकत्ते में जो हिन्दी साहित्यकारों का बज्ञाली 32458 
साहित्यकारों से सम्पक्त हुआ वह दोनों ओए से बहुल! की 
सी भ्रान्तिथो को दूर करने में सहायक होगा । यह सम्मेलन । 
सद्भावना का सम्मेलन था । बद्वाली र हित्यकारों ने प्रस्ता 
इस महोत्सव के आयोजनों में भाग लिया । परस्पर | 

भाषियों पर यह प्रभाव पड़ा | 

कि बज्ञाली लोग इतनी संकुचित मनोइत्ति के नेही है 


पूर्वक 


जितने कि ये सममे जाते हैं । बङ्गाली साहित्यकारों को भी 
प्रह स्पष्ट हो गया कि हिन्दी वाले साम्राज्य नहीं वरन्‌ सह- 
योग चाहते है । हम लोगों ने उनको बतलाया कि हम 
लोग बड़ाली लेखकों पर भारतीयता के नाते उतना ही 
गव करते हैं जितना कि हम हिन्दी बालों पर । बङ्किम, 
शरत, खीन्द्र, द्िजेन्द्रलाल राय हिन्दी भाषा भाषियों के 
बड़े लोक प्रिय हो गये हैं । हिन्दी ने उदारता से दूसरे प्रान्तों 
के साहित्य को अपनाया है । हिन्दी भी दूसरे प्रान्तों ते यह 
अपेत्ता रखती है कि बे हिन्दी को अपनायें । हिन्दी में पठ- 
नीयं साहित्य है, उसका वे अनुवाद करें । अनुवादों का 
क्रम एकाङ्गी न हो । हिन्दी के आचार्य शुक्ल, प्रेमचन्द, 
गुप्त, प्रसाद, पन्त, निराला के ग्रन्थों का दूसरी भाषाओं में 
अनुवाद आवश्यक है। बङ्गला के लेखक यदि हिन्दी को 
$ शपनायेगे तो उनको पाठकों का एक विस्तृत क्षेत्र मिलेगा । 
इस प्रकार इस उत्सव में दोनों ओर से सद्भावना का वाता- 
बरण रहा ओर अच्छा आदान प्रदान हुआ । 

हीरक जयन्ती-- 

हमें यह जान कर हष हुआ कि काशी नागरी प्रचा- 

रिणी. सभा ने इस वर्ष बसन्त पञ्चमी के अवसर पर अपनी 
हीरक जयन्ती मनाना तय किया है । सभा ने विगत ६० 
वर्षों में हिन्दी प्रचार के लिए अनवरत उद्योग किया है 
और उसमें अमित सफलता प्राप्त की है। उसको हीरक 
जयन्ती,मनाना ही चाहिये । इस ्रवसर पर सभा के 
अधिकारी एक जयन्ती ग्रन्थ और अपनी पत्रिका का एक 
विशेषाङ्क निकालना चाहते हैं। अपने पुस्तकालय का 
विस्तार करना, एक प्रेस स्थापित करना और एक अतिथि 
| भवन बनाना चाहते हैं । समा की इस समस्त योजना की 
| सफलता की कामना करते हुये हम यह निवेदन करेंगे कि 
| सभा के श्रधिकारी फिर से एक बार ,सभा के काम में 
हला जैसा बेग और प्रवाह लाने का प्रयंल् करें । 

हिन्दी भवन में स्वागत-- 
| हिन्दी के प्रख्यात कवि, लेखक और पत्रकार श्री 
. हरिशाङ्करनौ शर्मा, और हिन्दी के. पुराने लेखक तथा 
| अ्यज्ञकार प० केदारनाथजी मइ एम० ए० तथा -सुप्रसिद् 
चित्रकार श्री सुधीर. खारंतगीर. का २६ अक्टूबर को.. राजः 
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« दिखाया है कि यद्रपि कबि या लेखक अधिकतर ्रनुप्रेर्णा- 
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थानी के नव-स्थापित हिन्दी-मवन में स्वागत किया ग्या। 
हम इस प्रकार के उत्सवों'का स्वागत करते हैं और यह 


चाहते हैं कि ऐसे उत्सवं।सब स्थानों पर किये जाये जिनमें. ' 


हिन्दी सेवियों और शिक्प्रियों को सम्मानित! किया जाय । 


इससे हिन्दी का बहुत हित होगा और एक स्थान के 


साहित्यिकों क। परिचय दूसरे स्थान।वालों को मिल सकेगा। 
पत्रकार और विज्ञापन--- 

सहयोगी प्रबाह? ने सितम्बर के अड्डः में पत्रकारिता! 
पर एक टिप्पणी .दी;ह जिसमें ,एक विदेशी पत्रकार यात्री 
के विचारों को उद्धृत क्रिया है। इस पत्रकार ने “यदि 
मैं एक भारतीय पत्र सम्पादक होता !? शीर्षक लेख मे 
५-६ बातें दी हैं--जिनमें एक 'ग्रज्ञान और ग्रंध विश्वास 
पर पलने बाले विज्ञापन न छुपने चाहिए? मी है। हमारे 
देश के पत्रों में कितने विज्ञापन ऐसे छुपते हैं-यह हम स्र 
जानते हैं । विदेशी पत्रकार यद्‌ धारणा लेकर यहाँ से गया 
यह हम लोगों के लिए बड़ी लजा की बात है । और इसकी 
ओर सभी पत्रकारों का ही नहीं हमारी सरकार का ध्यान 


- भी जाना चाहिए जिससे इन विज्ञापनों को नियमतः रोका 


जा सके । ऐसे विज्ञापनों से साधारण जनता को कितना 
धोखा होता है और उससे कितने आदमी ठगे जाते हैं-यह 
कौन नहीं जानता । फिर भी ऐसे विज्ञापन साधारण पत्रं 
में ही नहीं, अनेक राष्ट्रीय कहे जाने बाले पत्रों में मी छुपते 


है। हमारी सम्मति है कि इनका छुपना बन्द होना चाहिए। : 


हमारी यह धारणा आज से नहीं बहुत पहले ते है। हमने छः 


वर्ष तक एक स्थानीय पत्र आगरा पञ्च? निकाला और अब . ' 


१५ वर्ष ते “साहित्य सन्देश’ निकाल रहे हैं किन्तु ऐसे 
बिज्ञापन मिलने पर भी नहीं छापे । हम तो इस वात के 
मी विशुद्ध हैं कि पत्र में विदेशी वस्तुओं के बायकाट का 
उपदेश दें और उनके विज्ञापन: छापे । हम चाहते हैं 


'कि यह प्रबृत्ति सर्वथा बन्द हो जाय । | 


समाज-विरोधी साहित्य-- 
“अवन्तिका? के अक्टूबर के ङ्क में श्री मन्मथनाथ 


गुप्त का “साहित्यिक अ्रनुप्रेरणा और प्रगतिबाद?? शीर्षक 


एंक लेख छुपा है। इसमें आपने बढ़े सुन्दर ढङ्क से य, 


का रे अपने अस्तित्व के लिए कोशिश करनी पड प्रातभाषा में करें, ताकि बाहर की दुनियाँ को हमारी संस्कृति 
| ती है। तब कला ही उनका सहारा होती है। उसका श्रौर सभ्यता की भाँकी मिल सके और उसे हमारे राष्ट्रीय... 
| *लिव खत्म नहीं हो जांता । जैसे ही कोई राष्ट्र अपने .. जीवन और साहित्य के गुप्त खजानों का पता चल जाए ।? | 


£: परका 
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हमारी विचार-घारा 


नंबम्बर १९५३ ] 


लला है पर तिल्ते त क्य ` 
बश लिखता है पर लिखते समय उसे अपने विचारों पर 
नियंत्रण जरूर रखना चाहिए । विना इसके समाज का 
हित नहीं हो सकता । उनके लेख के अन्तिम वाक्य 


इस कार्म के लिए ग्रंथ ग्र र १ 
जग थवा और किसी चीज न 
त होगी, सरकार हया करीत 0 चु 


3 ae तृ दे 
हैं;।-- इस प्रकार साहित्यिक जुनून की वात अस्वीकार न द्व परस्कार 
हुए भी जुनून पर नियन्त्रण रखने की विं 
करते हुए भी जुनून पर नियन्त्रण रखने की बात इकबाल च प्रदेशीय सरकार ने घोषित किया है कि मार्च 


ने कही है, श्रौर यह साफ कर दिया है क़ि वही जुनूत >+ के पश्चात्‌ प्रकाशित हुई सर्वोत्तम काव्य कृति 

वाला सरसे ऊँचा है जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। ९१००) का देव पुरस्कार तथा ६-७ .हजार के री 
इस प्रकार यह प्रमाणित दै कि अनुग्रेर्णा की दुहाई देकर १ श्रन्य विषयों की पुस्तकों पर वितरण किये ने, 
समाज-विरोधी, प्रगतिरेधी साहित्य को प्रोत्साहन नहीं पुस्तकों की ६-६ प्रति ३१ दिसम्बर | 


दिया जा सकता ।?? 
व्य और $ चाहिए । विस्तृत नियमावली यहीं से मिलेगी देव पुरस्कार 
| के के पुनजींवन प्राप्त करने का हम हृदय से स्वागत करते हैं । | 

. तसर में हाल ही में भारतीय ललित कला परि- हिन्दी के कवियों का उत्तरदायित्व. 

षद्‌ के साथ हुई प्रदर्शिनी का उद्घाटन करते हुये राष्ट्रपत 2 
डा० राजेद्धप्रसादजी ने सुन्दर बात कही है--“राज्य के 
मङ्गल के साथ-साथ कला भी फलती-फूलती है । भा त ग्ब 
ग्रार्थिक स्थायित्व की ओर बढ़ रहा है । ग्राशा है कि कला 
भी अपनी ख्याति की चरम सीमा पर पहुँच जायगी मानव 
कला के बिन जीवित नहीं रह सकता । कला का जन्म 
कविता, चित्र, मूति व भवन निर्माण के रूप में उस... ईश्वरीय देने है और यही कारण है कि कवि तथा उसका . 
समय होता है जब कि मानव में भावनायें पैदा होती हैं काव्य जनता की पात निघि माना जाता हैं” . | 
रौर वह उन्हें किसी न किसी रूप में व्यक्त करने के लिए हिन्दी के कवियों को सन््रोधित करते हुए. आपने . ] 
मजबूर हो जाता है । लेकिन कला मानव से फलती- कहा--“कवियों का ग्रत्र यह कर्तव्य है कि बे समाज की . 
फूलती हे, पैसे से नहीं । यदि अच्छे कलाकार स्वार्थं का भावनाओं और श्राकांचा्रों को संसार के सामने रख दे। 
परित्याग करके कला की उन्नति के लिए काम करें तो वह मैं नहीं संग्रमता कि हिन्दी के कवियों पर इससे पहले कमी... 
फले-फूलेगी । कला अमर है । उसमें हास नहीं होता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ग्राई थी । झे शा है कि हमारे , || 
लेकिन ऐसा समय भी आता है, जब एक देश पर विदे-: कषिंगण इस शराकांचा की पूंति करेंगे १? | 4 
शियों का आक्रमण हो जाता है । तब देश के लोगों को “कृबिगण को चाहिए .किं वे जनता और देश के ' 
अकेथनीय मुसीबतों का शिकार बनं जाना पड़ता है।: वास्तबिक जीवन का चित्रण अपने हृदय की माषा, अपनी 


र र १९५२३ तक “सूचना 
। संचार अधिकारी बिंध्यप्रदेश रीवा? के पते पर भेजनी 


भारत सरकार के सूचना व प्रसार मन्त्री डा० केत- ` 
कर = कानपुर में हिन्दी कथाकार सङ्घ के तत्वावधान में. - 
अखिल भारतीय कवि-संम्मेलन का उद्घाटन करते हुए . 
कहा-- कविता किसी भी राष्ट्र के जीवन का प्रतीक तथा. 
संकेत हुआ करती है र सच तो यह है कि कविता ते. 
ही राष्ट्र के हृदय का परिचय प्राप्त होता है। यह एक 


दिनों से मुक्ति पाता है, उसकी कला चमक उठती है १८ ... डा० केसकर के यह शब्द बड़ा मह रखते हैं और 
आपने अन्त में कहा- “भारत सरकार और पक्षाब ' हिन्दी के कवियों को इन पर मनन औरं आचरण करना 
` दोनों कला को फलने-फूलने में सहायता देंगी... चाहिए । | 
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साहित्य-सन्देश 


मध्यभारत में हिन्दी-- 
` 'प्रध्यभारत के मुख्य मन्त्री श्री मिश्नीलाल जी गङ्गवाल 
ने उस दिन गवालियर में भाषण देते हुए कहा-- देश 
की स्वतन्त्रता के पश्चात हमारा समस्त कार्य हमारी ही 
भाधा में होना चाहिए । हमारा राज्य एक हिन्दी भाषा 
मांध्री राज्य है ओर हिन्दी में ही यहाँ सब काय होते हे । 
विदेशों में भी ऐसे अनेक छोटे-छोटे राज्य हैं जहाँ उनको 
अपनी भाषाओं में शिक्षा दी जाती है ग्रौर समस्त राजकीय 
कायं उन्हीं की भाषा में सम्पन्न होते हैं । हमारा देश शक्ति- 
। शाली है, यहाँ त्याग, तपस्या ओर जनबल को कमी नहीं 
हैं । हमारे समस्त कार्य निष्ठा ओर विश्वास के साथ होने 
चाहिए तत्र ही हम उन्नति कर सकते हैं ।?? 
आदिवासियों में हिन्दी-- 

-बिद्दार्‌ प्रदेशीथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक अधि- 
बेशन अभी जमशेदपुर में हुआ है । इस सम्मेलन ने निर्णय 
किया है कि छोटा नागपुर और संथाल परगने में रहने 
वाले 'आदिवासो? लोगों को शिक्षित बनाने और उनमें 

हिन्दी का प्रचार करने के निए वहाँ ;पाठंशालाएँ खोली 


जाथ और कुछ परीक्षाएँ चालू की जायँ जिनमें वहाँ के 


लोग परीक्षा दे सकें ।:निस्सन्देह)यहं काम बड़े महत्व का 


है ओर इसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब पचासों नौजवान - 


किसी लालसा से नहीं प्रत्युत केवल सेवी की भावन। से वहाँ 
जाकर यह कापर करें । रादिवासिशरों में ही नहीं, आसाम, 
` राजस्थान, मध्यभारत आदि , कई प्रदेशों में ऐसी अनेक 
जातिय हैं जो सत्रथां निरक्षर तो हैं ही, हिन्दी बोल. भी 


नहीं सकती । इन जातियों में हिन्दी प्रचार 'का काम हम : 


जोरों से न करेंगे तो हमें पीछे पछुताना पढ़ेगा। 
श्री खेर का भाषण-- | 


, उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद के अध्यक्ष माननीय 


खेर जन्मजात मराठी भाषी हैं । आपने उस दिन गवा- 
की एक,सभा में भाषण देते दुए कहा,कि में घर 


ही मराठी ,,बोलता हूँ--पर हिन्दी की महत्ता को 
_ ननकी हित मी भाँति जानता हूँ रौर यह मानता हूँ कि आगामी दूस . 
वर्ष में हिन्दी का प्रचार सभी प्रदेशों में हो जायगा और 


[ भाग १५, ग्रह ५ 


उसके द्वारा हमारी संस्क्रति और राष्ट्र में एकता पैदा होगी । 
आने तुलसी कृत रामचरित मानस की लोक-प्रयता और 
उपयोगिता की बड़ी प्रशंसा की । 

जो बात खेर महोदय ने मराठी के सम्बन्ध में कही 
बह अन्य भागों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग वे लोग अपने घर में तथा 
प्रान्त भें करें किन्तु राष्ट्र से सम्बन्धित विषयों में वे राष्ट्रभाषा 
ही प्रयोग करें । राष्ट्र की एक सूत्रता बनाग्रे रखने के लिए 
एक ही भाषा का प्रयोग आवश्यक है। राष्ट्रमाप्रा किसी 
प्रान्तीय भाषा के विरोध में नहीं खड़ी है, वह उनकी अवि- 
रोध भाव से समृद्धि चाहती है किन्तु वह ्रन्त्रान्तीय 
व्यवहार में तथा राष्ट्रीय महत्व के ग्रन्थों के लिखे जाने में 
राष्ट्रभाषा को ग्रँग्रेजी का स्थान देना चाहती हैं । कोई देश 
हितैषी अँग्रेजी की व्यापकता नहीं चाहता । हिन्दी में 
लिखने से प्रान्तीय लेखकों की वाणो प्रान्त में सीमित न 
रह कर सारे देश में गूंज उठेगी । 


हिन्दी भाषा में सुधार-- 


मैसूर के शिक्षा-मन्त्री श्री ए० जी० राभचम्द्र राय 
ने दक्षिण भारग हिन्दी प्रचार सभा के १८ वें बार्षिको- 
त्सव पर दीन्षान्त भाषण देते हये कहा कि--“हिन्दी 
ओर अन्य प्रादेशिक भाषायें एक दूसरे की पूरक 
हैं, एक दूसरे से होड करने वाली नहीं ।?? हिन्दी के 
म्बम्ध में अपने कहा--“हिन्दी को अधिक सरल बनाना 
है तथा उसकी कई श्रनावश्यक वातों को दुर कर देना. 
चाहिए । उदाहरण के तौर पर संज्ञा के साथ ने! का 
प्रयोग समाप्त कर देना चाहिये; साथ ही हिन्दी-व्याकरण . 
के लिंगभेद में सुधार करना चाहिए ।?? 
श्री रमचन्रराव ने कहा कि--“मद्रास में दक्षिणः 
भारत हिन्दी प्रचार सभा को हिन्दी को दक्षिण की प्रादेशिक, 
भाषाओं में गूथकर उनके साहित्य को समृद्ध करना दै। 
साथ ही दक्षिण की भाषाओं के विचार, भाव और 


` व्यञ्जन-शक्ति की सहायता से हिन्दी के साहित्य को.. 


समृद्ध करना चाहिए ।?? | 
` श्री राव के उक्त सुझावों पर हिन्दी वालों को गम्भौ १ 
रतांपूवक विचार करना चाहिये । 
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क्रोचे! का अभिव्यज्ञनावाद? यूरो गय समीच्षा-शास्र 
| का एक सामान्य सम्प्रदाय है । सत्रहवीं शताब्दी में पुरानी 
| ग्रीक-कला का आतङ्क था.। प्राचीन ग्रीक-कला का नया 
विश्लेषक ्राचायं लेसिङ्ग 'ग्रात्म सौन्द्य से सम्पन्न ग्रमि- 
अज्ञना को ही काव्य मानता है ।? कालरिज ने “सौन्दर्य 
| के माध्यम से भावों का वह उन्मेष जो तात्कालिक सुखा- 
| नुभूति की सृश्टि करती है, उसे ही काव्य मानते हैं |? कुछ 
लोग इस अ्रमिव्यज्ञनावाद को एक प्रकार का “वक्रोक्ति- 
वाद? मानते. हैं । किन्तु यह कुन्तक के बक्रोक्ति से सवरथा 
मित्र है । वक्रता वहीं तक अपेक्षित है, जहाँ तक उसका 
सम्बन्ध हृदय. की किसी. ्रनुमूति से हो । चमत्काखारी 
कलाकारी ने व्यञ्जना-प्रणाली में सजीवता को ही संब कुछ 
पान लिया था और उन्होंने. .'कलार्थे कला? की सृष्टि की 
थी ! स्वानुभूति की प्राची फर ही कला का अभ्युदय होता 
है। सोन्दर्यानुभूति कीः परम्परागत रूढ़ि शैली ही कला है, 
(ऐसा पाश्चात्यः समीक्षक मानते हैं । किन्छु भावोद्रेक और 
। सोट्रेक जो उसकी स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, उसे वे अखी- 
| कार करते हैं । प्रसिद्ध इटेलियन काव्य-मीमांसक क्रोचे ने 
पन रथम इसके शास्त्रीय पन्न की विवेचना की । उसने 
अनुभूति को ही श्रभिव्यञ्जना माना; शब्द और रेखाशों 
। उसका स्थूल उपकरण मात्र ।. 
| मानसिक व्यापार की सूक्ष्मतम क्नियाश्रों पर ही यह 
| गाद, ्रातारित है । क्रोचे काव्य तथा कलाग्रों को एक 
BR आध्यात्मिक व्यापार का परिणाम मानता है । 
` (सिके मत में दृश्य जात्‌. की कोई सत्ता नहीं । मन की 


UE दे क्रिः | री 
डे र. रसर प्रक्रिया कलात्मक आकलन करती है । जगत 
दी 


विमेन की अन्‍्तर्निहित प्रवनत्तियों का प्रकाशन है 
|. चेत्र मनुष्य का ग्रन्तजंगत है, बाह्य जगत के 
चित्र उसी के प्रतिविम्ध हैं। सोन्द्य-प्रहण की 
>: CC-0. In Public Domain 
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॥ एक प्रक्रिया ह.य. जगत्‌ को जन्म देती है। उसकी. . 


मानसिक वृत्ति का प्रतिविम्न मात्र है। ्रभिव्यञ्ञना ` 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| चे के अभिव्यञ्नावाद की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ओर उसका प्रभाव 


प्री राजनारायण मिश्र एम० ए०, साहित्य रत्न 


श्रभिव्यि में कुडु लोग उसकी सत्ता द्रव्य में, कुछ रूप 
में और कुछ दोनों में मानते हैं ! किन्तु रचे एक मात्र 
रूप ( Fr ) को ही सौन्दर्य का आधार स्वीकार 
करता है। बह अभिव्यक्ति को ही तव कुळ मानता है 
क्योंकि वह स्वयं प्रकाश ज्ञान (Tv tuit००) पर ही 
आधारित है न कि मात्रपरक एवं ग्रानन्द्परक सीमा्रों 
मे श्रद्ध । कला तो श्रेय और प्रेव दोनों से ऊपर है। 
वह तो मानव मन की एक ऐसी शक्ति है जिसके संस्कार 
सत्र में पाये जाते हैं । “मनुष्य का प्रातिभ ज्ञान किसी न 
किसी रूप में प्रय होकर अपना कोई न कोई रूप ग्रहण 
करता है--इस विशिष्ट रूप कां ही नाम अभिव्यज्ञना 
है ।? वस्तु के सामने आते ही उसका ग्रन्तःसंस्कार होता 
है, वह अभिव्यक्ति का मार्ग हदता है। सौन्दर्य की 
भावना से चित्त में स्वतः श्रानन्द की धारा प्रवाहित होने 
“लगती है जिसके अतिरेक से हम्परे वे शन्त न्द स्थूल भौतिक 
रूपों--शब्द, स्वर, गति, रेखा आदि में प्रकट हो जाते 
हैं । ग्रमिव्यज्ञना के मूल में भी यही क्रियाएँ काम करती 
हैं। ग्रभिव्यज्ञना का शास्त्रीय रूप मनोवैज्ञानक प्रक्रिया 
का ही परिरए 'म है, उसका लोकेक रूप कला-शत्य 
ध्रा करता है. भावाभिव्यज्ञन एक मात्र भौतिक था | 
लोकिक है । इसका सम्बन्ध कलात्मक अभिव्यज्ञना से 
नहीं होता । कला का वास्तविक रूप आध्यात्ममूलक है । 
काव्य भी कला के ज्षेत्र में आता है । किन्तु न तो वह 


'अवुभूति, या मूर्त विधान और न दोनों का संयोग है किन्तु * 


पं० बल्देव उपाध्याय के शब्दों में उसे अनुभूति) का 
चिन्तन? था गीतिमय प्रतिमान? ही कहा जा. सकता है । 
मानसिक व्यापार की क्रिंय्राग्रो का उल्लेख कर क्रोचे ने काव्य 


“क्रो सत्यं शिवे, सुन्दरम्‌? के चेत्र से भी आइर कर दिया है। 


वह ‘सत्यं’, शिवं? को व्यवहार जगत्‌ को बःतु मानता ह. | 
कज्ञा का मुल्य यदि 'सोन्द्य? में है तो वह भी समीचीन | 
नहीं क्योंकि एन्द्र और श्रसुन्दर का विवेचन नहीं हो 


 उपदेशवाद्‌ समाज 


सकता । अतः कला का मूल्य कला में ही है ( Ari 
jor Arte’sake ) ० 
_अ्रभिव्यज्ञनावाद की मनोवैज्ञानिक एृष्ठभूमि समझने 
के लिए उपदेशवाद ( i080 ) को समभ 
लेना आवश्यक होगा । उपदेशवादी प्रदृत्तियो के पलायन 
से ही अभिव्यज्ञनावादियों का उत्थान हुआ ९ । किन्तु 
| की एक ऐसी ठोस मान्यता है, जो 
समाज और जीवन दोनों के सदैव निकट रहेगा । उपदेशः 
जादी कलाकारों ने काव्य के रूप पक्ष की और नहीं, उसके 
उद्देश्य की ओर ही विशेष ध्यान दिया हे । रस्किन इस 
सिद्धान्त का अनुय्रायी था “ 5In 88d. bluntly 
that the arts, 7009॥ be didactig to 
the people, 88 their chief 6०4” होरेस ने 
कलाकार को शिक्षक, अनुरञ्जक, या दोनों कहा है--, 
Horace asserts tha tbe poet is to 
teach, to please,:or t0 do b3th., दोति ने 
नीतिं शास्त्र या नेतिक क्रिवा-कलाओं पर ही अपनी सुखा- 
त्मक अनुभूतियों को आंधारित किया दै । a९ 8&8 
that tbe genus of philosophy to which 
hiscomedy isto be assigned is moral 
ac‘ivity cr ethics.” शेली जैसे कलाकारों ने भी 
“उपदेशवाद” को अपने जीवन का महामन्त्र माना है । 
Shelly was outspopen, Didactic poetry 
is my abh0renCe.'” पीटर ने भी स्वच्छ कला को 
ही जीवत कहा हैं । £8४. 0 ४९ #0।d Jivera: 
tare pp. 269, 2 0. “Peter, says that 
Life should be lived as a fine art.’ 


इसी उपदेशवादी प्रत्त की प्रतिक्रिया में क्रोचे ने 


“अभिव्यज्ञनावाद? के रूप में अपनी सुसुप्त भावनाओं कां. 


`= हुंकार किग्रा दै । वह स्वमाव से ही मनुष्य को दार्शनिक 
या कलाकार समभता दै । वह कल्पना को सौन्दर्य बोधः 
र्‍या ग्रहण की शक्ति सानता है। बाह्य अ्रभिव्यक्ति को 
आन्तर अमिव्पञ्ञता का ही विशद्तम प्रकटीकरण कहता 
F कणा । कस्मा के अभाव मे» प्राकृतिक सोन्दर्य का शाश्वत 


स्पन्दन नहीं समभा जा सकेगा, क्योंकि अभिव्यञ्ञना ही | | 3. 
उसका एक मात्र क्षेत्र है । क्रोचे!की इन मान्यताओं का | हा 
प्रतिवाद पहले तो पाश्चात्य कलाकारों ने किया है; किन्तु. 
भारतीय समरीचं ने भी अत्यन्त मनोवेग के साथ उस 
की वास्तविकता समभने का प्रयास किग्रा है। आचार्य | 
शु्क, डा० दास, श्रीनन्ददुलारे वाजपेयी, श्री गुलाबरावजी, 
डा० उपाध्याय प्रभति उद्धट ग्रालोचको की पैनी दृष्टि से 
यह विषय ग्रछूता नहीं है। 

आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्त ने चिन्तामरि, द्वितीय « 
भाग में इसे अपने यहाँ का पुराना 'ग्रलङ्कारवाद्‌? ही कहा 
हे । किन्तु उन्होंने श्रभिव्यञ्जना या कल्पना की ऊँची 
उड़ान को ही सब कुछ नहीं मान लिया है । उनका स्पष्ट मत 
हे, “अप्रस्तुतों ( उपमानों ) के प्रयोग में केवल साहश्य- 
साधम्य पर दृष्टि रह कर उसके द्वारा उत्मन्न प्रमाव पर : | 


प र में चा 
भी ध्यान रहे ।?? क्रोचे का स्पष्ट मत है कि हमारे मन में 
कुछ संस्कार होते हैं, उसी से रुचि, स्मृति, ध्यान और का 


ग्रदूमुत की, सृष्टि होती है।य्रेसं्र अभिव्यक्षनों के | ३ 
बाह्याङ्ग हैं। हमारी रुचि, हमारा ध्यान, हमारी स्मृति 
भु ES 

सदैव अदभुत की ओर आकृष्ट होती हे । उसी से हमारे | 


मन में कुछ संस्कार निर्मित ्रौर प्रौद होते हैं । सुन्दरः 9; 

असुन्दर, सत- असत्‌ का बिचार तो मानसिक व्यापार से 

सम्बन्ध रखता है। उसने मन के कार्यों को ज्ञान भर > 

क्रिया में, ज्ञान को प्रातिभ ज्ञान और तक सम्बन्धी ज्ञान | 

तथा क्रिया को प्रेय (लाभात्मक) और श्रेय (कल्पनात्मक) | 
९ 


भावों में विभाजित क्रिया है । किन्तु जहाँ तक कलो का 
क्षेत्र है वहाँ मन की तथा प्रतिभा सम्बन्धी ज्ञान ([n०!- 
६।०7) की सर्वाधिक प्रधानता ही निरूपित है । रमि 
व्यज्ञना ही सौन्दर्य का प्रतीक है, उसका विकास कला मै 
होता है । कलात्मक ग्रमिव्यज्ञना चार विभिन्न सरणियो म 
अ्रभिव्यक् होती है । ग्रन्तः संस्कार, ्राध्यासिकर्क्ल | ; 
परक योजना, आनन्द और उसकी शब्द, स्वर, गति, रेखा | | 
द्वारा अभिव्यक्ति ही सौन्दर्य बोध के सावे साधन दै । | ५ 
ग्रमिव्यज्ञनावाद (F}४?7685७7877) के संबंध | 
में चे? का स्पष्ट पत है कि 9] ६8 (7770 
Bsion, therefore all expression iS art | 
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रहा काव्य के उद्देश्य के सम्बन्ध में, इस पर भी उसका 

| ष्ट मत है कि होमर” के “ञ्रोडेसी' काव्य को पढ़ कर 

| कितने लोग सैनिक हुए. हैं । श्रर्थात्‌ चमलारपूण व्यञ्जना 

। ही लोगों में परिबतन करता ह । यही कारण है कि काव्य 
अभिव्यज्ञना का ही अधिक महस्त है 

कला स्वतः पूर्ण होती है । कला का उद्देश्य कला 
दी द? कवि अपनी कल्पना के बल पर शब्द तथा श्रथ 
की अ्भिव्यञ्ञ वा करता है, वह उससे उत्पन्न प्रभात के 

कर में नहीं पड़ता । गायक वीणा के तारों पर ही 
अपनी अंगुलियों घुमाता ह, चित्रकार का ध्यान पूणं 
तन्मयता के साथ तूलिका फेसे में ही रखता है--उसके 
परिणाम की रोर नहीं रहता । 

इस प्रकार यदि सूम रूप से प्रस्तुत विप्रय पर 
विचार किग्रा जाय तो निम्नलिखित आप अभिव्यञ्ञना- 
वाद? के ऊपर लगाए जाते हैं । ; 

१_ नोचे? ने क अना. की प्रधानता से काव्य को 
ज्ञानात्मक ([ ०४७६४००) माना है। किन्तु रस-सिद्धान्त' 
के ग्रनुसार उप्का मूल रूप भावात्मक माना गया ह 

२--कल्पना का कार्य मूत रूप या आलम्जन खड़ा 
करना है तो इसका क्षेत्र 
जाय ? विज्ञान, दर्शन या अन्य शास्त्रों तक उसकी पट 
क्यों नहीं ३ ? ; 

३-क्रोचे काव्यानुभूति और भावानुभूति में अन्तर 
समझता है क्योंकि भावानुभूति सुखात्मक शादु खात्मक 
होती है । यदि काव्याठुभूति का. भागोद्रे से सम्बन्ध नहीं 


ला तक ही क्यों सीमित किया ` 


क्रोचे के अधिव्यजञ्ञनाव्राद को मनोवज्ञानिक पृष्ठ 


है तो क्यों करुण स्यानो को सुनकर आँसू निकलने | 
लगते हैं १ 
४--वक्रोक्तिवाद वाक काव्य भावना दै जिसमें रस 
और ध्वनि चिपके हैं । यह पाश्चात्य अ्रभिव्यज्ञनावाद नहीं 
हो सकता क्योंकि यह रीति, रस, ध्वनि को स्वीकार नहीं 
करता । ! 
प--अ्रभिव्यज्ञनावाद स्थूल रूप से केवल चमत्कार 
वाद है जिसमें न तो रस के लिए ्राग्रह है श्रौए न अल- 
झार के लिए प्रेम । वह कला के नेतिक आधार पर 
विश्वास नहों रखता । कुन्तक? का. 'वक्रॉक्ित्राद्‌' केवल 
~ ड < में 
वागनैद्ग्थ्य नहीं है जो केवल शब्द या ग्रथ में चमत्कार 
उत्पन्न करता है । 
` ६--क्रोचे? ने काव्य का जीवन ग्रौर जगत्‌ से कोई | 
सम्बन्ध नहीं जोड़ा । 
७--काव्य के मानसिक व्यापार का सम्बन्ध श्रोता 
या पाठक से नहीं रहता है 
८--मन को ही सत्र कुछ मान लेना तथा जगत्‌ कों | 
भी मानसिक बृत्ति का प्रतिविम्त्र कह देना उचित नहीं था। | 
तः उपयुक्त विवेचन से विचारक चे? के रभिः 
व्यज्ञनावाद? के मूल तक पहुँचने में किसी भी कठिनाई - 
का अनुभव न करेंगे ! श्राशा है, विचारको का सन्तुलित . 
दृष्टिकोण इस विषय की मनोवज्ञानिक प्रक्रिया तक पहुँचे - 
कर भारतीय 'रसवाद? से उसका समत्चम्र करेगा जो इससे 
भी आगे की वस्तु 


LS टा 


( पृष्ठ १७७ का शेषांश ) 


इस तरह हम देखते हैं कि विद्यापति शैव थे, उनने 

गङ्गा और शक्ति की प्रार्थना की है 

- रहने के कारण शुक्कजी ने भी लिखा दै विद्यापति शीष 
थे, उन्होंने इन पदों की ज्वना श्रज्कार कांस्य की दृष्ट से 


शित्र से सम्बन्धित . 


की है, भक्त के रूप में नहीं । विद्यायति का कृष्ण 
की परम्यरा में न समझता चाहिये ।?? श्री विश्व 


म्रिश्रजी का भी विचार है कि “विद्यापति के रा 


श्रज्ञांर या काव्य के देवता हैं, भक्ति के नहीं ।?? 


रड 


Foe Eo 
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जै ` विद्यापति का धमॅ-सग्मदाय 


विद्यापति को अमरत्व प्रदान किया है उनके एदों ने, 
इस सम्बन्ध में शङ्का हो ही नहीं सकतो है.।-ये एक 
शगार कवि थे रर शङ्कार के श्राराध्यरदेव हैं. श्रीकृष्ण 
इसलिये इनके पदों के भी । किन्तु इनके पदों में हम 
इनका कबि रूप ही पाते हैं जिनमें य्रोवन की पुकार है, 
दरबारी बातावरण का प्रभाव है । किन्तु इस क्त्वि के 
अतिरिक्त भी इनका एक रूप है और वह है : भक्ति का 
जिससे विरले ही व्यक्ति बच पाये हैं । स्सराज के. उपासक 

अन्त में निराश होकर कहते-- 

“माधव हम परिणाम निराशा । 
तोहे जगतारण दीन दयामय, अ्रतए तोहर विसवासा ॥? 
और भक्ति में अपनी श्रसमर्थता प्रगट करते हुए सफाई 
देते 

“ध जनम हम नींद गमापनु, जरा शिशु कत दिन गेला, 
' निधुवन रमनि रभस रंग मातनु, तोहे भजव कौन बेला ।? 
` ` हँ, विद्यापति एवं ग्रन्य भक्त-कवियों में श्रन्तर वश्य है। 
वे तुलसी की तरह पहले भक्त कबि नहीं हैं वरन्‌ पहले 
काव हैं तब भक्त । श्रतः हम देखें कि विद्यापति ने ईश्वर 

` के किस रूप की उपासना की है। 
. विद्यापति के धर्म-सम्प्रदाय बहुत दिनों तक विवाद 
के विषय थे और श्रम भी इन्हें वैष्णव मानने वालों का 
' अभाब नहीं है । इनके पदों में राधा कृण के नाम को 
` _देख कर लोगों ने इन्हें वैष्णव मान लिया था । इतना ही 


क "3 ~ गं “6 
नहीं, महाप्रभु चेतन्य भी इनके पदों को गाते हुए मृच्छित 
हो जाते थे, ऐसा कहा जाता है । बहुत से ग्रालोचक दर्गा 


द सम्बन्धी भक्ति के कुछ पदों को देखकर इन्हें शाक्त समः 
` |लेते हैं किन्तु प्रमाण इन्हें शेव ही सिद्ध करते हैं, हाँ, 
; विश्णु-द्रोही नहीं । क्योंकि थे कहते 
“म हरि भल हर भन, तथ्य कला 
है. त कवा : फि। उसने खनिं बघछुला ॥ 


प्रो, धनेश्वर भा एम० ए० * 


खन . पंचानन खन  भुजचारी । 
खन संकर . खन देव मुरारी ॥? 

कहीं-कहीं इनने श्रीकृष्ण को भी परमात्मा का अवतार 
समझ कर इनकी बन्दना की है किन्तु ऐसे स्थल कृष्ण के 
आज्वार-रूप के समच नगण्य ही हैं । 

इनके राधाकृष्ण कभी साधारण नायक-नायिका के 

प्रतीक हैं तो कभी राजा शिवसिंह ओर रानी लंखिमादेवी 
के जिनके ये आश्रित थे । अधिकांश स्थलों में इनके कृष्ण 
लम्पट युवक मात्र हैं जो कभी चीर हरण करते. तो कभी 
रास रचाते हैं । निम्न लिखित पद के कृष्ण कभी इनके. 
श्राराध्यदेव नहीं हो सकते जिनके विषय में सखी कहती है--- 

“कुंज भवन सँय निकसलि रे, रोकल गिरिधारी। 

एकहि नगर बस माधव हे, जनि करिय उघारी ॥! 
इतना ही नहीं-- 

छाड़ कन्हैया मोर आँचर रे, फाटत नेव सारी। 

अपजस होयत नगर भरि हे, जनि - करियर उधारी ॥! 

इस सरस वर्णन के अतिरिक्त हम देखते. हैं कि इनकी 

जन्मभूमि में ही इनके पदों का प्रचार भक्ति काव्य के. रूप 
में नहीं दै । इनका प्रयोग तो विवाहादि शङ्गारिक अवसरों 
पर ही होता है तीर्थाटन, ब्रत-पूजादि भक्ति के अवसर 
पर इनके शिवगीत ही गाये जाते हैं जो नाच-नाच कर 
गाने के कारण “नारी? कहे जाते हैं । इस हंशि से भी 
हम इन्हें वैष्णव न कह शैव ही कहेंगे । | 
किसी भी प्राचीन कवि के सम्बन्ध में चाहें वे विद्या- 
पति हों वा कबीर, सूर हों वा तुलसी, किग्बदन्तियों का 


(भी महत्व कम नहीं है । इस महाक्रवि के सम्जन्ध में भी 


प्रसिद्ध दै कि इनके शैव पिता ने वाणेश्वर महादेव की 
उपासना के उपरान्त ही यह पुत्र रक् पाया था । ये बाणे- 
शवर महादेव ्रत्र भी इनकी जन्मभूमि “बिस्पी? के उत्तर 
मेवा नामक ग्राम में हैं जिनकी ओर संधरेत कर कवि 
कहते हैं--- | 
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- १६५३ ] विद्यापति का|धर्म-सम्प्रदाय 


वन चान गन हरि कमलासन, हब परिहरि हम देवा । 
भक्तबछुल प्रथु बान महेसर, जानि कयल तुझ सेवा ॥? 

(ग्म्य व्यक्ति चन्द्र और विष्णु की पूजा करते हैं 
कन्तु उन देवताओं को छोड़कर हे वाणेश्वर ! मैंने 
ग्रापको भक्तवत्सल जानकर ग्रापकी सेवा की है ) 

इनके सम्बन्ध में “उगना? वाली किंवदन्तो भी 
प्रसिद्द है जिसमें भक्ति-विवश हो शिव का इनके यहाँ 
नाम धारण कर दासत्र ग्रहण करना कहा गयी 
है, जिनके श्रन्तर्धान होने पर ये गाते फिरते थे-- 

'उगना रे मोर कतय गेला | 

कतय गेला सिव कीदहु भेला ॥” 

इनके अ्रतिरिक्त मृत्यु के समय गंगा यात्रा एवं मृत्यु- 
इनकी चिता पर शिवलिंग की स्थापना भी इन्हें 
शेव ही प्रमाणित करती हे । शेव होने के कारण ही 
इन्होने शिव की शक्ति की बन्दना की है-- 


श्रीशिव की जटा निवासिनी गंगा से भी कहते हैं-- 
“कत सुख सार पाञ्रोल तुळा तीरे। 
| छाड़इत निकट नयन बह नीरे ॥ 
कर जोरि बिनमश्रों बिमल तएंगे। 
पुन दरसन होए पुनमति गंगे॥ 
एक अपराध छुमव मोर . जानी । 
परसल मागर पाय ठुञ्र पानी ॥? 
ये अपने ्ाराध्यदेव शिव के रूप का वर्णन करते 
कहते हैं 
“जोगिया एक हम देख लोंगे माई, 
अनहद॑ रूप कहलो ने जाई 
पंच बदन. तिन नयन- बिसाला, 
पसन ब्रिहुन दून बघछाला । 
सिर बहे गङ्ग तिलक सोडे चन्दा, 
देखल सरूप भेटल दुख 'दन्दा | 
('्र्थात्‌ असीम सुन्दर शिव पञ्चमुख एवं त्रिनेत्र 
भेज-विहीन हैं और बाघ-चर्म ढ़ ते हे उनकी जटी 
९ भाल में चन्द्र विराजमान हैं। इस रूप को 


जय भेरवि असुर भय्राउनि, पहुपति भामिनी माया । 
सुमति बर दिञ्रश्रो गोताउनि, अनुगति गति तुश्र पायाः 


देख कर दुख-इन्द्र नश् हो जाते हैं। ) कमी: शिव के 
नारीश्वर रूप का वर्णन करते हुये कहते हैं-- 
“जय जय शङ्कर जय त्रिपुरारि, 
जय अध पुरुष जयति अधनारि । 
ग्राव धवल तनु आधा गोर, 
श्राव पटोर आध मुंज डोरा! 
ग्राव हड़माल आध गज मोती, 
आध चानन सोहे आध विभूती ।?' 


इनके ग्राराध्य देव “शिव? हैं, रुद्र नहीं । वे: लोगों 


`को सुख ही देते, दुख नहीं । स्वयं कष्ट सहकर भी भक्तों 


का कल्याण करते । इनने जन्म दरबार का सेवन किया 

उयाजिंत सम्पत्ति द्वारा अपने परिवार का पालन किया; 

किन्तु अन्तिम समय में इन्हें पश्चात्ताप होता किः-- 
“जतेक जतेक धन पाप बटोरल, 


मिलि मिलि परिजन -खाय। 
मरनक बेरि हरि केत्रो न पूछुए, 
करम ' संग चल जाया ।?? 


तो फिर उसी अशरण शरण शिव की शर्ण में 
जाते हैं ओर कहते हैं।-- 

“तोहे प्रभु त्रिभुवन नाथे, हम निरदीस अनाथे।.. 
. करम धरम तप हीने, पड़लहूँ पाप अधीने । 
बेड़ भसल मेक धारे, भैरव धरु करु पारे ।?? 

( ग्रर्थात्‌ इस संसार सागर में मेरी जीवन नोका फॅस 
रही है, आप त्रिभुवन नाथ हैं और में धर्म कर्म विहीन 
अनाथ हूँ । अतः हे भैरव आप ही पार लगा सकते हैँ । ) 

शिव की दयाशीलता पर बिश्वास, है और 
उद्धार में समयं लगते देख कहते हैं 
“करवन हरर दुख मोर हे भोलानाथ, 
दुखहि जनम भेल, दुखहिं गमाएब 
सुख सपनेह नहिं भेल हे भोलानाथ ।?? 
आर उनसे अब्र धन सम्पत्ति न माँग सद्गति ही 
मागते हैं ः-- 
४ ` “वमन विद्यापति मोर भोलानाथ, 
गति देहु अभय बर मोहि! 
( शेष प्रष्ठ १७५ पर देखिए ) 
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तुलसी की नारी-भावना 


श्री कृष्णनन्दनप्रसाद “अभिलाषी? एम० ए 


तुलसी-साहित्य के कुठ प्रसिद्ध विद्वानों की दि में 
तुलसी की मेहानता अ्रपूण दै । सुटि के निर्माण में जितना 
सहयोग पुरुष का है, उससे कहीं ग्र धिक नारीका हँ । 
` अतः नारी पुरुष की श्रपेज्ञा अधिक आदर ओर सम्मान 
: की ग्रधिकारिणी है । तलसी-साहित्य में नारी को यह उचित 
। सम्मान नहीं दिया गया है, ऐसा उनका विचार है । डा० 
माताप्रसाद का विचार तो एक पग और आगे का है। 
उनका कहना है कि तुलसी ने नारी को सम्मानित करने के 
बदले अपमानित किया है । वे नारी के प्रति बढ़े उदासीन 
भे । अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए उन्होंने 
तुलसी-साहित्य से निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धत की हैं । 
१--कबत्नने अवसर का भयउ, गग्रउं नारि विस्वास । 
जोग सिद्धि फल समय जिमि, जतिहि ्रविद्या नास ॥ 
ु अयोध्या-दशर्थ 
२--काह न पावक जारि सक, का न समुद्र समाय । 
का न करे श्रबला प्रबल, केहि जग काल न खाय ॥ 
रयो ध्या-्रयोध्यावासी 
३--भ्राता पिता पुत्र उरगारी। 
पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ विकल सके मनहिं न रोकी। । 
जिमि रवि-मनि द्रवै रविहि बिलोकी ॥ 
कविः शपणखा की प्रणययाचना 
४--राखिग्र नारि जदपि उर माहीँ। 
जुवती सात्र नरपति बस नाहीं॥ 
2 सीताहरण के पश्चात्‌ राम लक्ष्मण से 
` ४>-नारि सुभाव सत्य कवि कहहीं। 
` श्रवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ 
| मन्दोदरी से EE । 
६--सहज श्रपावनि नारी। 
_ -पति सेवत सुभ गति लहइ ॥ | 


` श्ररणय--अ्नुसूया सीता से 


७--अग्रधम से ग्रथम, अधम अति नारी । 


ळ-दोल गवार सूद्र पसु नारी। 
ये सब्र ताडून के अधिकारी ॥ 
६--महा वृष्टि चलि फूटि कियारी । 
जिमि स्वतन्त्र भये विगरहिं नारी ॥ 
१०-विधिउ न नारि हृदय गति जानी । 
` सकल कपट श्रघ श्रवशुन खानी ॥ 
--अयोष्या-मरत 

मेरे विचार से उपरोक्त सारे उद्धरण युक्ति संगत हैं। 


--केवि 


कवि ने पात्र और परिस्थिति के अनुकूल ही इनकी 


की है । इनमें न वह उदार हे ओर न अनुदार । अपने 
विचारं की पुष्टि में में प्रत्येक उद्धरण पर विश्लेषणात्मक 
प्रकाश डालने का प्रय करता हूँ । 


सव प्रथम उद्धरण रामायण के अयोध्याकारड से 


लिया गया है जिसमें राजा दशरथ की वाणी अभिव्यक्त 


हुई है । थे पंक्तियाँ उस समय की हैं जब राम राज्याभिक 


की तैय्यारी सुनकर रानी केकेयी दशरथ से अपने दो कह 


_ बरदान मांगती है । केकेयी की वरदान-याचना 
राजा दशरथ पर बज़ टूट पड़ता है । स्वप्न में भी उन्हें 
कैकेयी से ऐसी आशा नहीं थी । कैकेयी पर उन्हें स्नेह के 


साथ-साथ पूर्ण विश्वास भी था । वही केकेयी जत्र उनके 


जीवन की सर्वश्रेष्ठ. अमिलाषा को चण मात्र में पैरोँ त्ते 
कुचल देती है---ऐसे समय में उनकी कैसी विदित दशा 


होगयी होगी, यह अनुमान करने की बात है । ऐसी परि 

स्थिति में व्यक्ति सत्र कुछ कह सकता है । मनुष्य किस " 

विश्वास करे १ ग्रतः ये पंक्तियाँ स्वाभाविक हैं । ; 
दूसरे उद्धरण की पंक्तियाँ उन ग्रामीण नप 


की हैं जिन्हें बन-पथ गामी सुकुमार राम, लक्ष्मण, gr 
को देख कर तरसं श्राया था । उनके दुःखं: का” |. 
"एक नारी को जान कर सारा जन-समाज कोथ : 


आवेश में भर गया । खिया सङ्कोच से गढ़ गई । ॑ 
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| समग्र पुरुष वर्ग ने नारो-शक्ति के पक्त में उपरोक्त - निण्य 
१ द्वा । इसमें कवि,का बया दोष है! परिस्थितियों ने 
॥ उसे ऐसा लिखने की वाध्य किया । 

तीसरा उद्धरण अधिक कडु हैं, क्योंकि अधिक सत्य 
है। शरपणपा जेसी राक्षसी प्रबृत्ति वाली स्त्रियों का स्वभाव 
ऐसा ही कामी ओर लोमी होता हे । राम का मनोपुग्ध- 
कारी रूप देख कर शरपणुखा का हृदय मचल उठा उन्हे 
ग्रपनाने को । किन्तु जब वह अ्ग्राप्य सिद्ध हुये तो बह 
लक्ष्मण की रोर मुडी, पर वह तो ए भी दुष्प्राषय 
प्रतीत हए । फलतः वह व्याकुल हो गई । उसकी व्या- 
कुलता और विह्दलता का एक मात्र करण रूप लोभ ही 
था । ऐसी स्थिति में उसकी जेसी राक्षसी के लिए यदि 
| कवि ने इन पंक्तियों को लिख डाला तो कौन सा 
महापाप किया ! 

चौथे उद्धरण का अर्थ है कि यद्यपि व्यक्ति नारी 
शास्र और ठप को प्रेम ओर आदर से अपनाना चाहता 
है, पर वह उन्हें अपना नहीं पाता । कारण यह है कि 
नारी चरित्र में जो विविधता और उसके हृदय में जो 
विशालता है, शास्त्रों में जो गहनता और बरम नीति में जो 


रह जायभी ज्सिके लिए युगों से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 

“देवी नाजानासि नारीनरित्रम्‌।?? फिर वह शास्त्र क्या 

जो सत्र कप्ठस्थ हो जाय ! और रप-नीति यदि पकड़ में 

ग्रा ही गई तो फिर उसकी विशेषता क्या रही ! ्रतः ये 
` पंक्तियाँ भी अपना महत्व रखती है । 


पश्चात्‌ राम का कथन है । सीता स्वेच्छा से रावण के 
साथ नहीं गई थीय सर्व विदित है। ऐसी स्थिति में 
यही अर्थ लैना-उचित होगा कि जो. वस्तु जितनी प्रिय 
होती है, स्लो जाने पर उसके लिए उतना ही अविक दुःख 
होता है। और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति उसी 


पारां उद्धरण रावण द्वारा मन्दोदरी को उस सम 
कहा गया गया है जब्र सीता के लिए कामान्ध रावण को 
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व्यापकता है, वह एक सामान्य व्यक्ति में कैसे संत्र के संत्र .. 
समाहित हो जायें ! ऐसा हो जाने पर नारी बह नारो नहीं 


एक बात और ।' प्रस्तुत उद्धरण सीता हरण के... 


वस्तु को दोष देता है। राम का कथन भी इसी वग का.है। 


मन्दोदरी सद्बुद्धि देती है। भला. रावख--जिसे अपने 
अल और बुद्धि पए गव श्रोए “विश्वास था--अ्रवला नारी 
की बात क्यों सुनता ! वह लगा मला-बुरा सुनाने उसे । 
उसी वाग्धारा में थे पंक्रियाँ भी निकल पड़ीं । अब स्मरथ 
भी बिचार करे कि इसमें कवि कहाँ तक टोंबी है १ | 
महात्मा लोग अपने को सदा नीनी दृष्टि से देखा 
करते ह । संसार को अपने से ऊपर आए बड़ा देखना 
उनका स्वमव है । अनुसंयधा भी एक ऐसी ही महान 
ग्रात्मा थी । वह तपस्विनी के साथ-ही £ दुषी भी थी । 
छठा उद्धरण सीता से उन्हीं का कथन है जिसमें एक ओर 
स्वभावगत नम्रता है और दूसरी ग्रोर जातिगत कर्म का. 
सदोपदेश । उनके लिए यह कहना सहज अपावनी 
नारी! उचित ही है । 
राम-रस में माती हुई शवरी ने भी इसी हटि मे 
अपनी जाति को बारःवार 'ग्रधम से अधमः कहा है। 
उसकी इस कटु आलोचना में नारी जगत्‌ का कल्याण 
छिंपा है । नारी ही क्या पुरुष-वर्ग भी यदा-कदा ऐसी कटु 
आलोचना सुनता श्राया है। मानव जीवन के लिए ऐसे | 
वाक्य अति ्रावश्यक हैं । 
आठवें उद्धरण की पंक्तियाँ अपनी कटूता के लिए _ 
अधिक प्रसिद्ध ह ।॥ इनका 'ताइन' सारा महत्व _ 
छिपाए है। इलेप्र ने कवि की खूब सदायता की है। नारी _ 
गो ताडना? (मारना-पीटना) दी जास--वह ठीक नही । 
कविं ने सोचकर नहीं लिखा । परन्तु जब र 
विंधन जीव पाई प्रभुताई 
मूट मोह बस होइ जनाई ॥ 
तत्र तो ताड़ना आवश्यक हे । कुमांग पर चलते जा 
वालों को सदूपथ पर लाना सदूपुरुषों का कर्तव्य है । 
नारी कुमाग पर न चले तो उसे किसी रोकओ 
आवश्यकता नहीं । 
नवें उद्धरण को पढ़कर नारी स्वातन्त्य के आधुनि कर 
पुजारी बौखला उठते हैं ओर कड़े शब्दों में कहने लगते. 
कि तुलसी नारी स्वतन्त्रता के विरोधो थे । पर बात 
नहीं हैं । ऐसा कहना उनके प्रति अन्याय होगा 
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उनकी माँ कहती हैं-- 
“पराधीन समनेहु सुख नाह? 


वात यह है कि तुलसी को नारी स्वातन्य से नहां,: 


उसके अति से भग्र था । कहा भी है, अति सर्वत्र वर्जयेत' । 
स्वतन्त्रता मिलने पर स्त्री क्या, पुरुष भी बिंगड़ जाते हैं । 
अतः यदि तुलसी ने यह कहा--“जिभि स्वतन्त्र भये 
बिगरहि नारी” तो कोनसा बुरा कापर [किया । 
अन्तिम पद्खणड अग्रोध्याक्राएड से लिग्रा गया है 
आर इसके कहने वाले भरत हैं जिन्हें राम के लिए ग्रनन्य 
भक्ति थी ओर जो उन्हा के लिए जीना सफल और सार्थक 
समभते थे। ननिद्दाल से लौटने पर जत्र उन्हें मालूम हुआ 
कि उनके हितार्थ मां केक्रेयी की ग्राज्ञानुसोर राम चौदह 
वर्ष के लिए ग्रकारण ही ब्रिलकुल निरपराध बन चले गए, 
तब उनकी आत्मा अपनी नीचता के लिए ज्ञोभ और 
ग्लानि से भर गई ग्रोर उनका हृदय स्वाथिनी और निकट 
बुद्धि वाली माता के लिए क्रोध और आवेग से उबल पड़ा। 
आज उनके सारे दुःख, सारे पाप और कलङ्क तथा सारे 
चोभ श्रौर ग्लानि का एक मात्र कारण वही मां थी जिसके 
लिए उनके हृदय में प्रेम और स्नेह था, बल और विश्वास 
था। उसीने जव ऐसा किया तो फिर संसार में दूसरा 
ओर कोन हित चाहने वाला था ! पुंत्र होकर भी वे उसकी 
प्रकृति पहचान न सके । ऐसी ही मानसिक्र और हार्दिक 
विहलता की स्थिति में ये पंक्तियाँ निकल पड़ी हैं उनके 
मुख से । क्या इनमें अस्वाभाविकता है. | क्या इनमें श्रनु- 
चित अनुदारता है ! क्या इनमें पुरुष वर्ग का पक्षपात है १ 
नहीं ! नहीं ! कुछ नहीं । 
अतः इस विवेचन और विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 
तुलसी पर करिये गये नारी सम्बन्धी ग्राक्षेप निराधार और 
,निरथक हैं । उन पंक्तियों में ग्रनुदार्ता के स्थान पर उदा- 
रता और स्वाभाविकता है। तुलसी नारी के प्रति पूरण 
निष्पन्न और सहृदय हैं, इसके प्रमाण में कुछ अन्य 
तथ्य उपस्थित किए जाते हैं । 
रा मवमे ध्यान देने की बात यह है कि जिस व्यक्ति 
की त्री (पत्नी रतना) के ही मुख से भावत-प्रम की दीक्षा 
मिली हो--मला वह स्री वर्ग के ऊपर कैसे अन्याय कर 


' गई हैं। मन्दोदरी तो रावण जैसे महापण्डित को भी 
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सकता है ! उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है--- 
“हमतो चाखा प्रेम रस, पतनी के उपदेस? 
दूसरी बात यह है कि जिस तुलसी ने मीरा को 
आदेश भेजा ४ -- ° 
जाके प्रिय न राम वेदेही 
तजिए ताहि कोटि बेरी सम जदपि परम सनेही ॥ 
वह तुलसी नारी की उपेक्षा केसे कर सकते थे और 
यदि कभी उपेक्षा की तो इसी बाधा के रूप में । 
यदि तुलसी नारी के प्रति मन सै उदासीन रहते तो 
कानी उसका लेशमात्र भी गुण या विशेषत प्रदशित नहीं 
करते । किन्तु यदि हम आँख खोल कर ध्यान : देळे तो 
स्पष्टत; पायेंगे कि उच्च-वर्ण-कुल की बात कोन करे, तार 
जैसी वानर-नारी तथा मन्दोदरी और सुलोचना जैसी 
राळूस स्त्रियाँ भी विदुषी और सदूबुद्धि वाली चित्रित की | 


यह 


उपदेश देती है । 
मूढ़ तोहि ग्रतिसय श्रभिमाना । 
नारि सिखावन करेसि न काना ॥ 
इनके अतिरिक्त ्रनुसूया, शवरी आदि तपस्विनियों 
के रूप मी श्र्कित किए गए हैं। सीता तो तुलसी की 
आदर्श नारी थी हीं । कौशल्या आदर्श मां का स्थान 
ग्रहण करती हूँ। | 
चौथी वात यह है कि तुलसी $ हरि में स्री को मां- 
जप का दर पुरुप्र-पिता से कहीं ऊपर था, तभी तो 
कौशल्या राम से वन-गमन के सम्बन्ध मैं कहती हैं- 
जो केवल पितु श्रायुस ताता । 
तौ जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 
जी पिंतु मातु कहेऊ बन जानां । 
तो कानन सत अवध समाना ॥ 
पांचवी वात यह है कि तुलसी के समग्र में बहु-विवाह 
की प्रथा बढ़े जोरों से आगे बर रही थी । तुलसी इसका 
परिणाम अच्छी तरह जानते थे। इसी बहु-विवाह .के 


'कारण दशरथ को प्राण त्यागना पड़ा । राम को बन 
जाना पड़ा और स्वयं कैकेयी को कलडिनी बनना पड़ा । 


आढ... व. तुलसी इसको रोकना चाहते थे--जिसकी ओर 
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हे नारी-पुरुष आगे बढ़ रहे थे। ऐसी अवस्था में 
नारी निन्दा आवश्यक ओर उचित थी। 
छुटी बात यह दै कि तुलसी ने एकनिष्ठ, पतिव्रता 


-नापी को सदा आदर को दृष्टि से देखा है । इसका उज्जल . 


>>. 


प्रमाण “मानस? के वालकाएड में ही मिलता है जहाँ 


पार्वती यह प्रण +रती है-- 


जनम कोटि लगि रगर हमारी । 
वरी सम्भु न तु रहों कुमारी ॥ 
इसी शम्मु के अपमान के कारण वह अपने पिता की 


यज्ञ-श्रमि में भस्म हुईं थी । तु तसी ने कहीं कहीं स्त्रियों को 


पतित्रत का उपदेश भी दिया है जिसमें बता है कि 
नारी का एक मात्र धम मन-वचन-कर्म से पति की सेवा 


करना है-- 


एकइ बरम एकु ब्रत नेमा : 
काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
तुलसी को विशि्ट नारी की मर्यादा की अधिक चिन्ता 
थी । इसीलिए राम ने बाली को इन शब्दों में डॉँय था-- 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। 
सुनु सठ ये कन्या सम- चारी ॥ 
इनदिं कुदृष्टि विलोक्य जोई । 
ताहि बघे कछु पाप -न होई 
अगली बात मह है कि तुलसी के आदर्श पुरुष राम 
थे जिन्होने-बाली को लिप कर मारा - और पश्चात्ताप में 
'एक शब्द भी नहीं कहा। राम को ओर से बाली को 
कोई खटका नहीं था । किन्तु कैकेय्री--जिसे राम की उप 


:स्थिति. से खटका था--राम को बनवास दिलाने के काण्ण 


सदा के लिए कल्नक्लित हो गई यन्रपि अपनी-सफाई देने 
के लिए उसके पास अथे तक थे । यहाँ पर पुरुषों के प्रति 


-कैवि ने जो पक्षपात किया--डाक्टर साहब उसे मार्क करने 


में चूक गए । 


इसी प्रकार गर्भवती, निःसहाय, निरावलम्ब सीता का 


_ आजीवन के लिए, एक लुद्र धोबी के श्रपवाद हेतु, बन 


नोस के कठोर दंड देने में राम रूप में! पुरुष वर्ग की 
कठोरता और सार्थता का आभास मिलता 


इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तुलसी ने यदा- 
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———— 


और देखिए 


.सङ्कगति करने वाला भी त्याच्य 


केदा नाशे की निन्दा की है, उसी ने अपने बर्ग परुषों को - 


भी निन्दा के थपेड़ों से घायल किया । एक दो उदा टाहरण 


१--छुभ गति पाव कि परतिय गामो । 
२--क्ामी पुनि कि रहइ अकलङ्का । 
तुलसी को सती स्त्रियों पर बड़ा विश्वां था। वह 
उनके लिए उदाइरणींय बन गई थीं । सीता स्वयंवर के 
अवसर पर वे लिखते हैं-- 
डिंगइ न संभु सरासन बैसे । 
कामी बचन सती मन शेसे ॥ 
सतीत की मूर्ति सीता के चरणों पर महा पणिडत 
रावण को भी मुक्त कर प्रणाम करना पड़ा था-- 
सुनत वचन दस सीस लजाना । 
मह महँ चरन बंदि सुख माना ॥ 
कुछ लोगों ने तुलसी की नारी-निन्दा का कारण 


-खूद्विगत परम्परा माना है, क्योंकि श्रीमद्भागवतं और मनु- 


पुराण में स्रों की काफी निन्दा की गई है । उदाहरणार्थ 
भागवत में लिखा है कि स्त्रिया तो त्याज्य हैं ही, उनकी 


नारी-स्वतन्त्रता का विरोध किया 


पर विचारणीय बात यहं है कि तुलप्ती जैसा महा- ' 


मौलिक कविं रूढ़िवादी नहीं हो सकता । 

कुछ लोगों का विचार हे कि नारी के प्रतिं तुलसी 
की उपेक्ता की भावनाः उनकी. स्वाभाविक कठोरता के 
कारण थी क्योंकि बालपन में.न तो उन्हें माँ की ममता 
मिली और ˆ आवापन में स्त्री..का पूरा प्यार मिला । 
हुलसी जैसा महाकवि स्वभावतः नीरस कठोर -- 
यह कहना महा असद्भत 

इस सम्बन्ध में महात्मा गान्धी ने लिखा है-- 


। गोखामी तुलसीजी ने स्त्रियों पर अनिच्छा से अन्याय किया 
है ।२ किन्तु कला की कसोटी पर यह कथन भी सत्य नहीं. 
चता । एक तो तुलसी ने अन्याय किया हो नहीं, और 
यदि किसी की दृष्टि में कुछ अन्याय हो भी गया तो कुछ 


उद्देश्य. से ही । और वह उद्देश्य था धर्म की दृष्टि से उप 
( शेष पृष्ठ १८६ पर देखिश्‌ ) 
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iS 


ही 
a य्यक. ७ + पका अलक मोया 


। महाराज मतु ने मी || 


+ 


| जञञग्रँग्ेनो ने ने अपना प्रझुख भारत में जमा लिया 
_ तब उन्होंने यहाँ की भाषा सोखनी चाही । श्रमी तक 
हिन्दी में कबिता का ही अधिक प्रचार था, गद्य की स्च- 
। नामें बहुत कम हुई थीं । अतएव उन्हें उदू श्रोर हिन्दी 
दोनों ही गद्य की ग्रावश्यकता हुई । जब सन्‌ १८०३ में 
गिलक्राइस्ट ने गद्य पुस्तकों को तैयार करने के लिये हिन्दू: 
मुसलमान विद्वान कालेज में बुलवाये तो हिन्दी के लिए 
श्री लल्लूलाल ग्रौर सदल मिश्र बुलाये गये । हिन्दी गद्य- 
' साहित्य रचना का अहुत कुछ श्रेय सैयद इन्शाअ्ल्ला खाँ, 
. लब्लूलाल और सदल मिश्र को है। श्री नलिनी मोहन 
_ सात्याल ने कलकत्ता रिव्यू में लिखते हुए कहा है-- 
“हिन्दी भाषा ग्रर्थात्‌ खड़ी बोली लल्लूलाल श्रौ सदल 
` मिश्र की देन मानी जा सकती है । इसी तरह का समर्थन 
- ग्रीव्ज तथा अन्य हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों में 
` भी पाया जाता है । सेयद इन्शाश्रल्ला तो कालिज के 
रहकर काम करते थे । 
सदल मिश्र को भाषा का विचार करते समग्र हमें 
यह याद रखना ्राहिये कि वे बिहार में आरा जिले के 
रहने वाले थे । अतएव उन पर बिहारी प्रभाव है । बिहारी 
` बगला भाषा से बहुत प्रभावित है । ्रतएब मिश्रजी पर भी 
बंगला प्रभाव हे । उदाहरण के लिए--- 


“हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी भी तीर-तीर 


कोकिले कुहुक रहे थे, जेसे बसन्त ऋतु का घर ही होय ।?? 
इसमें 'गाळोंर शब्द बिह्यरी का है जो बंगला से 
है । इसी प्रकार “यह तो अनाथ स्री कोई काँदती 
में कोंदती शब्द बंगला का है । मुसलमानी शासन- 


रहा जिससे निहारी भाषा पर उदू: का भी प्रभाव 
EH. प्रत्यक्ष प्रमाण सदल मिश्र की भाषा है 
सत्य तो यह है कि अन्य भाषाओं की अपेत्ता उदू 
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सोहावन शब्द बोलते, आसपास के गाछ पर कुँ कुहु मी 
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सदल मिश्र का हिन्दी का रूप 


श्री हरेन्द्रप्ताप सिन्हा, एम० ए०, रिसर्च स्कालर 


का ही उनकी भाषा पर विशेष प्रभाव दिखलाई पड़ता 
है । उददू के मुहावरे, वाक्यावली श्रादि' की ओर विशेष 
ध्यान दिया है-- “सुनते दी आग हो गये?, 'सुग्गा सा 
पढ़ाया?, हर्ष से दूने हो? मुहावरों में उदू पन है । इससे 
इनकी भाषा सजीव बन पड़ी है । ये गद्ममें कि? “वो? का 
श्रत्यधिक्र प्रयोग करते हैं । उदाहरणार्थ--- 

“वो भी तरजन मुनि ने जो श्राश्चय॑ की बात कही 
थी सो पहिले रानी को सत्र सुनाई। वह भी मोह से 
व्याकुल हो पुकार पुकार रोने लगीं वो गिड़गिड़। कहते 
कि 

विभक्ति के रूप में 'सा? और “सारी?” के प्रयोग भी 
हैं । “निपट ्राश्चयं मुझको लगा कि? देखने को मैं आया 
हूँ कि “उठकर बेठी और लगी सोचने? फिर .लगी कहने 
श्रादि में उदू के ठङ्ग के वाक्य हें उदू के सांचे में ढली 
हुई है। ऐसा लगता है कि सदल मिश्र ने अपने सम्मुख 
भाषा का कोई आदश नहीं रखा । 

लल्लूलाल के गद्य में एक माधुर्य है जो कि मिश्रजी 
की भाषा में नहीं, कारण यह है कि बिहार और विशेप्रत; 
श्रारा ब्रजभाषा के प्रभाव से अछूता रहा । जो व्रजभाघरा के 
शब्दों के प्रयोग हुये भी हैं तो वे परिवर्तित रूप में । जैसे 
“चहुँदिस?, “सोनन्ह’, “साँची”, “होय? आदि “राबते? 
'जावते? परिवर्तित रूप है। यों उन्होंने खड़ी बोली का 
प्रयोग किया' है । स्वतन्त्र रीति की गद्य की परिपाटी 
चलानी चाही । भाषा की प्रौट्ता की दृष्टि से वे श्रपने 


समय के गद्यकारों से श्रेष्ठ ठहरते हें । मिश्रजी के पूर्वज 


संस्कृत के उद्भट विद्वान थे और वे स्वयं भी जिससे कि 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता हे । िश्रजी की भाषा 
में पूर्वी शब्दों का प्रयोग भी अधिक हे । “स्मरण किये से 


इहां, जुडाई, बाजने लगा, जौन जौन?? आदि पूर्वी शब्द 


। कदाचित मिश्री ने ्रवधी . साहित्य का अध्ययन 
किया होगा ओर दूसरा कारण विहार और पूर्वी भाष-भाधी | 


नवम्बर १६५३ | 


प्रान्त का सामीप्य हैं ही । इनकी भाषा में पश्डिताऊपन 
है जोकि कहीं-कहीं सक्रमंक क्रियाओं के प्रयोग में देखा जा 
सकता दै। जैसे-- बात को सुनते हैं, पीड़ा को स 
डे ॥२? “सोई ओर फिर?” जेसे वाक्यांश हमें गलियों में 
कथावाक्यों की भाषा का आमास देता है। 
सदल मिश्र की भाषा गठीली है और लल्लूलाल की 

तरह भाषा में लचरपन नहीं है । भाषा में तोड़-मरोड़ 
नहीं और न शब्दों का जाल ही । उनका गद्य गद्य प्रतीत 
होता दै । उनकी शेली सरल है क्लिश्ता बिल्कुल नहीं 
मिलती । छोटे-छोटे वाक्यों द्वारा अपने विचारों को प्रकट 
. करते हैं, लल्लूलाल की भाँति लम्बे-लम्बे समासी का 
प्रयोग नहीं करते । सदल मिश्र चूँकि कवि नहीं थे इसी- 
लिये शायद अनुप्रास ओर तुकान्त वाली भाषा नहीं 
मिलती । शब्दों का दुहराकर प्रयोग किया है जैसे “उथल- 
पुथल, रोना-कल्पना?? आदि । मुहावरों का प्रयोग सुन्दर 
बन पड़ा हैं । व्याकरण सम्बन्धी भूलें बहुत पायी जाती 

। वचन संज्ञा आदि के विषय में शिथिलता मिलती है, 
इसका कारण केवल यही हो सकता है कि उस समय तक 
व्याकरण के नियम नहीं बने थे। उदू शब्द योजना मैं 
इनका झुकाव सेयद इन्शा की ओर अधिक है । कहीं. 
कहीं पर क्रिया पद का निर्माण स्वतन्त्र रूप में भी किया 
है जेसे--'इतों की ब तक ही? 

सन्‌ १८०३ में उन्होंने नासिकेतोपाख्यांन का रचना 

की । नासिकेतोपास्यान संस्कृत में वित नचिकेत की 


कथा के धार पर है। 
उनकी भाषा का रूप समझने के लिए नासिकेतोपा- 


प्रबाह की रक्षा करना । 


रूप में हो भी गई है तो उसे भोग की वस्तु सम्भर ही 
उन दिनों ओर आज भी, चन्दन 
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नाना ह्न्न्ब््ट>>>>< 


(.पृष्ठ १८१ 
देश देना ग्रोरकाव्य की दृष्टि से परिस्थिति श्रनुकूल काः 


इस प्रकार स्पष्ट है कि तुलसी ने कहीं भी जान-बूफ 
कर नारी की निन्दा नहीं की है और यदि कहा अनजान 


पाला और खरी सुख 


स्थान का एक श्रंश नीचे दे रहा हूँ-- है 
“एक दिन जब राजा की कन्या चन्द्रावती अपनी 
सहेलियों के साथ गङ्गा-तट पर पहुँची तो उसने देखा कि. 
एक कमल का फूल सोने कासा बनाया, महा सुगन्ध 
कुश से लपेटा हुआ सन्मुख वहा चला जा रहा है । उसने 
एक सखी से उसे ला देने को कहा । सुनते ही सखी ने 
लाकर राजपुत्री के हाथ में उस कमल को रख दिया 
राजकुमारी जव उसे सूँधने लगी तो वह बीन नाक के मार्ग 
से उसके पेट में चला गया । कालान्तर में राजकुमारी को 
गर्भ रह गया । उसके माता-पिता को उसके गर्म का पता 
चला तो उनके पछताने की कोई हृद ना रही । रजा 
क्रोध में आकर चन्द्रावती को देश : निकालां दे दिया । वह 
ऋषियों के पवित्र तपोवन में जाकर अपने च 
व्यतीत करने लगी । थोड़े रुमय के पश्चात्‌ उसके ए: 
पत्र की उत्पत्ति हुई | वह पुत्र नाक से जन्मा था इसलिए | 
उसका नाम नासिकेत रखा ग्या । उस पुत्र के जन्म हे 
जत्र उसकी ऋषियों की सेद्रा में विन्न पड़ने लगा तो 
एक घास के बौझे पर रख के उसे गरा में बहा 
जा मुनियो को हर्षित हो फिर सेवने लगी कि 
थोडे ही दिन में ज्ञान-विज्ञान को पहुँची |". ' | 
` इस उपयुक्त वाक्यांश को - पढ़ कर हमें यही 
होता है कि राज के किसी लेखक द्वारा लिखा 
है. १५० वर्ष पुराना नहीं। थ्राज के ग्य 
निकट मालूम पड़ता है ,८ र. इसे देख कर 
पड़ता है कि गद्य को आधुनिक रूप देनेका 
मिश्र को ही है । Ce र 


का शेषांश ) 
की सामग्री समभी जाती थीं-- | 
° चन्दन बनितादिक भोगा !' « 
ऐसे जिन स्थलों पर वे आल्लिप के पात्र बने 
स्थलों पर नारी इसी तृष्णा तृप्ति के साध 
गई है। न्यथा तुलसी का व्यवहार 
उचित और उदार रहा है | 


“व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के 
प्रवतक द्विवेदीजी ही थे ।?? --श्राचार्य शुक्ल 
आचार्य रामचन्द्र शुक्क के इस कथन में जरा भी 
अतिशग्रोक्ति नहीं हे । पाठकगण यदि उस समय की भाषा- 
शेली और व्याकरण के प्रयोगों को देखें तो स्पश्टतः ज्ञात 
` हो जाग्रेगा कि व्याकरण में कितनी व्यतिक्रमता और भाषा 
अस्थिरता ग्रा गई थी। मनमानी भाषा का प्रग्मोग 
| साहित्यकार ग्रपनी बिचार-धारा को व्यक्त करने के लिए 
करने लगे थे। इस तरह से मापा में रूप दानि छौर व्याकरण 
में शिथिलता का हमें यही कारण प्रतीत होता है कि भार- 
'तेळुजी ने हिन्दी साहित्य को विदेशी साहित्य के साथ 
सम्पक स्थापित कराया । अपने साश्त्यि को विभिन्न साहि- 
त्यिक उपाज्ञों से ज्ञान भण्डार को भरने का प्रयास किया । 
र इस प्रयास का परिणाम हुआ हिन्दी सादित्कारों में 
ह भाषा के प्रति ्रालस्यपन । यद्यपि बङ्गा साहित्य से 
हिन्दी में उपन्यास साहित्य का भी विकास हुआ । अंग्रेजी 
साहित्य ने समालोचना, नाटक एवं अभिव्यञ्ञना प्रणाली 
में हिन्दी साहित्य को उसके चिन्तन-धारा ग्रौर साहित्यक 
उद्यान को अनेक फूलों से सुसज्ञित करने में सहयोग 
दिया । इस तरह से विदेशी साहित्य की सनिकटता ग्रौर 
सामीप्यता प्राप्त करके हिन्दी साहित्यकार भाव ्रौए 
उनकी साहित्यिक विचार-धारा से प्रभावित तो हुए ह 
गाथ ही साथ भाषा का भी प्रयोग करने लगे जैते--ग्रँम्रेजी 
सै--स्वार्थ «ना, दृष्टिकोण, जीवन का मूल्याङ्कन रादि. 
रौर बङ्गला से भी उधार लेने लगे । इससे भाषा विक्त 
रौर ब्यबस्थित बनने लगी और लेखकों के लेखों में 
प्सीदा-], अग्रेजीदानी, संस्कृतदानी, बजुलादानी रादि 
धाए चल पड़ीं । इस तरद व्याकरण और पदविन्यास 
{ वाक्चविन्यास भी अव्यवस्थित हो गया । पर यह तो 
[५ 
चाय द्विवेदी की प्रतिभा थी कि भाषा का परिष्कार ओर 
याकरण को शुद्धता का आन्दोलन 'सरखती? के सम्पा- 
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दन का दायित्व लेकर चलाया । बेधडक से पत्रिका में 
राने वाले लेखों को शुद्ध व्याकरण पूर्ण और परिमाजित 
भाषा शेली में ढालने लगे यद्यपि विरोध हुआ पर 
सफल रहे । 
भाषा और शेली--हिन्दी गद्य के क्षेत्र में एक 

नवीन शेलीकार के रूप में द्विवेदीजी आये । “सरस्वती? 
के सम्पादन का जब से भार लिया तत्र से व्याकरण की 
शुद्धियाँ और माषाओं तथा विभक्तियों की चुटियों को ठीक 
-करने लगे। द्विवेदीजी की पत्रिका में जितने भी नित्रन्ध 
आते थे उन सब लेखों को सरल, प्रभावपूर्स, व्याकरण 
सम्मत, और छोटे-छोटे वाक्य-समूहों को शुद्धकर अपनी 
भाषा-शैली की कला को प्रस्फुरित करते रहते थे । द्विवेदी 
जी की भाषा बहुत सरल, प्रवाह॒पूर्ण, सुव्यवस्थित और 
परिमार्जित खडी बोली में है। अपने पाठकों को समभाने 
के लिए सदैव छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करते थे। 
शुक्कजी ऐसी सामासिकता र क्लि शब्दों की प्रचुरता 
इनकी. भाषा-शैली में नहीं मिलती हे । “'डा० भटनागर का 
कथन है--न गूढ़ गुम्फित पदावली है और न एक ही 
पंक्ति में विभिन्न विचार ही भर दिए हैं । द्विवेदीडी ही पहले 
साहित्यक व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अपने लेखों में पाठकों 
का प्रथम ध्यान दिया है ।?* 

“पर द्विवेदीजी के अधिकतर लेखों की रचना “बातों 
के संग्रह? के रूप में ही हैं। भाषा के नूतन शक्ति-चम- 
सरार के साथ ही साथ नए-नए विचारों की उद्भावना 
वाले निवन्थ बहुत ही कम मिलेंगे ।”? ` - आचार्य णुक्ल 

्विवेदीजी के लेख विचारात्मक श्रेणी में आते हैं। 
इनके निबन्धों को यदि पाठक पढ़े तो उनको यही ज्ञात 
होगा कि लेखक ने मोटी शक्ल के पाठकों के लिए निब्रन्ध 
लिखा है । वाक्य-विन्यास सरल और साफ हे, भाषा एवं 
व्याकरण नपे-तुले एवं सुव्यवस्थित तथा परिष्कृत है। 
शब्दों की पुनराइत्ति भी है । उदाहरणं. 


| 


नवम्बर १६५३ | 
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का नि 
“इससे स्पष्ट है कि किसी-किसी में कविता लिंवने 
इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो 
चीज ईश्वरदत्त दै वह अवश्य लाभदायक होगी। बह 
निरर्थक नहीं हो सकती । उसमे समाज को अवश्य कुछु 
न कुछ लाम पहुँचता है 2? 
ग्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदो को .भाप्राशेलो की 
विशेषता और प्रयास मी यही थ। कि गद्य और पद्य का 
एक ही विन्यास होना चाहिये और यह कथन अंग्रेजी कवि 
व्डस्वर्थ का थ। जिसने अपने काव्य में ऐसी शैली का 
प्रयोग किया था । द्विवेदी युग के कवियों ने इस नीति को 
अपन।यरा पर सफल नहीं हुये । सानुप्रास कोमल कान्त 
पदावली का प्रयोग काव्य में चल पड़ा । शोल-च.ल. को 
भाषा में व्यावदारिक भाषा की अहुलता इतनी हो गई क्रि 
कविता गद्यमय प्रतीत होने लगी । इसका प्रनात्र हरि्रौष 
और मैथिली रारण गुप्त पर स्पष्ट पड़ा । द्िवेदीजी के साधः 
साथ इन कवियों ने भी अपरो काव्य में इतिवृत्तात्मकत। की 
प्रधानता लाना ग्रारम्भ कर दिया । यद्यपि आगे चल कर इन 
कवियों ने अपने को सम्हाल ।लया । फिर भी Matter 
० {८६5१ आर ग्यव्त काव्य-शेली की छाप तो पड़ ही 


_ गई । इसका परिणाम यह हुआ कि इनमें वह लाल 5 
शिकता, मूतिमत्ता और वह वक्रता बहुत कम रह गई. 


जो रस-सञ्च।र की गति को तीब्र कर सके और मन को 
कषित । यथा, सर्वथा, है, था, तथैव शब्दों क! प्रयोग 
करके काव्य को गद्मवत्‌ बना दिया । 

पर इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि आचार्य 
द्विवेदीजो ने माप्रा-शैली में क्रान्ति मचा दी । शब्द-वैचित्य, 
कान्ति की गम्भीरता, वाक्य विन्यास, वर्ण वियात को 


शुद्धत र व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई 


की पद्धति जो द्रिवेदीजी ने अपनाई उसके लिए शिंदी" 
साहित्य सदा ऋणी रहेगा | ट्विवेदीजी के प्रस ने ही 


-दिन्दी साहित्य के ब्रितिज को विस्तृत और विशाल: 


भैनाया । विभिन्न साहित्य के साहित्यिक रलं का अनुवाद 


श्रपनी भाषा म [ की मुख्य पुस्त] ” 
BNR es र : स्थिरता, सरलता, व्याकरण पूण ओर तथ्यपूण विवेचन 
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गी अनुवाद क्रिया । ““द्वेदीजी को भाषा-्शैली ढी विशे | रे 
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जगन्नाथ शर्मा ने लिखा है 
El उदू , अंग्रेजी और मराठी मांयाओं का. 
भार अ्रथ्यम्रन होते हुए भी इन भाषाओं के शब्द को 
यत्न तत्र अपनी भाषा में ऐसा मिला दिया कि उसका 
विदेशीयन बिल्कुल से जाता रहा ।?? ( गद्य साहित्य का. 
विकास ) स्वतः वाक्य-समूहों को सम्यक रूप में रखा । 
श्राराय द्विवेदीजी ने भाव-प्रकाशन के लिए तीन 
शैलियों का प्रयोग अपने साहित्य में क्रिया ह 
/--्यंग्यात्मक शेली--इस शैली का उहाँ भीः 
प्रयोग किया है उसमें व्यावश रक शब्द मिलते हैं । वाक्‍्य-. 
समूह वड साल ग्रौर छोटा है । वात्य-समूह के शब्दों में; 
व्यय की छुलऊ “लाती है। मत्तवरापन का. मी. प्रयोग 
पाठ को रुचिकर बनाने के लिए किया है। 
९>-आलाचनात्मक शेली -्रालोचनात्मक शेली 
का व्ह पर प्रयोग किया है जहाँ पर कि गम्भीर विषयों 
की विवेचना की है। जैसे “कवि और कविता?. नामक 
निवन्ध में मिलता है । संयम और नियन्त्रण रूप से. 
शब्दों का प्रयोग किया है । मुहावरों का मी प्रप्रोग मिलता 
है । जिससे वाक्य विन्यास में ग्रालोचनास्मक्र सजीवता 


` प्रतीत होने लगती है । 


३--निणंयात्मर शाँली--जहाँ पर द्विवेदीजी.ने इस 
शेली का प्रयोग किया है वहाँ पर उर्दू और संस्कृत के 
तत्सम्‌ शब्दों का प्रयोग मिलता है । जहाँ पर वस्तु विवे 
चना की है या खोज पूर निबन्ध लिखे हैं वहाँ पर भाषा 
का रूप तलम हो गया है और वाक्य बड़े-बड़े मिलते. हैं 
पर छोटे छोटे वाक्य भी तद्भव के साथ यत्र तत्र मिलते हें । - 
जैते--जित समाज के विद्यार्थी बच्चों तक को अपने दोषों 
पर धूल डाल कर दूसरों;को धमाने रर विना पूछे ही 
३ "नेक सज्ञा? देने का अविकारी है उनके बड़ों और 


` विद्वानों के पराक्रम की सीमा कोत निर्दिश कर सकेगा ? 


वस्तुतः जो काम श्रँग्रेजी साहित्य में डा० जॉनसन ने 


क्रिया वरो दिन्दी साहित्य में आचाथ महावीए्प्रसाद द्विवेदी | 


ने भी किया । भाषा में सुझयवस्था, प्रांझलता, व्यञ्जकता, ' 


( शेष प्रष्ठ १८८ पर देखिए ) | 
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कहानीकार चन्द्रथर शमां शुलेरी 
श्री गोबद्धन शर्मा 


न्दी. साहित्य संसार में गुलेरीजी तीन रूपों में 
निबन्धकार और कहानी लेखक के रूप 
रूपों की 


_ आ्राये--सम्पादक, व 
` म॑ । हिन्दी साहित्य में उनका कहानांकार अनन्य ॥ 
पेवा सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ है । कुल तीन कहानिया 
_ लिखकर एक श्रेष्ठ कहानीकार का ्रमस्पद पा लेना सरल 
छान नहीं है। गुलेरी ८. न साहितिकॉ में से 
थे, जिन्होंने कम लिखा पर ख्याति अधिक प्राप्त की !१# 
बरश्वसाहित्य में भी ऐसी घटनामें विरल है । उनकी प्रसिद्ध 
कहानी “उसने कहा था? के शिल्प विधान, स्वस्थ अनुभूति 
ओर निर्दोष चित्रण को देख हिन्दी के त्रालोचकों को 
यह विश्‍वात नहीं हो पाथा कि यह गुलेरीजी की, अपनी 
मौलिक कहानी है । उन्हें संदेह था कि यह किसी अंग्रेजी 
कहानी का अनुवाद है या कोई अपहृत कृति है? । वे 
उसकी श्रेष्ठता को गुलेरीजी की प्रतिभा की देन मानने को 
तैयार नहीं थे किन्तु जज उनकी प्रारम्भिक दो अन्य कहा- 
निया सुखमय जीवन? और “बु का कॉट” प्रकाश में 
आयी तो यह ग्राक्षेय सारहीन लगने लगा । इन कहानियों 
को देख कर गुलेरीजी की कला की छुलांग स्पष्टतः 
समभी जा सकती है । 
गुलेरीजी की केवल थे तीन कहानियाँ ही। पाठकों के 


. यमने आ पाई हैं । उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीबन' 
' ते “एक. ऐसे नवयुवक का चित्र अंकित किया गया है 


जिसमें विद्याबल तो है किन्तु अनुभव का बल नहीं है, 


इसलिये उसे जीबन का सुख नहीं मिलता । अन्त में परि- 
'ह्थितियाँ उसकी आँखें खोल देती हैं और वह सुखमय 


जीवन प्राप्त करने में सफल हो जाता दै। बुद्ध का काटा? 
र > 


| झी इसी प्रकार की एक अनुभव-हीन युवक की कहानी है। 


ME 


| “उसने कहा था? उनकी अन्तिम व श्रेष्ठ रचना है। ये 


` तीनों कहानियाँ जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के सजीव 


आह. "ना. ट्‌ “दलित नमन त ला माता जातक आन पत्ता आर 


४ ढा० नगेस्ट्र-विचार और अनुभूति 


चित्र , उपस्थित करती हैं। इनकी बड़ी विशेषता यह है... 


कि इनमें भिन्न भिन्न पात्रों की मावभंगी अपनी अपनी 
परिस्थिति के अनुसार सुन्दर और उपयुक्त भाषा में अंकित 
की गई है ॥ यही गुलेरीजी की साहित्यिक क्षमता हैं आर 
इसी क्षमता के कारण वे हमारे त्रमर कहानीकार हे ।?? 
गुलेरीजी की तीसरी ओर श्रन्तिम-साथ ही सर्वश्रेष् 
रचना 'उक्षने कहा था? हिन्दी कहानी सादित की मूल्य 
निधि है जो अपने में उत्कट ओर बेजोड हे । “इस कहानी 
की विशेषता है कि लेखक ने दो तीन पात्रों द्वारा ही 
मनुष्य के भावों का ग्रच्छा दिग्दर्शन कराया है । पूरा वर्णन 
स्वाभाविक और सजीव है । कहानी का पहला वाक्य सरस 
हे और उसमें आगे छोटे-छोटे वाक्यों की सुन्दर कड़ियाँ 
जुड़ती चली गई हैं । पाठक कथानक में. डूब जाता है। 
कहानी समाप्त कर लेने पर एक क्षण वह श्थिर रह जाता 
है और फिर सारी घटनाओं के फेले चित्रों को समेट्ने 
लगता है। अमृतसर की गली की रेशम सेकदा हुश्रा 
सालू श्रोढ़े हुए लड़की पद्चोस वर्षे बाद उसी को “मत्या 
उकना?, और अन्त में महायुद्ध में खन्दर्को के बी 
उसके पुत्र की रक्षा करना, एक मुतती हुई ज्योति के 
प्रकाश में मृत्यु से पहले कई पिछली घटनायें बहत साफ 


हो जाती हैं । उन रङ्गीन दृश्यों को भावुकता पाठक के' 


हृदय पर एक अमिठ छात्र छोड़, जाती दै।? प्रस्तुत 
'कहानी लहनासिंह के बचपन से ग्रमृतसर में प्राप्म्म होती 
है और उसका अन्त लहदनासिंद की मृत्यु के साथ फ्रांस 
के युद्ध नेत्र में होता दै । प्रस्तुत कहानी बहुत अधिक 
“स्थान और समय बरेरती है और कहानी के नवीन प्रति- 
माहा को देखते हुए विराट या महाकथा ( 9906 


85079 ) कही जा सकती है।» उसमें भी ववर्त 


दोनों कहानियों की तरह “रोमांस? का गम्भीर पुट है । 


+ राजेन्द्रसिंह गौड-हमारे लेखक 
% “पहाडी? प्रतिनिधि कदा नर्या-- एप २७५ 
>९ नन्ददुलारे वानरेत्री---आरधुनिक साहित्य! 
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जिस समय गुलेरीजी ने कहानी लिखना प्रारम्भ किया 
था, वह. आधुनिक हिन्दी. कहानी का शेशव काल था । 
प्रसाद, “कोशिक?, प्रेमचन्द और शिवपूजनसहाय की 
कहानियाँ छुपनी. लग गई थीं । राजा राधिकाप्रसादसिंह की 
प्रसद्ध कहानी “कानों का केगना”? प्रकाशित होगई थी। 
कला ओर शिल्प-विधान की हृष्टि से कहानी चलना सीख 
रही थी । दौड़ना उसे श्रमी . नहीं आया था । ऐसे प्रा(- 
म्मिक युग में इतनी अ्रदूसुत और परिपक्क रचना का 
निर्माण करना वास्तव में ग्राश्चर्यजनक हे । उनकी तीनों 
कहानियों का विषय है “मनुष्य? जो अपनी भूलों पर पश्चा- 
ताप करता है, # सुख में हँसता है ओर दुःख में आठ- 
आठ त्रांसू बहाता हे.। जो मानव जीवन के धूल पु में 
अपने को लपेट कर, धूप . में तपा कर मन की मलिंरता 
को चाँदी की तरह उज्चल और गङ्गाजल कतरह पवित्र 
बनाना चाहता है । यह मनुष्य अपनी साम जिक चेतना 
से परिपूरित भी है श्रौर उसके इन्द्रो से आक्रान्त भी? । 
उनको कहानिय के मुख्य पात्र ऐसे ही हैं । 'लहनासिंद 
को तो पूर्णं बिकसित उदाहरण के रूप में प्रयुक्त किया 
जा सकता हे । “उसने कहा था? कहानी श्रेष्ट “वातावरण 
का आदश मानी जा सकती है। 

“उसने कहा था? कहानी की प्रशंसा करते हुए प्रोफे 
सर केसरीकुमार .ने लिखा है »--*उसने कहा था? 
शीर्षक कहानी में गुलेरीजी ने प्रथम महायुद्ध के एक 
अद्भुत दृश्य की और पाठकों का ध्यान आकर्षित करते 
हुए मानव जीवन की दिव्य. सार्थकता से उन्हें परिचित 
कराया है । युद्धों में अनेक सैनिक मारे जाते हैं लेकिन 
कितनों की ओर हमारा ध्यान जाता है तथा कितनों के 
जीवन के कोमल; करुण, त्यागपूर्ण पक्षो को हम सहा 
नुभूति एवं समवेदना की दृष्टि से देखने की चेष्टा करते है। 
एक महान्‌ लेखक की सूम दृष्टि ही इस क्षेत्र में नाशा 
प्रवेश कर पाती है ।? उनकी कहानीकला में जहाँ समता 
हे वहाँ पर व्यापकता भी है। बचपन को भावुकता, 35 


+ प्रो० वासुदेव--“हिन्दी कहानी ओर कहानीकार 
2 जोर केसरीकुमार- हिन्दी क्रथाकार | 
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` लिए लेखक ने एक शब्द भी. कहाँ लिखा हे । > एकदम 
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ह. केल्याण कामना करने वाली 'मानृभावना विशुद्ध प्रेम 
र उसके लिए महान्‌ उत्सर्ग, युद्ध की सरगमीं संनिक |. 


] 
जीवन की रूल व्यवस्था में कोमलता का अंकुर, रक्त. र | 
पिपा 6निक के हृदय में आत्म बलिदान की कांच, | | हे 


सहनशीलता की पराकराष्ठा--सभी ने 'उसने कहा था? को '' ' || 
एक अमर रचना वना दिया है । प्रस्तुत. कहानी में कहानी- 5 
कार ने क्रमशः इतिहास, ओज और करुणा का उत्तरोत्तर 
विकास किया है जिसमें पाठक के हृदय में रस का परिपाक 
क्रमानुसार प्रगाढ़ और पुट होता गया है (४ 


'गुलेरीजी का कहानी साहित्य, हिन्दी कहानी के 
त्माने वाले युग की घड़ियाँ शिन रहा था::इसीलिए उनके 
कहानी साहित्य में हम आचार मी पाते हैं, व्यवहार भी; 
शश्गार भी पाते हैं, संगम भी; मानव» मन की 'छायानु- 
भूतियाँ? भी पाते हैं, जीवन की 'मॉसल* अनुभूतियाँ भी । 
जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण अपने थे !? अपार बिद्वता 
को पाकर भी प्राणवत्ता को उन्होंने नहीं खोग्रा । “जीवन 
के रस का उन्होंने सम्यक उपभोग किया, परन्तु अपने 
जागत विवेक के कारण उसमें बहे नहीं ॥इसते अनुभूति में 
स्थिरता आई । उधर विचार ने: उन्हें गम्भीरता और परि- ग 
पक्कता प्रदान की । जीवन तत्वों का बही सम्यक सन्चुलन _ 
उनके जीवन और साहित्य* को सफलता का कारण 
बना ।!% ओर इसीलिए उनकी कहानियों का प्रमुख आक- 
ण “रस? है । 

“उसने कहा था? कहानी में वथार्थवाद और आदरश- | 
बाद का अद्भुत्‌ सम्मिश्रण *हे । लहनासिह ने इतना बड़ा E 

लिदान किया लेकिन स्पष्ट/शब्दों में उस बलिदान के 


अन्त में जा कर जत्र पाटक'लहनासिंह और सूडेदारिन के | 
सम्पन्ध से परिचित होता दै, तत्र उसे लग्ता है कि र 
सब क्यों हुआ ! ओ तब उसे मालूम होता है लहना 
के बलिदान का मूल ! यद है कदानी-कला का 


DR Ns i 
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साहित्य-सन्देश 


[ भाग १५, ङ्क ५ 


“संकेत और गूज? का श्रेष्ठतम उदा -रण्‌ ! 
इसके अतिरिक्त यदि इसी कहानी पर सङ्कलन 
( ‘Three घinie3 ) को दृष्टि से विचार किया 
- तो बड़ी निराशा होती हे । इसमें काज्ञ-सङ्कलन 
स्थान-संकलन का यद्यपि कोई ध्यात नहीं रखा गया है 
पर प्रशाव-ऐक्य का बड़ा सुन्दर और सफल निर्वाह हुः 
है । प्रभाव की एकता ( Unity of Linpressi0n ) 
ही पाठक को श्रमने में सणात्रोर कर सकने में सफल 
हुई है। “इनकी शेली में बात-चीत की सभी .मनो 
मुग्धकारी विशेषताएँ मिलती हैं । उनको भाषा बहुत ही 
सरल, .स्पष्ट और व्यञ्नापूर्ण है, उसमें द्वास्य के मधुर 
रि श्रोर व्यड्गोक्तियों भी |मलती दै! ।?? भाषा-शैली में 
पाणिडत्य और व्यवह्यारकता, गाम्भीर्यं और विनोद, 
सरलता ग्रौर सञ्चक्तवा ग्रन्यत्र दुलेभ है। वे वास्तव में 
प्रतिभापुत्र थे । 
उनको स्चना्रों में प्राप्त हास्य के सम्मन्ध में डा० 
नगेन्द्र ने ठीक 'ही लिखा हें %--'वासतव में उनका 
हास्य एक ऐसे व्यक्ति का हास्य है जिसके हृदय में जीवन 
के प्रत्येक सुख से सहानुभूति है, जो विक्ृतियों में भी 
अदूभृत्‌ वेचित्य और त्राकर्षण पाता है, जिसके हृदय में 
| किसी प्रकार का दम्भ या मै नहीं है, और जो खुल कर 
हसता हं ।! एक उदाहरण लीजिए । ञ्रमृतसर के इक्के 
तांगे वालों की बोलियों की तारीफ करते हुए. आप 
फमाति हें: 
क्या मजाल है कि जी और साहथ सुने विना 


त्र्य 
जाय 
तथा 


BREN 
† डा श्रीक्ृषष्णलाल-- श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विक्रा? 


` *डा० नगेन्द्र 'विच।र ्रौए अनुभूति? 


किसी को हटना पढ़े । यह बात नहीं कि उनकी जीभ 
चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महोन 
मार करती है। यदि"कोई बुढ़िया बार-बार चुनोती देने 
पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के प्रे 
नमूने हैं--“हट जीणे जोगिए, हट जा करमा ' बालिए 
हट जा पुत्ताँ प्यारिये, बच जा लम्बी बालिग्रे ।?? समष्टि 
में इसका छथ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली 
है, पुत्रों को प्यारी है, लम्बी आयु तेरे सामने है, तू क्यों. 
मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है--बच जा ।?? 
( उसने कहा था ) 
यहाँ एक बात स्मरण रखने की है:कि रलेरीजो को 
सदा लक्ष्मी का वरद हस्त प्राप्त रहा ग्रतएव उनके हास्य 
में तीव्र व्यङ्ग का पुट कतई नहीं ; मिलता । व्यङ्ग में 
तीव्रता तभी आती है, जब्र कि लेखक वा. व्यङ्गकार को 
अनेक ञ्रमात्रों का सामना करना पड़ा हैं। यह प्रश्न 
गुलेरीजी के सामने कभी नहीं आया, अतः व्यज्ञ का न 
होना ही स्वामाविक है । गुलेरीजी हात्य. की उद्धावना 
नहीं. करते । वह उनकी पनी सुटि नहीं । वे. तो उद्‌- 
बोधक मात्र हैं । प्राप्त परिस्थितियों में ही गुदगुदा देना” 
उनकी अपनी विशेषता “सुखमय जोवन? के अन्त 
मे परिस्थिति में कफी तनाव रा जाता है, पर जहाँ उसमें : 
थोड़ी शिथिलता आई .गुलेरी-जी की तरङ्ग प्रत्र दितः होते: 
लगती है। लहनासिंइ और-“लषटन-साइब्र” की बातचीत 
भी विनोद का सुन्दर उदाहरण. है 
दानीकार गुनेरी ने केवल एक कहानी “उसने कहा 
था? लिख कर साहित्य चेत्र में अपना विशिष्ट स्थान 
लिया । यह उनकी महत्ता है-यही उनकी सफलता । 
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| ( एष्ठ १८५ का शेषांश ) 

| शेली का रूप द्विवेदीजी ने स्थिर कर हिन्दी की खड़ी 
| बोली को काव्य और गद्य में प्रयुक्त करने के लिए बल 
आए शक्ति दी। यदि भारतेन्दु ने भाषा के आदर्श स्वरूप 

| की स्थापना को तो गराचा द्विवेदी ने भाषा-रैली को 
आ ० का शक " शुद्ध एवं व्याकरण सम्पत बतावा । 


आज जत्र हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित कर दी गई है और , 
उसक प्रतार के लिए काय हो रहा है तो में लेखक, प्रचारकों 
ए साहित्यकारों का ध्यान पन आकृष्ट करता हुँ कि 


-श्राचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी की सरस, प्रभावोत्यादक >) 


छोटे वाक्य समूहों और व्यास शेली. को वे अपनायें जिससे 
हिन्दी से ग्रपरिचित भाषा भाषी सरलता से भाषा सीख सकें ।. 


oS 


४४” > 
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| । कवि की कला? के पीछे उसकी अपनी चिन्ता-धारा 
(भूमि का कार्य करती है। कमी-कमी कलाकारों का 
[विश्लेषण प्रस्तुत कर उस पर इतना अधिक जोर 
दिया जाता है कि यदि कलाकार की विचारधारा, पाठक 
| विचारधारा के प्रतिकूल पड़ती है तो विचारक उसके 
ग्र में मनमानी राय बना लेता है। ऐसी स्थिति में 
वाएधारा की ्रनुकूलता के कारण या तो उसकी 'कला? 
श्रनुचित महत्व दे दिया जाता है या फिर प्रतिकूल 
ति में उसे ग्रनावश्यक उपेक्षा प्रदान की जाती है। 
तिवादिता की झोंक में समाज-शास्त्र के मज्ञ से कुछ 
ने ऐसा किया भी है और उसका परिणाम यह 
है कि स्वयं “निराज्ञा के काव्य में ही उन किताश्चो 


प्‌ 


! से महान्‌ नहीं हें परन्तु क्योंकि वे एक विचार-धारा 
प का, सीधा ओर कमी-कमी अनर्गल प्रचार करती हैं 
धा कुकुरमुत्ता की गुलाब नामक कविता) और त्रालो- 
| को नहीं “प्रचारकों? को यह प्रचार? अधिक पसन्द 


य की पंक्ति में आसन दे दिया जाता है । अस्तु 

` निराललाजी एक ग्रादर्शवादी कवि हैं उनमें चिन्तन 
| दत्व को प्रमुखता पाई जाती है, मात्र भावोच्छ वास 
सद दूर रहे हैं जैसा कि उनके समकालीन कवियों 
प्रा जाता है। उनका स्वर दार्शनिक रहा है । उस युग 
- निक पत्र “समन्वय? के वे सम्पादक भी रह चुके हैं 
# ऐखों में इस आदर्शावादी विचारधारा की व्याख्या 
"षिण भी मिलता है किन्तु फिर भी निरालाजी की 
| छाय़ांवादी कला दार्शनिक ऊडापोइ में न पड़कर, 
॥ का ग्रञ्चल नहीं छोड़ती, जहाँ “पन्त? 'एकतार?, 
"हारः आंदि कविताओं में अपनी दार्शनिक विवे 
|" ६ जाते हैं, जहाँ वे दार्शनिक की गम्भीर मुद्रा में 
पि धःश्रह के समस्त में अपने विचारो को पद बैद 
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निराला” में विचार और विकास 


` श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय एमं ए्‌०, 


ग्रनुचित महत्व दे दिया गया है जो काव्य-कला की * 


्रतः काव्य के नाम पर भद्दे प्रयोगों? को भी श्रेष्ठ .. 
` “प्रत्यभिज्ञा? कें बल पर मन के किसी : निगूटु-तल पर वे 
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ह 


साहित्य-रल ' 


करने लगते हैं वहाँ “निराला? जी, विच्वार-घारा विशेप्र के. ' 


अनुसार अपने हृदय में उठे हुओे भावों की ही अभिव्यक्ति 


करते हे । बौद्धिक विवेचन में कम पडते हैं । उनकी प्रसिद्ध . 
दाशनिक कविता “तुम और में? को ही देखिये । वहाँ कवि 
“खटा? और “सुटि”, विधाता? और व्यक्ति? के सम्भव- 
सम्बन्धों को ही वाणी देता है। वे सम्बन्ध रमणीय कल्पना 


दारा लाये जाकर, संवेदना में लपेट हुए संगीत की मधुरिमा 
के साथ व्यक्त होते हैं। श्रत: ब्रह्म व जीव के सम्बन्ध की 
महू व्याख्या दार्शनिक शब्दावली से दूर, प्रतीक पद्धति 


या उपमान-विधान पर चलती, है । निरालाजी प्रवचन या. 


, उपदेश कों कवि की सत्रे बड़ी दु्लंता मानते हैं । अतः 
उनकी कला! में एक विशेष प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि 


ब्रह्म, जीव, जगत्‌ के सम्बन्ध में अपने चिन्तन के सूत्र को ' 


पकड़ कर नीचे उतर जाते हैं और हृदय के चेत्र में 
श्रनेकानेक रमणीय-भाव लहरियों के स्पन्दन से बौद्धिकता 


की जड़ता को दूर कर, संवेदना के रङ्ग में रङ्ग कर, पूर्ण ' 


प्रौढ भाषा में उठते अभिव्यक्ति देते हैं । अतीत के प्रति लिखी 
गई कविताओं तक में यही प्रवृत्ति हम “बराबर पाते हें 


किसी बाह्य-विषय यमुना आदि को देखकर उसकी सामयिक 
स्थिति तथा अतीत स्थिति की विचारणा के कारण उद्भूत 
भावनारग्रो को एकत्र कर पुनः पूरी शक्ति व प्रौढ़ता के 
साथ उन मावनाश्रों को वाणी देते हैं । अतः हम निराला के 


में iY = | ~~ 
काव्य में दशन की ग्रतुल --ग्रत्पष्ट गहराइयों की विवेचना ' 


नहीं पाते । निराला? रहस्यमय मानसिक स्थितियों को कम, 
हस्प से मानव-हृदय के सहज सम्पन्धों को अधिक वाणी 
देते राये हैं । दुरूहता वस्तु में नहीं उनकी शैली, विचार- 
संयोजना और विशेष रूप' से. पदावली की. दीधता और 


कला की महाध्रेता में आती है । स्फुट भावे भी त्रस्फुट 
' शेली मे इसीलिगर दुलह जाने पड़ते हें। `” ' | ४ 

£ 4.४ न था गं है wi 
: (निराला में दाशनिक बारीकियों 'का विवेचन केम 
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मिलता हैं। वे मूलतः मानवतावाद ( पपा याड ) 
के कवि हें । इसीलिये लगभग एक दी समय में तुम 
और में?” और “भिखारी?” जैसी कविताएँ लिख सके ह 
पन्त? के विकास को देखकर हम कहते हे कि उनका 
कवि एक दाश निक-आ ग्रह से निकल कर एक अन्य दाश- 
निक आग्रह में पँस गया है । परिणामतः कला को स्वच्छ 
न्दता व मनोस्मता पर ग्राधात हुआ है । वह विचार से 
बोझिल, मर्मस्पशिता से रहित विचार-प्रसार मात्र रह गया 
हे । निराला पन्तजी के समान नित्य नवीन विचार-धार श्रो 
से ग्रान्दोलित होकर पहले से ग्राह्य पथ को छोड़ने वाले 


` कवि नहीं हैं । प्रारम्भिक कविताओं में विश्वात्म-वादी 


ओर युद्ध काल के बाद की कविताश्रों में उनका स्वर 
विद्रोही समाजब्रदी जैसा हो गया है । पहले वे पुनर्जाण्ति 
काल की ग्रादर्शवादी विचार-धारा के समथक थे किन्तु 
आज उनका सवर अ्ंग्य-प्रशान कविताश्रों में तीला हो 
गया है पएलु न तो उन्होंने तत्र काव्य में पूर्व सिद्धान्तों 
की प्रणा की थी ओर न माक्स की शब्दावली वे आज 
फेपते हैं । मानवता की मुक्ति के लिए प्रबल के रूप में ही 
वे माक्सव्राद की दुद्ाई देते हैं; जीवन. के चिर रक्षित 
सिद्धान्तों के रूप में नहीं । उनके प्राचीन विश्वास ग्राज भी 
उनके साथ हैं। हाँ, वे ्रांज महादेवी के समान “महत्व? के 
प्रति आत्म निवेदन में नहीं डरने रहना चाहते । उन्ह ' 
वायु की गति को बहुत पहले अनुभव कर लिया था। अतः 
व्यक्तिवादी काव्य का प्रवर्तन करने वालों में जैसा उनका 


स्थान मदत्वयूर्ण है उसी प्रकार जनवादी धारा का भी वही 


प्रतिनिधित्व कर रहे 
निराज्ञाजी की कविताओं के प्रथम संग्रह “परिमल” के 
सम्बन्ध में डा० रामविलास शर्मा ने लिखा है कि राम- 


` कृष्णमिशन ने “परिमल? को अद्वेतवाद दिया। उसने 


उन्हें यह भी सिखाया कि मनुष्य की सेवा 'बेदान्त? के 


प्रतिकूल नहीं है। निराला के अन्दर एक ग्रन्तदरन्ह्र का . 


जन्म हुआ--यदि संसार और मनुष्य मिथ्या है तो इनकी 


` सेक में व्यथ सम्प्र क्यों लगाया जाय, इस मानसिक 


सद्ध का चित्र, उनकी. अधिवास” नामक कविता में 


मिलता: दै । बह पूछते हैं कि “धिस कहाँ हे”? मानो 
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सन्यासी उत्तर देता है कि अधिवास! जहाँ गति. 
का अन्त हो जाता है। कवि फिर पूछुता है कि जब त 
उसके हृदय में करुणा है क्या तब तक गति का अन्त दे. 
सकता है? दुखी मानव को देखते ही उसके हृदय 
वेदना उमड़ ्रातीं है, और बह उसे गले से लगा 
है, वह मानता है कि वह माया में ऐसा हुआ है, | 
भी उसकी गति रुक नहीं सकती 

कि वह गतिद्दीन अधिवास” को नमस्कार करता 
है, और पुकार उठता है-- 

“छूटता है यद्यपि अधिवास 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास?! 

परिमल में इस तरह की बहुत सी रचनाएँ हैं जिनमें 
अद्दे तवाद को चुनौती सी दी गई है ।# 

आदशवादी रचना काल में यहाँ डा० महोदय नें 
कत्रि की व्रिचार-धारा के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
पकड़े हैं--- 

१--कवि अद्वेतवादी है । 

२--किन्तु उसका वेदान्त मानव-सेवा, जागति, देश 
सेवा, स्वतन्त्रता के प्रतिकूल नहीं है। 

३--कवि के .दय में न्तद दव है, कि वह वेयक्तित 


मुक्ति की साधना में ही निमग्न हो कर रह जाये या'मानः 


वीय करुणा का प्रसार करे--मानव की सेवा करे । 

आगे डा० कक ने पुनः ललकार कर कहा है 
“वह अद्वेतवादी नहीं है, जो अपने अन्तर कोः 
कठोर कह कर समाज के आगे ताल ठोंकता है, वह समाज 
के और सैकड़ों लोगों जैसा सद्धुर्ष से जूफने वाला तिपारी 
है, जो श्रपना दिल बढ़ाने के लिए. दुश्मन को लत 
कास्ता है ।??३ । 

किन्तु परिमल की कविताओं का.स्रध्येता उक्त नि 
पर नहीं पहुँचता । परिमल ही नहीं गीतिका, नामि 
ओर अगशिमा तक भी ग्रनेक कविताओं, में कवि.पूर्णता| ' 
द्वैतवादी है । यह आवश्यक नहीं है कि रतव 
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` क्र निराला नामक पुस्तक से--डा०-रामविलास श्म | 


सद्ठषे से जझने वाला सिपाही बन कर समाज के आगे 

'ताल ठोंकने वाला नहीं बन सकता । दुश्मन को लकऋणने 
बाला भी अद्व तवादी हो सकता है--निराला ऐसा झै 
्रदवौतवादी है। 

: जो क्रान्ति के ताएडब्र का आह्वान करता है, सामा- 
बिक जड़ता पर वत्र व्यंगों की बीडार करता है और जगत 
के दुख व दैन्य को वाणी देता है। निराला के न्त्र 
के सम्बन्ध में निवेदन यइ है कि परिमज्ञ में एक मी ऐसी 
सचना नहीं मिल सकती जिसमें ग्रद्वेतवाद को चुनौती दी 
गई हो । डा० शर्मा ने भी यइ लिखा है क्रि परिमल में 
अद्वेतवाद को चुनोती “सी? दी गई है । यहाँ “सी? शब्द्‌ 
विचारणीग्र है । 

हमें जहाँ निराला के अद्वेतवाद के सम्बन्ध में ग्रन्त- 

इन्द्र दिखाई पड़ता दै वहाँ वल्तुतः चुनौती कभी नहीं 

यने दी गई है, न उते छोड़ा गया है । कवि ने विभिन्न स्थानों 

पर इस ततत्र पर जोर दिय्रा है कि मानव जीवन का 
उद्देश्य विभिन्न वन्यनों से मुक्ति पाना है । जीव की मुक्तिक- ' 

वेदान्त के ्चरुसार आवागमन से छुटकारा पाने में है। इस 


देश. जीवन में, त्रनेकात्मक जगत में, एकता का सूत्र खोज कर, 

उस अत्यान्तिक स्थिति को प्राप्त कर आनन्द. प्राप्ति ही 
न| मेतुष्य का सञ्चसे बढ़ा पुरुषार्थ दे यहाँ दाशनिक के दो 
मान. मार्ग हो सकते हैं । एक तो वह समाज से तटस्थ होकर 


'घोर एकान्तिक साधना में लीन हो जार, समाज के दुःखों 
| को माया! या भ्रम समभे थ्रा तत्वतः उभ दार्शनिक 
सत्य को समक ऊर, एकात्म्य की स्थिति हृदय से स्वीकार 
कर विभिन्न भेदों, उपभेदों, सामाजिक विषमता तथा शत्य 
मान्यताओं, का 'घोर प्रतिशोध करे । क्योंकि वह समभता 
है कि फलतः ग्रे मेद मिथ्या हैं। मंनुष्य के उस श्रहं को 


संसार की सारी नश्वर वस्तुग्नो के ऊर प्रतिष्ठित दो ' 


हे . मनुष्यों में उसी दुर्दमवीय*शक्ति का विस्र हा से जो 
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- वह म-ष्य को, प्रकृति के ऊपर विजय करने वाली 


जगाग्रे, जिसके जाणत दो जाते पर मनुष्य की महत्ता : 


सङके, ज़िस्से: दासानुदास ,समभने बाले”. र | र 
RRR 0 कहा था--कि स्वतन्त्रता का विचार शाश्वत है, 


“नाना रूपात्मक जगत,के मूल में अव्नस्थित है, जिसकी | 
दीति, सविता: का "तेज, ज़िसक्री स्तिग्धता, शशि ळी 
। . “सुधा, निसकी गति सागर की हलचल बनकर हमारे 2 


“उसके लिए रक्त तह बहाते हैं ॥ हिन्दू , मुसलमान 


क 


४ 32225 


के सम्मुख अनेक रूपों में प्रतिभाषित होती है। उस मूल 
शक्ति का “श्रधिवास जब प्रत्येक प्राणी में है, किन्ठु उस 
शक्ति से अपरिचित अपने कों सुद्र, परतन्त्र, अशक्त | 
रर रज्ञ समझ कर पतित होता है। इसी मूल “शक्ति | 
का परिचय देकर स्वामी विवेकानन्द्जी ने भारतवासियों _ || 
में स्वाभिमान, स्वातन्च्य गोख, शक्ति, विद्रोह, जाति | 
के रफुलिज्ञ उत्पन्न किये थे। निराला में झी ( डा० शमां |, 
के अनुसार भी ) रामकृष्ण, विवेकानन्द के इसी सन्देश 
को--इसी दृष्टिकोण से वणित किया ग्या है। अतः 
समि रूप से यदि हम देखें तो परिमल, रीतिका, अना- 
मिका की रहस्यात्मक रचनाओं में न कोई ्न्तद्वन्द् 
मिलता है न कोई भ्रान्ति ही दृष्टिगोचर होती हे । विवेका - 
नन्द में 'वेदान्त? के उपयोग ( 4।i०॥।i0n ) पर 
अधिक जोर है । निराला में भी वेदान्त के एज्लीकेशन पर | 
अधिक जोर होने के कारण यह भ्रान्ति स्वाभाविक है कि 
वह्‌ व्यक्ति अद्वेतवादी ही नदीं है जो समाज के आगे. 
ताल ठोंक़ता है.। निराला में ठीक इसके .विपरीत वेदान्त 
स्वाभिमान, गौएव और क्रान्ति के पीछे खड़ा है जो कवि | 
में अदूमृत्‌ आशा व उत्साह स्थिर रख सका है, क्योंकि 


fs FR ५००७ 


x PRP NT MRR RH 


मैटर से विकसित--चेतना के रूप में नहीं देखता अषि | 
प्रकृति के ऊपर उठ कर पुरुष? के साथ एकाकार करता 
हुआ अपने को उसी अपरिमित--अन्तः प्रकाश का कोष 
सम्रक कर समाज की सारी अवांछुनीय परिस्थितियों पर 
टूट पड़ता है। अनन्त और शाश्वत सम्ब को तत्वतः 
समक लेते पर फिर भेदों की सत्ता की स्वीकृति मला. 
निराला कैसे दे सकता है |. . र 


क 


स्वामी रामतीथ जैसे साधक और दाशंनिकों तक ने > : 
“रात्मवाद? की अनुभूति को स्वतन्त्रता, अभ्युदय ` 


निःश्रेयस सवके लिए एक साथ आवश्यक माना है 
उन्दने १६०२ ३० में सेन फ्रांसिस्को में भाषण देते | 


यापर, चीते, पदवी मनुष्य समी स्वतन्त्रता चाहते 


समी धर्म उस अन्तिम मुक्ति का उद्देश अ. 


हैदर नी साहिल मूऱ्सन्देश > २ टं [ भाग २ र अडू ५ 
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रखते हैं जिसका. लघु श्रथ है स्वतन्त्रता! । ज्ञान की सहायता से खुद अपने पैरों पर खड़ा होने से व दशा डर रे रे पर ता ते रे 
Every body inthis world wants हृदय में कैसी अपूर्व शक्ति का विकास होता दै, कहा नहीं 
io be free, dogs, lions, tigers; birds, 
men love freedom: ‘The thought cf 
freedom is universal, Ghritians, Hin: 
0008, Mohammedans, all religions, 
bayve set up before them one: goal, 
What is that ? Salvation, the Jittle 
meaning of which is freedom. 
} (Complete works of Swami Rami, 
Part I Page 0.) 


ग्रतः वेदान्त’ निराला की ललकार को ग्र भी अधिक 
है। “(हमे ्रात्म ज्ञान की इतनी -आवश्यकता नहीं है, 


प्रभविष्णु, स्थायी और महान बनाने के लिए श्राता € 
जितनी अद्वौत के कार्य रूप में लाने की, “पहले रोटी पीछे 


इ 
हमें यह न भूलना चाहिये कि शङ्कराचार्य की तरह व्यव- 
घमं 0 जत्र रं 
? जब तुम्हारे देशवासी भूखों मर रहे थे, तब ठम उन्हें 


जा सकता ।'% 

“हम लोगों को इस महिमाशाली आत्मा के प्रति 
विश्वास जगाना होगा, तभी बल वीर्य ग्राम्रेगा, तुम जो 
चिन्तन करोगे, वही बनोगे, अगर तुम अपने को दुबल 
समभोगे तो दुर्बल होगे, तेजस्वी समझने पर तेजस्वी होंगे" 
ग्रद्वैतवाद हम लोगों को अपने को दुर्बल होने का उपदेश 

नहीं देता, किन्तु अपने को तेजस्वी, सर्व शक्तिमान और 
सर्वज्ञ समभने का उपदेश देता है, हम मे से प्रत्येक के 
पीछे ऐसी ही ग्रनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, चिदानन्द, 
श्रमर जीवन का विशाल सिंधु मरा हुआ है ।??%# 


हारिक भेद प्रधान जगत की सत्ता को स्वीकार कर समाज 

>. चिं 3 धर्म | 

के दांचे को वैसा ही बनाये रहने देन! विवेकानन्दजी कमी ` खिला रहे थे, भूख की अग्नि को धर्म कभी शांत 
नहीं कर सकता मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ कि सबसे 


नहीं चाहते, वे तो “वेदान्त? का उपयोग ही मनुष्य जीवन 
को सुखी और पूर्ण बनाने के लिए करना चाहते हैं। पहले तुम्हें अपने देश के असंख्य पतित भाइयों «का 
निराला का कवि तभी विपन्न-परिस्थितियों में भी शङ्का. उद्धार करना होगा ।??# े ४५०३ ६ - 
व विद्रोह दोनों प्रकार के काव्यों में समस्याओ्रों का दार्शनिक पाठक ! कृपया इस अन्तिम उद्धरण को परिमल की 
पुट प्रस्तुत करते हुय्रे भी अधिक मानवीय ओर अधिवास कविता से मिलायें । स्पष्ट हो जीवेः] कि FE 
Ce Rh के श्रनतदव न्व का रूप क्या है । वस्तुत: “वेदान्त के गत 
हर ग्रहों हम खा० विवेकानन्दजी के 'विदान्त? के स्वरूप वहाँ शङ्का नहीं है अपित उसके उपयोग की ग्सामयिकता 
के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे । इससे स्पष्ट हो जायगा कि है जिस पर कि उक्त उद्धरण में स्वामीजी ने भी जोर 
वेदान्त? संसार की समस्याओ्रों से मुख मौड़कर--पलायन दिया है, कवि अधिवास में कहता है 


करने वाले सिद्धान्त के रूप में वहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया र १) 
है अपितु एक विराट क्रान्तिकारी दर्शन के रूप में ग्रहण | मेण ग्र प धछ 
किया गया है। ल्म क्वा कहाँ ? र 
| ब स्वामीजी के ग्रनुसार वेदान्त शक्ति व पुरुषार्थ के लिये मला इस गति ; क त 
5 Ds ते भागने के लिये नहीं, उन्होंने कहा था-- ` करुण स्वरका जब्र तक मुझ रहता eR 
| “लेकिन हम लोगों के देश में ग्र ज्यादा रोने धोने मैने भी शेली go 
का समय नहीं है, इस रमय कुछ बल पौरुष की आवश्य- Fi देखा दुखी एक निज भोर 
डर ASS 


|| > गा या, र म ` र : : 
आ. ` = चका SS ह तात 00 ER दुख की छाया पड़ी हद में मेरे: 
कुसंत्कार्री रे रहित होफर, मैं ही निगुण ब्रह्म हूँ, इस मी 


डी 


% वेदान्तधम---स्वा० विवेकानन्द 
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भट उमड़ वेदना आई 
उसक्के निकट गया में धाय 
लगाया उसे गले से हवाय 
फसा माया. में हूँ निरुपाय, 


कहो, फिर केसे गति रुक जाथ ? 
उसकी ्रश्र भरी आँखों पर, मेरे करुणाञ्चल का स्पर्श । 
करता मेरी प्रगति अनन्त, किन्तु तो भी मैं नहीं विमर्ष । 
छूटता है यद्यपि श्रधिवास, 
क्रिन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ॥ 
इस कविता से डा० शर्मा ने यह निष्कर्ष निकाला 
कि कवि गतिदीन अ्रद्व तवाद्‌ को छोड़ देता है, किन्तु कवि 
अद्वत को छोड़ता नहीं है इसका प्रमाण स्वयं अधिवास? 
के पश्चात्‌ ्रणिमा? ओर “रचना? तक की रहस्यमयी 
अनेक रचनाथें हैं जो कवि .की केवल रहस्यप्रियता की 
द्योतक नहीं अपितु उसके विश्वास व चेतना की प्रतीक 
हैं। उक्त पंक्तियों से यही ध्वनि निकलती है कि उस 
चरम स्थिति? पर पहुँचना प्रवञ्चना ही होगी, यदि हम 
; अपने सम्मुख दुखी निज भाई को देख कर करुणा का 
श्रग्नल न दें, इन 'दुखियों पर करुणा बरसाने में सांसारिक 
दुःख को दुःख मान लेने में मले ही उस ग्रद्रेत.स्थिति 
से ब्रिलगाव होता हो परन्तु मुझे उसका कुछ.भय नहीं है 
अतः यहाँ अद्वेत स्थिति की अस्वीकारता (४९९ 
६।००) नदद, है अपितु जगत की यथार्थ समस्याओं से 
आँखें बन्द कर मुक्ति के प्रयत्ञ में, ब्रह्म में आत्मा की एका- 
'कारिता व तन्मयता की स्थिति को अपने जीवन का ध्येय 
मानकर, मानवीय करुणा” को भी महत्व देने का प्रश्न 
है।छुटने का अर्थ यहाँ तिलाज्ञलि नहीं है, पूरी कविता का 
भाव सामने रख लेने पर यह भाव और स्पष्ट हो जायेगा । 
कवि पूछता है कि मेरा “ग्रधिवात? कहाँ है तो उत्तर 
मिलता है कि अधिवास वहाँ है जहाँ गति रुक जाती है 
अर्थात्‌ आवागमन के बन्धन से मनुष्य छुटकास पा..जाता 
है, आत्मा ब्रह्म में एकाकार हो जाती है, मुक्ति मिल 
जाती हे । 
यह हुईं गति हीनता । अत्न कवि पुनः प्रश्न करता 


ie संकती है (जी दुःख को देखकर 
कि व्‌ चरम स्थिति’ कैसे प्रात ह ती है ( Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se 
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, होता, तब तक इन, जगत के दुःखों को देखकर मेरे मन 
“मै आवेश उठते रहते 


- विमर्ष नहीं है. यद्यपि वह हमसे छूट रहा है परन्तु मुझे | 


कि उसका अन्तिम ध्येय है ) जब तक मुभमें मानवीय 
करुणा अवशेष है । संवेदना जगने का ग्रर्थ है स्थिति 
प्रज्ञावस्था से दूर रहना । “करुणा? उत्पन्न होने का ग्रथ 
कि संसार के मोह से छुट्कारा नहीं मिला और दुःखी 
जीवों को देखकर करुणा का ( मोहद का ) जग जाना 
स्वाभाविक हे । कवि कहता है कि में 'ग्रहंब्रह्माऽस्मि? का 
गायक और विश्वासी हूँ, किन्तु जब मैंने एक दुःखी भाई 
को देखा तो मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, वेदना से 
हृदय भर गया, में उस दुःखी व्यक्ति के निकट गया और 
उसे गले से लगाया, में इस मोह में--इस - करुणा के 
आवेश से जनित माया में फॅसने के लिए विवश हूँ। 
क्योंकि मानवीय भावनाथें सहज रूप से मेरे हृदय में उत्पन्न 
हो जाती. हैं । अब जब यह मानब के प्रति “मोह? उत्पन्न हो 
जाता है तो यह केसे सम्भव है कि में उस आत्यन्तिक 
स्थिति को प्राप्त कर लूँगा जहाँ ज्ञाता ओर ज्ञेय एक 
जाते ह, जहाँ जीव व ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रहता । 
सरिता समुद्र में खो जाती है ओर जब तक ऐसा नहीं 


हैं । जव तक उस दुःखी व्यक्ति पर 
मेरा करुणा का आँचल है, तब तक इससे मेरी प्रगति 
होती जा रही है अर्थात्‌ में उस चरम स्थिति से विमुख 
होकर जगत की वेदना्रों की ्रोर बढ़ता जा रहा हूँ । 
किन्तु मुझे अपने अधिवास से अलग हो जाने का दुःख-- 


कोई भय नहीं है । यह तो हुआ कबिता का भाव । अन्न 
यहाँ स्पष्ट है कि कवि उस “्रधिवास? को अपना चरम 
लक्ष्य स्वीकार कर रहा है । आत्मा को मुक्ति’ ही उसका | 
येय है किन्तु वह जगत के दुःखों को “माया मोह? कह | 
कर सन्यासिंयों की तरह टाल देने को प्रस्तुत नहीं है। उसे | 
इस बात का खेद है कि संसार के दुःखों की ओर बढ़ कर | 
वह अपने “्रश्रिवास? से विलग हो जायेगा । दो गतियाँ 
हैं, एक--जगत की ओर, दूसरी-ज्रह्म की ओर । ब्रह्म 
की ओर जाने के लिए वेदनाओं का नाश आवश्यक है । 


Ry 
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` वह ब्रह्म स्थिति को पाने की इच्छा रखता हुआ भी मानव 
के दःखों की अवहेलना नहीं करना चाहता । इसके लिए, 
वह निरुपाय है, ववश है कवि को खेद है कि इससे वह 
ब्रह्म से विमुख हो जायेगा किन्तु वह सोचता है कि मुझे 
इसका भग्र नहीं क्योंकि भले ही उस 'श्रधित्रास' से विल- 
गाव हो जाय किन्तु मानवीय भावनाओं का अनादर श्रस- 
हनीय है । वहाँ मनुष्य के दुखों को मात्रा’ समक कर 
आँख नहीं में दना चाहता । बस । 


इस कविता में कवि मानवीय भावों को भी उतना 
ही महत्तर देना चाहता है, जितन। ब्रह्म-ज्ञान को जैसा कि 
: विवेकानन्द ने कहा था कि-- पहले रोटी पीछे धर्म?? । 
» ग्रतः इस कविता में ञ्रधिवास? को छोड़ा नहीं गया । 
उसके लिए उचित वातावरण प्रस्तुत ,कर लेने की बात 
कही गई है । बिकलाङ्ग जीवन को ब्रह्म ज्ञानी वनने की 
' यदि धुन लगी हो तो वह उसकी विडम्मना ही होगी । 


स्वाप्ती रामतीथ से एक वार अमेरिका में पूछा गया 
कि आप हमें सन्यास की शिक्षा क्यो देते हैं। इच्छाओं 


का हनन करके तो मानवता के सारे प्रयत्न नष्ट हो 


जायेंगे । सा: समाज के लिए हमाण प्यार न फैल कर 
अपने में केन्द्रित हो जाग्रगा |. Vedanta wants 


__ प80 ७७४ all connections with the 


‘whole world and suppress our love 

for tbe whole ७४0]. तत्र स्परामीड़ी ने जो 
उत्तर दिया था उसमें भी सांसारिक जीवन की पूणता के 
लिए आर बाद? का उपयोग बताया ग्या है। अधिक 
सशक्त, स्वस्थ, स्वतन्त्र एवं गौरववान्‌ बनने के लिए ह्मे 


'पूणंता की स्थिति तक उठना होगा । समष्टि के सुधार के | 


लिए प्रथम व्यष्टि को सुधारना होपा। हम यह नहीं 


>“ 


६ मागः १५, अङ्कः ५: 


ने “ग्रद्वेतवांद? को किस प्रकार समाज की आवश्यकताओं, : | 


पूति के लिए उपयोगी ठहराया था, केम से कम इतना 
स्पष्ट हो जाता है। अपनी ऋपर्याततां ओरं अभावों पर 
बिजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने 'पूणंता. को अनुभूति? 
को ्रावश्यक् ठहराया था--तै कहते हैं-39 ल्प 
88 you regard yourself 88 8 part only, 
as & sm] 80 long 88 ४00 are 
divided, you are not whole, you are 
simpl3, 206 50072. हम श्राज इस हृष्टि से 


अपनी समस्य़ाश्रों को हल नहीं कर सकते । यह ` निश्चित _ 


रूप से एकान्तिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है परन्तु हमें समय 
को देखना होगा । निराला के किशोर जीवन के आस-पास 
इन्हीं विचारों का ताना वाना बुना हुआ था परमहंस, 
रामकृष्ण, विवेकानन्द, रवीन्द्र और रामतीर्थं कें विचारों 
का । इनमें भी विवेकानन्द जी का दर्शन अपेच्ताऊंत अधिक 
सामाजिक भूमि पर टिका था। रामतीर्थ जी में दार्शनिक व. 
साधना का पक्ष अ्रधिक प्रबल है, पर वह भी उतना पला- 


 यनवादी व प्रगति विरोधी नहीं है जितना कन्द्रांग्रो में ही 
जन्म लेकर जीवन संमाक्त कर देने वाले साधकों का होता. 


हे, जो जीवन के यथाथ प्रश्नों से कतरा कर केवल इच्छा- 


नाश का ही उपदेश देते रहते हैं ओर समाज की विप्रमंता' 


को शाश्वत मान लेते हैं। जागति काल के इन साधकों. 


की साधना--पक्ष एकांगी ब ब्यक्तिगत अवश्य है परन्तु 


उन सबने उसे एक सीमा तक व्यवहारिक रूप देने का 
प्रधन बराबर क्रिया है, वे विदेशी की दासता के जुए को 


पॅक देना अपना कर्तव्य बताते हैं, वे विदेशी व्यापारियों | 
से समभौता नहीं करते, जनता के साथ विश्वास-वात नहीं: 


करते, उसके दुःख दारिद्रय, परवशता पर ध्यान वेते हैं 
परन्तु उनका “हल? वैयक्तिक ग्रास्था पर निर्भर करता है, 
परन्तु उनके श्रद्धा व विश्वास निराला के काव्य में एक 


क्रांतिकारी भावना का नीज वपन करते हैं । 
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™ 
है 


तथा: 
गरीज व 
पावन 
ता हूँ. 
ही रह 
भाषा ( 


हिन्दी साहित्य गगन के देदीप्यमान उज्ज्वल नक्षृत्र 
| ग्राधुनिक साहित्यिक चेत्र में सर्वप्रथम रहस्प्रवाद का 
ध वरन करने वाले महांकवि श्री जयशङ्कए “प्रसाद? के 
पवन काम्मप्रसाद से जो भी जन वंचित रहा में तो सम- 
ता हँ कि वह “साहित्य सङ्गीत कला विद्दीनः, साच्षात....?? 
ही रहा । महाकवि प्रसादजी की शिक्षा दीक्षा, संस्कृत 
प्रा तथा वेदिक साहित्य का गम्भीर अध्ययन, परम्परागत 
रापत संस्कृति का वातावरण सत्रने मिलकर प्रसादजी को 
४ | सुरम्य ठाँचे में ढाला था उनसे हम यदि ग्रह आशा 
ह कि उनकी. काव्य कल्पना कुरङ्किनी धेदिक़ बोध 
पाटिका में विचरती रही हो ग्रथवा बोद्ध विचार-धारा के 
' हिहरों में बिहार करती रही हो, तो कोई ग्राश्चश्न, की बात 
हीं होगी । कविवर प्रसादजी को अनेक रचनाग्रों में सवो 
[रि सचना महाक्राव्यों की कोटि में एक उच्च स्थान ग्रहण 
रिने योग्य “कामाग्नी? है । अतः आज हमें यही विवेचन 
ना ग्रमीष्ट है कि कामाग्नी की पृष्ठभूमि में कहाँ तक 
"दिक विचारधारा के साथ सम्वलयन हुरा है, बैदिक 
गदशंबाद का. इस मद्दाकाव्य में कहाँ तक श्रनुगमन 
थवा समावेशन किया. गया..है १ 

“कामायनी? में महाकाव्य के लब्णानुसार जिस 
` ्यादिव्य मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के कथानक को लेकर 
शर प्रसादजी ने अपनी विलक्षण एवं प्रखर प्रतिभा 
| अलप्रलंय का महा भम्रळूर दृश्य उपस्थित किया हि, 
छि पृष्ठभूमि भी वैदिक साहित्य के संबंधथम व्राह्मण 
१ शतपथ ब्राह्मण में ही उपलब्ध होती है। शतपथ 
(ण मे जलल्लावन की गाथा क्रा जो बीज उपलब्ध होता 
हि पाचीन संस्कृत साहित्य में, पुराणों और इतिहासों 
"स्थानों में बिलण पढ़ा है । श्रद्धा और मनु के 
|" से मानवता के विकास की कथा को रूपक के 
ए में न रखकर कविवर प्रसादजी ने मानवता के 
के प्रवत्तंक वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही 
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तथा शतपथ ब्राह्मण में ही उपलब्ध होता दै । शतपथ 
ब्राह्मण में जलक्षावन के पश्चात्‌ इसी युग के प्रवत्त क भार- 
तीय इतिद्वास के आदि पुश मनु को ही माना है । शतपथ 
ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कदा गया है “अ्रद्धादेवों वैमतु;?? 
(शतपथ का० १ प्र० १) छान्दोग्य उपनिप्रद में मतु ओर 
श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या है। ऋगेद में श्रद्धा ओर 
मनु दोनों का नाभ ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा 
काम गोत्रजा है। अतः उसे कामायनी ही कहा जाता है। 
जलल्लावत का वर्णन शतपथ व्राह्मण के प्रथम काएड के 
ग्रोठयें अध्याय से प्रारम्भ होता है। इसी प्रकार ऋग्वेद 
में इड़ा का कई स्थानों पर उल्लेख मिलता है जैसे ““इड़ 
देवी भारती विश्व तूर्तिः? ` (ऋग्ंवेद---२-३-८) तथा 
“(इडा सरस्वती मही तिस्त्रोदेवी मग्रोझुवः?? । इडा के प्रभाब 
से ही मनु ने बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना, संघप्रं तथा 
सांसारिक वेभव को प्राप्त किया और श्रद्धा के प्रभाव से 
ऋग्वेद--१०-१५४१-४ के श्रनुप्तार “श्रद्धया विन्दते 
सु”? मनु ने परम धन जीवन का साफल्य इच्छा, ज्ञान 
ओर कर्म का न्रिकोणमय ग्रानन्द का दर्शन किया । इस | 
प्रकार कामायनी महाकाव्य का समस्त आधार तथा परिकर | 
पृष्ठभूमि वैदिक साहित्य ही है। इस बात को महाकवि . 
प्रसादजी ने कामायनी की भूमिका में स्वयं ही स्वीकार तथा 
स्पष्ट किया है । इसी वेदिक आदशवाद का कामायनी में 
हम उ दाहरणों सहित कुछ विस्तृत विवेचन पाठकों के 


माना है औए इस त्रिचाण्थारा का आदे खोत ऋग्वेद | 


cc र 


समक्ष प्रस्तुत करते ह । 
(१) मानव. जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम ओर | 

मोच की प्राप्ति हे जिनमें ग्रन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्रासि | 

का दूसरा रूप ही, आनन्द है जिसको कामायनी में भौ 

मानव सृष्टि के आदि पुरुष मनु के जीवन का चरम लक्ष्य 

आनन्द के रूप में ही महाकवि प्रसादजी ने स्वीकार किया 

है। श्रथवंवेद के श्रबुसार मोक्ष में आनन्द ही आनन 
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है और उस आनन्द का साधन ज्ञान है क्योंकि विना ज्ञान 
के मुह नहीं होती और वह ज्ञान श्रद्धा से श्राता है जेसा 
कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा: है “श्रद्धया लभते 
ज्ञानम?? । इस प्रकार श्रद्धा के विना ज्ञान नहीं, ज्ञान के 
बिना मुक्ति नहीं “ऋते ज्ञानान्न मुक्ति? और विना मुक्ति 
के आनन्द नहीं। इस प्रकार कामायनी में मानव जीवन 
के लक्ष्य का आ्राद्श कितनो सुन्दरता से निभाया गया 
यह प्रारम्म से अन्त तक उसके पढ्ने से स्पष्ट हो जाथगा । 
उसके सगो का अनुक्रम चिन्ता, आशा, श्रद्धा, ,वःसना, 
लजा, इड़ा, निवेद, दर्शन और अन्त में आनन्द ही 
पूर्ातया वैदिक ग्रायों के जीवन-क्रम की ओर संकेत 
करता है जो अन्त मैं पुरातन पुरुष प्रकृति से मिलकर 
आनन्द सागर में सुशोभित होता है । इसी भाव को कवि 
ने इस प्रकार श्रङ्ित किया हैः 
चिर मिलिंत प्रकृति से पुलकित 


यह ` चेतन 'पुरुष पुरातन, 
निज ` शक्ति तरङ्गायिंत था, 
श्रानन्द-ग्रब्ु -निधि शोभन । 


(२) यह्‌ संसार परिवतंनशील है । वेद के शब्दों में 
“त्रश्वतर्येवोः निषदनम्‌ परणे. वो वस्तिप्क्रता?? पीपल के 
नञ्चेल पत्ते पर तुम्हार। सवका घर है। इस. चलायमान 

जगत में किसो का कुछ ठिकाना नहीं । परिव्रतनशीलता 
विश्व 'की विशेषता है। इसी भावना को कामायनी में 
दे।खए:-- 


जीबन तेरा क्षुद्र ग्रंश है, 
व्यक्त नील घन माला में, 
सौदामिनी संधि सा सुन्दर, री 
चण्‌ भर रहा उजाला में। 

देव न थे दम और न ये हें 
A स परिवर्तन के पुतले; 

` हॉ-+क़ि गर्व रथ में तुरङ्ग सा, 
जितना जो चाहे जुत 'ले। 


| सम किन्तु विश्व की इस परिवर्तनशीलता और 
जीवन की चण मंगुरता हमें निराशावाद की ओर न ले 
जाय इसीलिए कामायनी में एक पूरे सर्ग में. आशा का 
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साहित्य-सन्देश 


[ माग १५, अड 


उदय दिखलाया गया दै क्योंकि वैदिक धम आशाबाहै 
का धर्म दै । यजुवद के चालीसमें अध्याय के दूसरे | 
में जीवन भर सौ वर्ष तक कर्म करने और आशा रक 
का सन्देश दिया गया है । यही आशा का सन्देश कापा. 
यनी में श्रद्धा के शब्दों में मनु के लिए निम्न प्रकार ह 
दिया गया हैं: 

तपस्वी ! क्यों इतने हो क्लान्त १ 


वेदना का यह केसा वेग! 
आह ! तुम कितने अधिक इताशा, 
त्रताश्रो यह कैसा उद्वेग? 


जत्र मनु ने यह कहा “किन्तु जीवन कितना निरु- 
पाय, निराशा है जिसका परिणाम?” तब दिक ग्राश | 
वाद का प्रतिपादन +रती हुई श्रद्धा क्या कहती है 
कहा ग्रागन्तुक ने स।नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर ! 
हार बैठे जीवन का दाँव, जीतेते मर कर जिसको वीर। 
वेद कहता है “कृतं मे दनि हस्ते, जयो मे | 
ग्राहितः?? मेरे दाहिने हाथ में कर्म है ओर बायें हाथ में 
विजय है । जीवन कर्मशील 'ग्रौर विजयशील बरनाश्रो। 
यही सन्देश कामाथनी में दे।खग्रे:--- 
ओर यह क्या तुम सुनते नहीं, 
विधाता का मंगल 
“शक्तिशाली हो, विजयी बनो?? 
विश्व में गूँज रहा' जथ गान । 
अरे अमृत संतान 
अग्रसर -है मद्धलमय रश 
पूणं आक्रषण जीवन केन्द्र, 
खिची वेशी सकल समृद्धि । 
` (४) वैदिक साहित्य में यज्ञ की महत्ता पर । 
बल दिया गया है उतना और किसी एक बात पर नं! 
इस तथ्य को मानव जीवन! की सफलता के लिए, कामा 
यनी में भी आवश्यक समभा गया और मनु के दरा 
जलक्षावन के पश्चात्‌ प्रथम कर्म यज्ञ ही का विध 
कराया गया है । यज्ञ का अवशिष्ट अन्न इदम. के 
अनुसार मनु किसी परिचित व्यक्ति की तृप्ति के 


वरदान-- 


डरो मत 


. दूर रख आते थे । बही वेदिक आदेशं हो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


/नब्स्बर, १९५२], 


* अमिदोत्र अवशिष्ठ अन्न कुछ कहीं दर रख आते 
` होगा इससे तृत अपरिन्चित समक सहज सुख पाते थे। 


शान जहाँ बुति का दाता है, कर्म सग प्रदाता है। 


वेदिक सिद्धान्त के इस तत्र को म कवि ने कितने 


सुन्दर शब्दों में लिखा 
कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा 
इसी विपिन में मानस की आशा का कसम खिलेगा । 
(५) 'कन्तु दिक काल के विक्ृतियुग में यज्ञ में 
पशुवध का विवान कुछ आ्राचायों ने वता डाला और 
कह दिया “वेदिक हिंसा हिसा न भत्रति?? वद्यपि 4ह 
दिक आदश के विरुद्ध है। महाकवि प्रसादजी भी इस 
विक्वतबाद मैं कुछ अ्रगे बढ़े और उन्होंने मनु के द्वारा 
यज्ञ में पशु का बलिदान कराया। किन्तु पुनः उस विक्ृत- 
भावना से ऊपर उठ कर उस पशु बलिदान का श्रद्धा के 
द्वारा विरोध कराया--प्रही सच्ची वैदिक भावना थी । श्रद्धा 
-मनु के बलिदान कर्म से रुष्ट होकर कहती हैः--- 
मनु क्या यही तुम्हारी होगी उज्ज्वल नव मानवता ? 
'जिसमें सत्र कुछ लें लेना हो, हंत ! बची क्या शबता ? 
` ये प्राणी जो. वचे हुए हैं इस अचला जगती कें, 
उनके कुछ अधिकार नहीं क्या वे सत्र ही हैं फीके ? 
यजुङ्रैद के. पुरुष सूक्त में जिस यज्ञ पुरुष का वर्णन है 
उसको कामायनी के शब्दों में सुनियेः-- 
रचना मूलक सृष्टि यज्ञ यह यज्ञ पुरुष का जो है 
संसरति सेवा भाग हमारा उसे विकसने को है! 
कितना सन्दर उपदेश है [तमा गांधी का सर्वो 
दय सिद्धान्त का आधार यही है प्राणीमात्र की सेवा हमारा 
ध्येय है ““मित्रस्य चक्तुसः समीक्षा महे?” ग्रही वैदिक 
सन्देश हे, विश्व सेवा का यही सुन्दर उपदेश है 
(६) अहिंसा का तारतम्य . वेदिक धमं में अत्यन्त 
हन हे । क्रिती जीव की हिंसा न करना साधारणतः सवे- 
'मान्य सिद्धान्त है क्रु एहस्थों और योद्धारो के लिए 
उतना लागू नहीं । आततायी का वध करना रष के 
हित में विहित है जेता कि मलत में लिखा है 


“ग्राततायिनमायान्तम्‌ हन्या देवाविचारयन?? । इसी भाव 


को ग्रात्मण्ता में शास्त्र उक्ते. को॥/हि कि: BT ती हुई Kangri Collection, Haridwar 
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कामाथनी मे बैदिक:-आदर्शवाद 


.तकली चलाती अर गीत गाती थी “चलती है तकली 


+ 


श्रद्धा कहती है: 
तपना स्थ करने में जो, चल . जाय तुम्हारा कहीं रसत: | 
वह तो कुछ समक सकी हूँ में, हिंसक से रक्षा करे” शस्त्र । 

मानव का पद पशुओं से ऊँचा' है अतः पशुओं की | 
रक्ता करना, न कि उनकी हिसा करना मानव का परम 
कत्तव्य है : 


¢ रने ळे 
पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं 


तो भव जलनिधि में बनें सेतः? 
यदा ग्रासा का उपदेश वेद हमक्रो पग-पग प 


al 


देता yl 
(७) श्रद्धा रूप कामायनी अपने श्रवक्राश के समय में |! 


भरो गीत’? ““चलरी तकली धीरे धीरे प्रिय गये खेलने को : 
ग्रहेर?? गृहलच्मी के लिए तकली और चरसे का विधान 
पूर्णतः वेदिक है जिस पर महात्ता गांधींबी ने भी इतना 
अधिक बल दिया था। वेदों के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० i 
दामोदर सातबलेक्ररजी ने तो “वेद में चरखा? नाम की | 
पुस्तक ही रच डाली हे । प्राचीन ऋषिकाओं के समान 
श्रद्धा मी आश्रम में तकली चलाने में व्यस्त रहती थी । 
` (८) वेदिक नारी का सर्वोत्तम भूषण शील ओर लजा 
है। कामायनी में ला पर एक सर्ग ही लिखा गया है 

जिसमें लजा स्वयं कहती त्र * 
म॑ रति की प्रतिकृति लजा हूँ में शालीनता सिखाती हूँ; 
मतवाली सुन्दरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ 
चंचल किशोर सुन्दरता की मैं करती रहती रखवाली, 
में वह हल्की सी मसलन हूँ. जो बनती कानों की लाली । ' 
इस प्रकार नारी सोन्द्य की रक्ता करने वाली लजा 
ही है। नारी लजा के आवरण में हो श्रद्धा की पात्र बनती | 
जो फिर मानव जीवन के सुन्दर समतल में पीयूष सोत | 
सी बहा करती दैः 
नारी ! तुम केवल श्रद्धा 'हो 
विश्वास रजत नग पग तल में, | 

पीयूष खोत सी वहां करो, 

जीवन के सुन्दर समतल 
(६) जिस प्रकार केनोपनिषद में सब देव प्रयत्न व 


न Eisai "मापे 


क्क 


ल्क “RR 


£ Se 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| हार जाते हे और यच ब्रह्म का पत। नहीं पाते, तत्र हेम- 
मयी उमा ही इन्द्र को ब्रह्म का पता देती है । उपनिषद 
| की इस आख्यायिक! में देमवती उमा उसी प्रखर बुद्धि 
| क प्रतिनिधि हैं जो कामायनी में इड़ा ( ब्रि ) के रूप 
प्रकर होती है और मनु को आनन्द के लक्ष्य की ओर 
आगे बड़ने में सहायक होती है । मनु इड़ा से कहता है-- 
प्रन मेरा नाम सुनो वाने! 

व में विश्व पथिक सह रहा क्लेश । 

में तो आया हूँ देवि ! बता दो, 

जीवन का क्या सुख सन्देश ! 

बिना इड़ा के ब्रह्मज्ञान सम्भव नहीं और बिना ब्रह्म- 


|| 

| 
| ज्ञान के ्रानम्द की प्राप्ति नहीं। उस आनन्द में मानव 
। 
|| 
| 


| का हास गत दशक में दिखाई पड़ा, गुप्तजी ने भी उसी 
साथ दिया । मेरा राशय यह है कि कवि ने नये 
काव्य-प्रयोगों को तो नहीं अपनाया पर अपने ऊपर से 
|| छायाबादी काव्य शिल्प का प्रभाव, जो अधिक नहीं था 
| इने का उद्योग किया । काब्य की ग्रादर्शंवादी विचार- 
| कृल्पनाशील स्वच्छुन्दताबाद को एक सीमा तक दी 
। 'कर सकती थी । जीवनानुक्रूल प्रवृत्तियाँ जीवन- 
को पूणतः आत्मसात्‌ करने में समर्थ नहीं हो 


जय भारत? में गुसरजी ने जीवन के कठोर और 
दोनों पदों को उपस्थित करते हुए जीवनोत्थान 
प्रतिहत चेष्ठाओं का निरूपण किया है। कवि के 
वन सन्वन्धी सिद्धान्तों के ्रध्ययन में यह ग्रन्थ 
प्रमाणित दोगा ..ब की ग्रद्धशताब्दी की 
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सहश रनदेश 


8... १, श्छ. ४, 


“ब्र मेद भाव भुलवा. कर, दुख सुख को दृश्य बनाता, 
मानव. कह रे ! “यह मैं हैं? यह विश्व नीड़ बन जाता !?? 
कह उठता है। 
काप्रायनी महाकाव्य का स्रन्तिम छन्द लिखकर कवि 
ने इसी अखण्ड आनन्द का वणन इस प्रकार किया है 
समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार बना था 
चेतनता एक विलसती, "आनन्द श्रखएड घना था । 


वेदिक तथा उपनिषद का मुक्ति का आनन्द हे जहाँ 
हृदय की सत्र भ्रम ग्रन्थियाँ खुल जाती दै, सव संशय दूए 
हो जाते दे और समरसता प्राप्त होती है-- 


““भिद्यते दृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सव॑संशयाः?? । 


( पृष्ठ २०० का शेषांश ) भरड 
. चिन्तना इसमें थोड़े हेर फेर से उपलब्ध भी हो जायगी 


गुस्तजी के कथा-काव्यों में “जय भारत? की विशिष्ट स्थिति 
ओर महत्ता है। वे इस कारण महान्‌ नहीं हैं कि उनके 


' क्षेत्र में धिक लोगों ने कार्य नहीं किया, वरन्‌ इसलिये 


कि वे ्रादर्शवादी जीवन-व्यवस्था के उत्थान वादी कवि 
हैं। उनका काव्य जीवन की उच्चाशय्री बृत्तियों को पोषित- 
करता है तथा भारतीय संस्कृति का नवीन उन्मेष्ठ लिए हुए 
है। निस्संदेह नहुप्र के स्वर्ग- पतन से आरम्भ होकर थुधि- 
दिर के स्वर्गारोहण पर परिसमाप्त होता हुआ यह काव्य, 
मानव की उत्थान-चेशओं का समाकलन करता चला है. 
आरम्भ श्रोर अन्त की यह बिरोधमग्री संगति नाट्य-सींद्य 
से सम्पन्न है। सामाजिक यथार्थवाद्‌ के इस काव्य-युग में 
सांक्कतिक (पोणणिक) ्चादर्शबाद की यह कृति अपनी: 
कलात्मक विशेषताओं के कारण ही समाटत हो सकेगी । 


जय भारत'---पमीक्ता 


प्रो, कमलाकान्त पाठक, एम० ए० 


आधुनिक साहित्य के शिरोरत्न तथा भारतीय संस्कृति 
के प्रतिनिधि कवि स्वनाम धन्य श्री भेथिलीशरण गुप्त जी 
की नई काव्य पुस्तक “जय भारत? है । यह प्रबन्ध-रचना 
सेंतालीस खरडों में विभक्त है। कवि ने “निवेदन? शीर्षक 
प्राकथन लिखा है । उसी में इस पुस्तक के नामकरण का 
रहस्य उद्घाटित होता है। 'महाभारत? को सर्व प्रथम 
“जय काव्य? नाम से अभिहित किया गया था। उसके 
कलेवर की बृद्ध होरी गई ओर बाद में वह “मारत? काव्य 
कहलाथा । भूगुवशी ब्राह्मणों ने व्यांस की भारत “नामक 
चतुविशति साहस्री संहिता को शत साहखी बना डाला 
और उसका नाम 'महाभारत? पड़ा। कवि ने स्वतंत्रवा 
पूवक 'मह्यामारत? के “ज? ए “भारत? प्राथमिक और 
माध्यमिक नामों के एकीकरण से इस काव्य-ग्रन्थ का 
नामकरण किया। अवश्य हीं काव्य के कथा क्रम का 
आधार सम्प्रति उपलब्ध, “मद्दाभारत’ है। इस नाम से 
इतना तो स्पष्ट है कि कवि ने भरतवंश के ग्राख्यानों को 
उठाया है और उनके अन्तर्गत जो चारित्रिक गुण प्रस्फुटित 
हुए. हैं उनका जय-जय-कार किया है। उसने प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम ज्ञान-विज्ञान कोपर “महाभारत? 
को अपना प्रतिपाद्य विषय निर्वाचित किरा है पर इसी 
नामकरण में सामयिकता का आग्रह भी है । श्रीधर पाठकजी 


| भ हिन्दीकरण किया--'जय़ भारत?, और उसके द्वारा 
अपने पाठकों का अभिवादन. भी 


उसे जब अपनी पुरानी उक्ति दौंहरानी होती है तो 


है त 
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..बधि में इसकी रचना हुई है, पर कवि बीच-्रीच में 


. करता 
आधुनिक काव्य में उनकी सांस्कृतिक काव्य-धारा अपना 


: कंयि रहे है । भारतीय जीवन की श्रन्यतम विशेषताओं का 


के 'जयहिन्द? देशेश हिन्द” को तो हम भूल गए, पर . 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रवर्तित “अहिन? आजकल | 
हमार राष्ट्रीय अभिवादन बना हुआ है । कवि ने जप्रहिन्द - .. 


| पी ने निवेदन में एक बात और स्पष्ट की है वे ६ र 
' मभते हैं कि प्रत्येक कवि का मानस-विकास होता रहता | 


उन्होंने यह था) र 


~ 


"0९ hers ssa iin Sire id 


लात्रव श्रात्म-निरीक्षण की न्यूनता स्पष्ठ करता । गुस्तजीः 
गयः श्रद्धे शताब्दी से काव्यरचना करते आए हैं 
ओर उन्होंने महाभारत की कथा पर आधारित अनेक 
काव्य ग्रन्थों की सजना की है। 'जय मारत? में उन्होंने“ 
पुरानी झतिय्रों को प्रायः नवीन वेश-विन्य स दिया है, 
नए रूप में उपस्थित किया है । बारह वर्ष की स॒दीर्घकाला- 
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अन्यान्य काव्य कृतियों का निर्माण भी करता र्य है। 
जिस प्रकार “साकेत? गुतजी का प्रतिनिधि-काव्य ग्रंथ 
है, उस प्रकार की स्थिति “जय भारत? की नहीं है । (यह 
उनके महा भारतीय काव्य ग्रंथों का प्रतिनिधिच अवश्य 
गुप्तनी की वाणी भारतीयता की भारती है 


पृथक अस्तित्व रखती है। थे सांस्कृतिक ' पुनरुत्थान वादी 


उनके काव्य में भ्यक्तीकरण हुआ है । इसी ग्रर्थ में उनका 
काव्य मदान है। उन्होंने महत्‌ चरितरों के उत्कृष्ट गुणों की | 
कथा-काव्य के माध्यम से व्यञ्जना की है । उनकी (रोली | 
मी विशिष्ट है, उनकी निजी । शुद्ध, सरल और प्रवाहमयी 
भांधा के वे आचाय हैं । जितना तत्सम्‌ शब्दों का < 
उपय़ोग करते हैं उतना प्रान्तिक शब्दों का प्रयोग । उनके 
व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, रुचि ओर शेली का 'जय भारत? 
पूर्ण परिपाक उपलब्ध होता है । 

सम्बन्ध ही प्रबन्ध-त व का एक मात्र नियामक 
होता । कवि ने महाभारत के संतालीस प्रसङ्गों पर च 
त्कषे-विधायिनी स्वनायें उपस्थित की है । यशोधरा तः 
पर से ही कवि ने सुसम्बद्ध, सुगठित तथा ३ 
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टाला । इसका मुख्य कारण यह है कि गुप्तजी वर्णनात्मक 
कथा-काव्य के खरा होते हुओ भी चरित्रनिर्माण कला में 
ग्रपेक्षाकत ग्राधिक रुचि रखते हैं । वे चरित्रों को महानता 
से ग्रमिभूत होकर उन्हीं की विशिष्टताश्रों का निरूपण 

* करने लगे । उनका काव्य घटनात्मक या वणंनात्मक न 

: रह कर चरित्रादशं व्यज्ञक हो गया । अवश्य ही युतजा 
का चरित्र-निर्माण अन्तश्चेतनावादियों के शिल्प से 
नितान्त भिन्न है । 

प्राचीन समय में एक ही कथाव*्तु के भिन्न-भिन्न 

प्रसद्ठों पर जैसी नाना बीए-गीतियाँ प्रचलित थीं और वे 
अनेक बैठकों में सुनी जातीं थीं, बेसी ही स्थिति “जय 
भारत? के खण्डों को भी समभिए्‌ । यह प्रबृत्ति ग्राधुनिक 
युग के अनुकूल है । जत्र हम छोटी कहानियों ओर एकांकी 
नाटकं की प्रवद्धना करते हैं तब प्रबन्ध काव्य कौ इस 
“नवीन पद्धति का स्वागत भी करेंगे । 

“जग्न भारत? का ग्रारम्म “नहुष? खण्ड से हुआ है । 
मैं उपन्यासों के परिच्छेदों से इन खणडों को भिन्न कोटि 
में रखता हूँ। “नहुष खणड में मानव-जीवन के उत्थान 
"आर पतन का चित्रण है, पर नहुष पतन में भी जीवन की 
“गति का अनुभव करता है । उसका कथन है-- 

“गिरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी ? 


में ही तो उठा था आप गिरता हुँ अ्रभी। 


फिर मी उठूंगा और बढ़के रहेँगा में 
नर हूँ, पुरुष हूँ में, चढ़के रहूँगा में। 


यह स्वस्थ जीवन-निष्ठा ग्रभिनन्दनीस है । यदु और 
पुरु में पितृ-भक्ति का आदर्श निरूपित करते हुये भोग- 
लालसा को श्रान्तिमयी बताया गया है। "योजन गन्धा? में 
मीष्मप्रतिज्ञा का वर्णन हुआ है । शान्तनु को क्लेश है 
कि उन्हें नव-पली पाने के लिए पुत्र बलि देनी पड़ी। 
कौरव-पाएडवों की उत्पत्ति का वर्णन करने के उपरान्त 
उन्होंने बन्धु-विद्वे प्र, द्रोणाचार्य, एकलव्य परीक्षा याज्ञ- 


सेनी त्रादि प्रसज्ञो की नियोजना की है। इस प्रकार 


महाभारत? की सुप्रसिद्ध एवं सुनिर्दि्ट क्रमबद्धता “जयः 
भारत? में रकखी गई है । पर. “शान्ति पर्व? का निरूपण 
अथवा वर्णन कवि को ग्रम्राह्म-प्राय रहा । उसमें: कदाचित्‌ 
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साहित्य-सन्देश 
ME 


` सुयोग मिलना भी कठिन था । पर कवि ने प्रत्येक प्रसङ्ग 


.के उपरान्त ही नश हो गया और वे अपनी द्विवेदीयुगीन न 


[ भाग १५, श्रङ्क ५ 


युधिष्ठिर के धर्म राजत्व का प्रकर्ष व्यज्ञित करने का उसे च 


की वर्णना में पना ञ्रमिप्रेत भी स्पष्ट किया है, यथा 
हिडिम्त्रा से उसने यह कहलाया--- 

“्रदि तुम र्यं हो तो दो हमें आयंता, 

अपनी ही उच्चता में केसी कृत कार्यता १? 

गुप्तजी प्राचीनता प्रेमी ही नहीं हैं, उनके काव्य में 
नवयुग की प्रेरणा र प्रभाव भी प्रभूत मात्रा में विद्य- 
मान है। 

“जय भारत? में कथन-वक्रता, छुन्द-वैमिन्य तथा 
श्रलंक्ृति के प्रसाधनों का पर्याप्त उपयोग हुआ हैं । पर म 
कवि की शालाँ में द्वापर तक आकार जिस छायावादी es 


काव्यनशल्प का आग्रह दिखाइ पड़ा. था, वद उस कृति 


काव्य कला का परिष्कृत सुप्रयोग करने लगे । अपने इस 


मत की पुष्टि के लिये “जयभ!रत” के स्वर्गारोहण” से एक 
ह क्य साध 
“नीचे अवनी, ऊपर अम्बर, लि 
व्यव इन्हें मध्य पथ बढ़ा रहा, कि 
गिरिराज उठाकर गोदी में, र; 
मानों कन्धों पर चढ़ा रहा ! रे 
लेकर समाधि, जमकर जल भी, हे 
अविचलता से संलगम हुत्रा; र्य 
दधिकांदो का उत्सव करके हो 
हिम शेल उसी में म हुआ । विष 
पट पकड़ कझांड्याँ रोक इन्हें - नहीं 
संसं सुरस चखती “जाती, बोल 
पर वसन रहे, तनु मोह न लख सः 
कुछ अभिज्ञान रखती जाती । ह 
जाती अतीव ठणडी साँसें ; ही 
इनके विय्रोग में भर्ती हैं 
अपनी माया इनमें न निरख 
काया भी काप सिहरती हैं।! 


बिस चित्रमयी संदभ. भावामिव्यङ्जक्र काव्यमिति 
( शेष प्रष्ठ १६८ पर देखिये ) 


आलोचना 
' चाहित्य साधना क। प्रष्ठ-मूमि-लेखक ५० बुद्ध 


द्ध 
| नाथ का 'किरव? प्रकाशक-ज्ञानपीठ लिमिटेड, पटना ४ 
प्र २१६, मूल्य ६) 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ने देखा “कि अनेक उच्च- 
कोटि के आलोचनात्मक ग्रन्थों के रहते हुये भी, नवीन- 
साधकों के लिये, इस प्रकार का ग्रन्थ नहीं था.जिसके द्वारा 
एकं ही पीठिका पर साहित्य के प्रायः समी मुख्य ङ्गों की 
साधना का पथ सुलभ किया जा सके ।?? उसी की पूर्ति के 
लिए यह पुस्तक लिखी गई है । ठीक है, किन्तु प्रश्न यह है 
कि आलोचना के सारे सिद्धान्तो का जितने चलते ढङ्क से 
इस पुस्तक में विवेचन किया गया हे उससे “नवीन साधक? 


केह'तक लाभ उठां पायेगा । हिन्दी में “साहित्यालोचन? ' 


क श्रपूण॒ता पर ही विद्यार्थी को पर्याप्त चोभ उत्पन्न होता 
१ किन्तु साथ ही “साहित्मालोचनः को श्रपदस्थ करने का 
साहस अब तक कोई पुस्तक प्राप्त कर सकी, प्रत्येक 

विषय पर कुछ लिख देने से “नवीन साधक? का कार्य 


"हीं होगा, अपितु जिप्त विषय पर लिखा जाय उसका ' 
भहोपाडू विवेचन होने से कार्य होगा । विषय की हटि से ' 
शम साहित्य तत्व, काव्य, ग्रलङ्कार, रस, दृश्यकाव्य, कथा 


हित्य सभी पर 'बिचार किया गया है परन्तु विवेचन पूण 
ह है। 'सौर्दर्य), काव्य और जीवन, “रस? के मापंदणड 
'* साय भौभिकता आदि प्रश्न जैसा वैज्ञानिक तटस्थ विवेचन 


भशे द दर लेखक की ग्रादेशव्रादी व्रिचार धारा के 
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कारण उले ही रह गये हैं, वह उसे स्पष्ट व्यक्त : नहीं 
कर सका । --विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 
राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की 
खाज (तृतीय भाग)--सम्पादक श्री उदयसिंह भटनागर 
एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व 
विद्यापीठ उदयपुर । पृष्ठ लगभग २४८ मूल्य ४) 


उदयपुर को “साहित्यःसंस्थान? नामक संस्था कई 


प्रकार से हिन्दी सेवा का बहुत अच्छा काम कर रही हे 

उसने पुरातत्व विभाग द्वारा साहित्य की खोज का प्रशंसनीय 
काय किया है जिसकी रिपोर्ट तीन भागों में प्रकाशित होः 
चुकी है और तीन चार भाग और तैयार हैं जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होंगे । संस्थान द्वारा प्रर्वीराज रासो और राज- 
स्थानी चारण और राव साहित्य के सम्पादन का काम भी 
हो रहा है। लोक साहित्य के 


राजस्थानी भीलों की कहावतें छुपने वाली हैं। राजस्थानी 
लोक गीतों का भी संग्रह हो रहा है तथा और भी उपयोगी 
साहित्य प्रकाशन का कार्य हो रहा है । संस्थान के सामान्य 
विभाग द्वारा उच्च कोटि के व्याख्यानों का प्रबन्ध किया 
जाता है । और उन व्याख्यानों को प्रकाशित भी कराया 
जाता दै । संस्थान की ओर से शोध पत्रिका? नामक क 
त्रैमासिक पत्रिका भी निकली है जो काफी मह 

रखती है । इस प्रकार ये तथा इसी प्रकार के और अनेक 
काम संस्थान द्वारा हो रहे हूँ। संस्थान के ये सव कामी 
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विभाग द्वारा मेवाड की 
कहावतें और मालवीय कहावतों की पुस्तक छुप छुकी है। 
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बढ़े शान्त ढङ्क से तथा बिना किसी प्रसिद्धि की लालसा 
जे किये जा रहे हैं। अतएब इनकी यह प्रवृत्ति श्रत्यन्त 
प्रशंसनीय है 
प्रस्तुत पुस्तक में ३२५ लेखकों की चर्चा है और 
५०६ ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। ये ग्रन्थ 
३२६ लेखकों के हैं । ७६ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके लेखकों का 
परिचय नद मिल सका है और ६२ ग्रन्थ महृत्वपूर 
. साहित्यिक ग्रन्य हैं । रिपोट से इन ग्रन्थों का सामान्यतः 
पूरा परिचय मिलता है। कौन ग्रन्थ कहाँ मिला है इसकी 
भी उल्लेख रिपोर्ट में किया गया दै । इस प्रकारं यह रिपोट 
राजस्थानी साहित्य पर बहुत अच्छा प्रकाश डालतो है। 

.. काव्य सरिता--लेखक-श्री दत्त विद्यावाचस्पति । 
-प्रकाशक-एन० .एम० भटनागर एण्ड ब्रदर्स, अमर निवास 
उदयपुर । पृष्ठ १००, मूल्य १।) 

प्रस्तुत पुस्तक साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग की प्रथमा 
एबं विशाएद तथा राजपूताना विश्रविद्यालय़ की मैट्रिक 
एवं इण्टर परीक्षाओं के अलड्जार, छन्द तथा रस विषश्रक 
पाख्यक्रम को ध्यात में रखकर विद्यार्थियों के हितार्थ लिखी 
गई है । ग्रलझ्कार तथा छन्दो के लक्षण गेय पंक्तिग्रो में 
दिये रपरे हैं और उन्हें गद्य में समझा भी दिया गया है। 
यह काम हिन्दी के पुराने मान्य ग्रन्थों के आधार पर हुआ 
है । इन्द्र एवं रस सम्बन्धी विवेचन में विशेष परिश्रम 
किया गया है और प्रत्येक छन्द की मात्रा-गणना के द्वारा 
विद्यार्थियों का काम अत्यन्त सरल कर दिया ग्या - है 
. रस सम्तरन्धी विवेचन में लेखक ने नवीनतम उपयोगी 
-सामग्री का ग्रन्वर्भाव करने का सराइनीय प्रयत्ञ किया है । 
इतना सत्र होने पर भी जहाँ-जहाँ लेखक ने स्वतन्त्र बुद्धि 
` तेकाम लेने का प्रयत्न किया है वहाँ वह भटक गया है 
` आर परिणामस्वरूप उसकी परिभाषायें तमन्त नुरिपूर्ण 
'हो गई हैं जिनमे विद्यार्थियों का अहित होना असम्भव 
नहीं। उदाइरणस्वरूप एकाध परिभाषा यहाँ दी जा रही है-' 
.._ १--“काब्य में आनन्द देने वाले वाक्यों को ही 
“काव्य कहते. हे. ॥7? प 5 
92 द ४; २-- जिस पुस्तक से हमें रमणीय अर्थ मालूम हो; 
जो हृदय. को आनुन्द्र देने वाला दो और गद्य में लिखा 
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हुआ हो ऐसे ग्रन्थ को हम गद्यकाव्य कहते है । 
हरणार्थ--गद्य संग्रह, चित्रलेखा ।”” 

३--“काव्य के दो शङ्क हैं 
्र्थालङ्कार ।?? ह 

छन्दो में कहीं-कहीं पंक्तियाँ अटपटे रूप में प्रस्तुत की 
गई हैं । प्रूफ को अशुद्धियाँ जहाँ तहाँ स्टक जाती हैं। 
वैसे पुस्तक की अधिकांश सामग्री उपयोग है । 

कविता 

बदली की रात--लेखक-श्री बैरागी, प्रकाशक- 
नीज्ञाम प्रकाशन एद्‌, + . खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद । 
पृष्ठ दर, मूल्य ३) 

“बदली की रात? तेलगू के प्रसिद्ध कवि श्री त्रालूरी 
रेती चौत्ररी की. पचास छोटी-बड़ी, विभिन्न छुन्दमयी 
कविताओं का संग्रह दै । इसमें गीत भी हैं, छुन्दबद्ध कवि- 


शब्दालङ्कार ओर 


ट्र 


भी 
ताएँ और मुक्रक मी । छन्द-मेद के सदृश ही कविताश्रों 
में विषत्र-ेद और अभिव्यक्ति की नबीनता भी उल्लेख- 
नीय है। कुळ गीत वियोग के हैं, कुछ प्रगतिशील ढल 
के, कुछ विद्रोरी स्वर लेकर उठने वाले और कुछ ऊती 
हुई अपनी जिन्दशी के, आदि आदि । कवि का स्वभाव 
ससे मुक्त रहने की प्रेरणा देता है । लघुता और सीमा के 
प्रति विद्रोह करते हुए पहली ही रचन में उसने कहा है-- 
मैं अनन्त का पथिक बन्यनो में न बँथा रह जाऊँगा। 
अपने विहरुण मेँ सीमा का अत्याचार न सह पाऊँगा। 
जीवन ्रौए मृत्यु के सागर जिस सीमा पर हुए सम्मिलित । 
उस सीना को पर करूँगा में लब॒ता का बन्दी पीड़ित 

“जाग्ति-गान? गाता हुआ कवि जगत के अशिव- 
कुरूप को साकार बनाकर युयों का हिसाब साफ करा लेना 
चाहता है । पीड़ित मानवता के प्रति सडानुभूतिशील कवि 
ने ओजस्वी वाणी में नाश और तूफान का ग्राह्मान किया दै 
हो ग्या है पेदे में छेद, .डबता जीवन का जलयान। 
त्वरित हो नाश, वंटाओ हाथ, बनो तुस इसके हित तूफान । 

मानव जीवन की क्षुद्रता ने बैरागी के हृद॑ये को सबसे 
अधिक प्रभावित और द्रवित किया दै--- 

` कितना -निस्सद्दाय, कितना लघु, 
.,कितना, . दुर्बल और अकिश्ञन, 


उदा | 


| 
| 


कितना चुद्र, तुच्छु सीमित है, 
टणा-जनक मानव का जीवन । 
इन कविताओं की विशेषता यह है कि कवि कहीं भी 
निराश होकर दाथ पर हाथ रखे बैठा अथवा भाग्य को 
कोसता आपको न मिलेगा । प्रत्येक कविता में एक आशा 
का सद्धीत, नवीन जीवन की प्रेरणा, जीवन का ग्राह्माद, 
मदु-मधुर के प्रति सजीव निष्कलुप आकर्षण जैसा कोई 
न कोई भाव समाया हुआ मिल -जाग्रगा। वियोग और 
स्मरण में लिली गई कविताओं में भावों की नई चरक के 
साथ-साथ रण्सता अ्रभिव्यक्ति की सरलता और प्रभाव- 
शीलता जितनी मिलती है उससे कम विद्रोह के स्वर में 
भी कोई बात नहीं मिले: । जिस वेदना से भरकर कवि 
ने मृत-जी३न के प्रति सहानुभूति प्रकट की है उतनी ही 
पीड़ा से ्रपने शीले गान भी लिले हैं, किन्तु आशा की 
किरण का स्पर्श सको मिला है । कवि लम्बी और मुक्त 
छुन्द की कविताओं के लिखने में भी सफल है और 
भावमय गीतों के सर्जन में भी । उसकी नवीन उपमाद्रों 
श्रौ कोमल भावनाओं के स्पर्श से दोवों प्रकार की 
कविता की अभिव्यक्ति आकर्षक है । 
तुलतीदात-लेलक-्री स्नेद रोका, एम० ए० । 
. प्रकाशक-साहित्य-संस्थान, राजस्थान विश्व विद्यापीठ, 
उदयपुर । पृष्ठ ६४, मूल्य १॥) MED 

प्रस्तुत खण्डकाव्य निरालाजी के बुलसीदास के. ब्राद 
हन्दी में तुलसीदास सम्बन्थी.दूसरी रचना है ।# भाव और. 
भाषा तथा कथा-विन्यास सब दृश्यों से निरालाबी के काव्य 
-से भिन्न यह काव्य तीन खरडों में विभाजित किया गया है । 
प्रथम भाग का आरम्भ दोपहर की चिलचिलाती धूप के 


र 
| 


अपनी पत्नी के पात पहुँच जाते हैं, जो उप्ती दिन उनके 
पास घे अपने घर गई थी । रज्ञावलि सलियों के साथ है. 
अतएव पति के इस व्यवहार से उसके अहम्‌, को ठेस सी 


नाम से निकली है जिसके लेखक श्री 'करीच' हैं औए 
प्रकाशक साहित्य-रत्न-मणए्डार, आगण.  ., = 
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वर्णन से हुआ है । इसी धूम में, रात्रि में नहीं, तुलसीदास : 


_ लगती है। त्रात्मप्रतिष्ठा की भावना से वह ठलसीदास को 
क जम कठ सीदास क देवाचं CG 
$ एक और सुन्दर काब्य-रचेना तुलसीदास पर (दवाचेन' , 
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कुछ लजित करते हुए कहती है कि ठुमने इस व्यवहार से '' 
हेग ; 
ना दे और कुछ समय उपरान्त जत्र वह वहाँ से भोज- | 
का परन्व करने के लिए हरती है, तुलसीदास घर से. | |. 
है उतने ही कडु उसके वचन भी हः । 
चत भकुटि, तुरत मनु भी माम रति को मैन, . | 
i 
प बेचारे तुलसीदास सुनते ही उगे से रह बाते हे, उनका | । ४ 
5द पाला हो जाता है । कुछ सोच-विचार करके रत्नावलि | 
} 
हैं। उनके लिए रक्नावलि का घर भी साकेत होगया : | 
तव निकेतन आज तें साकेत मोरे देत- 

«५ भसय असङ्ग रल्नावलि की विरइ-दशा का चित्रण है। 
वणुन भारतीय परपरा के अनुकूल है । निम्न पंक्तियों | 
के पठन से हरिश्रोध की राधा का स्मरण होने लगता हैः- || 

सकल मुखरित गाँव में बल एक द्दीयह गे, |, 
दुसह दुख की दीतती सी अपिट मानों छाप, 
आप ही अभिसापम्रय॒जहेँ मधुर मौनालाप ॥ 
हो जाता है। 
तीक्षरे संग में तुलसीदास घूमते्रामते बहुत समय. 
` वेश में आ खड़े होते. हैं । रलावलि «उन्हें पहचानती | ह | 
` और श्रनुनय-विनय तथा साथ चलने. का हठ ग्रारम्म 
« देती हुई सी प्रतीत होती :है। तुलसीदास के द्वारा .नाः 
, प्रति व्यक्त किए गए विचारी. को वह आपने प्रबल. 
पने मन को जीत पाते .हैं और "पुनः 'चले-जाते 
“'रक्ाबंलि मीन के'सद्दश -तड़पती रह जाती है । 


एके सायं में भी लजित कर दिया । फिर उसका उपदेश | | । 
निकल पड़ते हैं । स्ट रत्ञावलि का रूप जितना भयानक | 
| 
वन बरछौ से छुटै औ मे तिरीडे नैन॥ | | 
के प्रति मन ही मन झतज्ञता प्रकट करते हुए निकल-जाते | | 
राजधानी है ज, दिय राम ग्रासन लेत । 
के 
निपट भाषत दीन मानहु, झैन-चेतन-देह । 
साथ ही, एक प्रभावशाली करूळ! व्हा भी अङ्कित 
पश्चात्‌ एक दिन अचानक ही रल्नावंलि के द्वार पर साधु ! । | 
होता है । एक बार फिर. रत्नावलि दरुलसीदास को 
£ “बल से फिर डगेमंगा देती'है । बड़ी .कठिनाई से तुलसी 
. - इस सगे में घटऋत॒ वर्णन का. निर्वाह भी = 


® 


Kangri Collection, Haridwar. 


A ie साहित्य -सन्देशाःः - 
0२० ड्‌. ऱ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लावलि के.बाएब्रार आग्रह ओर चस्णु-त्सश के.प्रयल से 
ह ऐसे भग्रभीत :दिखाये गए है कि .वह उनके उपयुक्त 
हीं जान पड़ता.) वे एलावलि को जानते हुए भी छुदूम 
किर रहे हैं । तुजसी .उस अवस्था म पहुँचे हुए विरागी हो 
जके थे, अतः उन्हें ददू भाव से विरक्त न दिखाकर छुदूम 
करते हुए बताना उचित नहीं,जान पडता । 


दश सामाजिक ग्राबात .जनित नहीं मानता. बल्कि 
गरक्किमत मानता हुआ चलता. हे । र्नावलि का वह यशो 
और उर्धिज्ञा के सडरा ही उपेक्षिता मानकर उसका 


डी तलसी के चरित्र को उक्त स्थलों पर कुछ, नति. उतार 
ग्रा है । रक्नाबलि के द्वारा तुलसीदास को प्रथम अवसर 
पर बताई गई डाट-डपट क्रो वह केवल सङ्कोच को जडता 
नता हे । नारी करे प्रति . तुलसीदास के. युग' को. जेसी 
भावना थी, मानों रल्लावलि उसका बदला चुकाती हे । 

| लेखक ने नंवीन दटिकोण से कथा का संबाजन किया. 
हि । इते हम एक भिन्न कथा ही कहें तो अच्छा । अल- 


नें का प्रयोग, शब्दों की तोड़-मरोड़ ओर ब्रजमापा के 


Fg 
हाथ अन्य भावा-शब्दों का मेल काव्य की सरलता और 
सरसता में वाधक, नहीं हुआ । 

| टूटे तार->लै०-विश्वेश्वर बी० ए०, 

सद्ध समसपुर, मु गेर । एड ३३, मूल्य ॥=) 
| कवि विश्वेश्वर का कहना है कि जीवन के आरम्भ से 
तार तक उले रोने का ही अधिक मोका मिला। वही 
टून इन २२ कविताश्रों में मुखरित हे । कवितायें लेखक. 


के स्रन्तःसद्ठग्र की द्योतक हे । कहीं उसकी कथा. करुणा 
से गीली है ्रोर कहीं राशा की ज्योति से दीपित । 


प्रका०-मित्र 


| 
| 
| 


राशा के स्वर भरता रहा है किन्तु अ्रन्तिम. कविताओं 
में विश्वास ओए टता की. सफल अभिव्यक्ति हुईं .है। 
संग्रह के मी्तो के स्वर भिन्न-भिन्न 

| बदलता यग--लेश्क-महेद्ध भटनागर, प्रकाश क~ 
।श्री.दीनासाथ बुकडिपी, खजरी बाजार; इन्दौर । प्र ७६ 
मल्य ° १} ल्म 


अं 


शाप. तक तुलसीदास . की प्रतिक्रिया को निणलाज के 


[र ग्राकृश हय़ा हे आए रत्नावलि के प्रतिः विशेष मोह: ने, 


ग्रधिकतर कवि किसी विशेष की स्मृति में लीन होकर ` 
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बदलता युग? में लेखक़ की ४२ कविताएँ संग्रहीत ह । 
कविताएँ प्रगतिशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय इतिहास का परि 
चग्र प्रस्तुत करती हैं । बज्ञाल का ,अकाल तथा पञ्जा के 
म्प्रदाग्रिक दंगे से . लेकर मलान . सरकार का कसत, 
जनता-राज्य तथा आधुनिक नारी तक कवि की हि विस्तार. 
। कभी-कभी वह शरात्री को शरात्र के दोष बताने की 
चेटा. करता हुआ उसे शराब न पीने का उपदेश भ करता. 
है। इन कविताओं में आरम्म, से अन्त तक कोवि का, 
विश्वास उसका साथ. देता है । 
म्प्रदायिक दक्षा के सम्बन्ध में कवि का विश्वास है कि- 
आँधियाँ बङ्गाल के नभ में उठा थीं जब, 
रोक लेना . था मगध प्रंतिशोअ का विल्लव । 
फिर न पड़ती देखनी पञ्जाब . की पशुता, 
आर यह सीमान्त के निर्दाषि मानत्र शव ॥ 
उसका विश्वास है कि.: रुकेगी यह नहीं आवाज . 
सत्र इन्सान जग के एक हैं, 
कवि ने मिल॑ मजदूर को जा-.रण के लिए पुकारा है,. 
धरती की पुकार में युवक्रों को बलिदान के लिए ललकारा, 
है, नवीन भविष्य की अर्चना की है और देश और समाज 
की विभिन्न परिस्थितियों ने कवि की वाणी को प्रेरणा दी है। 
= पागल के गीत--लेलक्र-श्री , रामभरोसे पाठक, . 
प्रकाशक -साहित्य मण्डल, सेबा, दतिया, विन्ध्यप्रदेश । 
पृष्ठ ६४, मूल्य ॥८) 
पागल के गीत? में ४१ कविताएँ संग्रहीत हैँ | कवि- . 
ताग्रों की-अआबारमूमि. रोर :उनका स्वर एक ही हॅ 
स्वगींग्रा पत्नी की स्मृति और तजन्य विक्रलता की. श्रभि- - 
व्यक्ति । सप्रपंण के ग्रश्र शीप्रक के अन्तर्गत अपनी कविः 
ताग्रों की प्रृष्ठभूमि बताते हुए कवि ने कहा है--“तुम्दारे, 


(पल्ली के ) ग्रमाव में, प्राणों में नशा का धुग्रां सा छाया 
- रहता है जिससे जीवन-पथ . धुँध्रला एड़ 


' ग्या ' है और 
पथ-श्र/्ट के समान मटक रहा हूँ ।?? यहाँ तक कि उसे 
स्वयं मृत्यु की प्रत्रल कामना है 
प्रण विगत जीवन के प्रति जितना हें उसकी, तुलना 
में भविष्य और वतमान बहुत ओछा है | “निराश ककि-को 


। लेखक. को आक- ` 
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न मैं कहीं कोई निस्वार्थ व्यक्ति न मिला अत जीवन 
३ प्रति उसे कोई मोद नहीं है। उसका स्पष्ट कथन 
| =. ऊत्र गया जीते जीते” श्रव यदि वह जीवित दै तो 
अवल जलने के लि १ किसी की।यादु में चुप रह 
(पा वन जल रहा; हैं । ) उसे 'बिश्वास नहीं कि उसके बीते 
देन कमी लौट भी सकेंगे । क्योंकि : कब किसके बीते 
दिन लोट ।? उद्देश्य की एकता के कारण एकरसता अनु 
भाषा' के विचार से रचना।उत्तम 


ब्र होती 


छथ कवि, कीय-राज । प्रष्ठ ८३, मूल्य १) 
'क्रान्ति-किण्णू' कवि की कविताश्रों का प्रथम संग्रह 
६ , संग्रह. की १५ कविताओं का विभाजन 'स्वतन्त्रत 
प्राप्ति के पूर्व? तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के -उपरान्त? नामक 
दो शीर्षकों में हुआ।॥है । उसने सशस्त्रक्रान्ति का आहवान 
रिया है। स्वयं कवि के शब्दों मै प्राप्रः अधिकांश 
स्वनाओं में रक्त के छोटे एबं वीरोचित प्रलय हुँकारे ही 
ग्रापको मिलेंगी” । कन्नाली के सत्य, राशन-व्यवस्था 
शिक्षक की दुर्दशा तथा भारत के बॅट्वारे, को ्रोए कवि 
की दृष्टि केवल आकर्षित ही नहीं हुई दे बल्कि उसका 
हृदय उन सब्रसे द्रवित भी हुआ है । प्रतिक्रिया स्वरूप 
श्रोजमम्री वाणी मे राग गाकर शबमें प्राण फू कने की 
* चेटा की गंड दै । इन कविताओं में कवि के हृदय की 
वेदना, मर्मान्तक अनुभूति, असन्तोष, लोभ के साथ साथ 
आशा, विश्वास और  विजमरोल्लांस सभी को सफल और 
श्रबसरोचित अ्रमिव्यक्ति हुई है। समाज ओर देश को. 
सेवा इन कविताओं का विशेष लक्ष्य है। युवक के प्रति 
उसकी पुकार है। 
हम जियें और को जीवन दे, हम पियें और को पयधट दै । 
हमं एक बार ही सुसकारगे, उन अंधरों को मुसक्राहट दे । 
* कवि ने देश के निर्माण के लिए सबके जागरण की 
कामना की है । उसकी कामना है कि देश के लिए करों में 
' दे जायें जाग ।? स्वतन्त्रता प्रांति के पूर्व कवि स्वयं इला” 
"> हेल पीकर शिव बनने को उत्सुक था, प्रलय मचा देने 
लिए उसका हृदय व्याकुल था और स्वतन्त्रा प्राति के 


LR RN & Ne RE के bic a 
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` उपरान्त देश के निर्माण के लिए उसका स्वर उसी उत्साह 


पृष्ठ १४४, मूल्य ३) पं | पा 


क्रान्ति किरण--लैंगक-मदनलाल पंवार, प्रकृशके- 
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से ऊँचा है । कवितायें सरल और सुबोध हैं। | 


I) श्रानन्दप्रकाश-दीचित 
राजधानी के कवि--सम्पादक-गोपाल फ्रृष्ण कोल, । 
रामावतार 'त्यागी?, प्रकाशक-निर्माण प्रकाशन, दिल्ली) || 


यह दिल्ली के स्थानीयःकवियों का एक श्रच्छा कटिला 
ग्रहृ है । सभी प्रकार के कवि हैं, किंसी धाद या बिबाद 
की सामने रखकर अह संग्रेह नहीं किया गथा, कविता के 
प्रचार तथा नईटप्रतिभाग्रो को प्रकाश में लाने का प्रधन 
।कथा गया है। तार सप्तकों में भी नये कवि ये थे, किन्तु 
'उसके पींछे 'वाद' का आग्रह था, बद्यपि वह चला नहीं । 
इस संग्रह में 'नवीन?, उटगशङ्कर भट्ट, गिरजाकुमार माथुर, 
गोपालप्रसाद व्यास, ;अजेय आदि एक साथ हैं, दोषी, 
सम्राट, 'कालरा?, बेचेन', “व्यथित” 'मुनव्वर?, 'विद्दला?, | 
स?, 'कौल? सभी हैं । कवित/ओ्रों में दो स्वर प्रधान हैं-- 
भूख, प्रेम । आप इन्हें: प्रगतिवादी या प्रेम विषयक 
कवितायें कह सकते है । | 
अनुभूति का स्पन्दन, भाषा को-द: एषम्‌ स्वच्छता | 
इन कविताओं की विशेषता है । कुछ कवियो के प्रयोग 
“्रपरिपकव हैं। इस संग्रह के पुराने कवियों के विप्रय में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है। नभे कवियों का भविष्य श्रज्ञात हण. 
लक्षण शुभ भी हैं और ग्रशुभ भी, ्रशुम इसलिये कि _ 
ग्राज की कविता एक ढाँचे में. ढलकर निकल रही है! ' 
व्यवस्था के प्रति असंतोष यदि व्यक्त न होकर व्यक्षित 
होने लगे तो ग्रच्छा हो । कविता प्रशंसनीय ओर योजना 
अनुकरणीय दै । --विश्वन्मएनाध उपाध्माथ 
` गद्यकाव्य “> 
उन्मक्ति ( गध्यकाव्य )ले०-रेणु, प्रकाशकः 
शक्ति प्रकाशन, भालरापाटन । ६४ ८२, मूल्य शा)... 
गद्यगीत ( गद्यकाब्य ) काव् की एक प्रतिष्ठित विधा | 
है । यद्यपि इसका प्रचलन ग्रम नहीं-सा है. परत्तु' इसकी . 
ऋपनी कला ओर अपना सौन्दर्यं है । भारतीय साहित्य 
में इसका सूजपात कंविगुरु स्ीन्द्रमाथ ठाकुर ने किया: जै 
हिन्दी में उन्हीं की 'गीताक्षत्रि? की प्रतिष्छाधा थी सय 
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CR 7 की 'सोधना? । फिर तो रायकृष्णदास ही पंथ- 
प्रदर्शक हुए श्रौरःचतुरसेन शास्री, वियोगी हरि, रामनाथ 
लाल सुमन’, दिनेशनन्दिनी चोरडिया ( डालमिया ), 
भँवरमल सिंधी, (तेजनारायण काक, रामकुमार वर्मा आदि 
कई कवि गद्यगीतकारहुए। ४ ४ *: 
इसी परम्परा को अक्तुएंण रखने बाली 'कवियित्री हैं 
श्री शकुन्तला कुमारी 'रेशु? । इनके गद्यगीत प्रायः पत्र- 
, पविकाश्रो में निकलते रहे हे--उन्ही का संग्रह है 'उन्मुक्ति? । 
इसमें: ोकेबढ़े: ८! गद्यगीत'हें।  . ` `; 


भाबन और चिन्तन है जो भावुक रहस्यवादी के -श्रन्तर्तम 
में प्रत्यक्ष हो उठता है} और ।श्नेक्रविध श्रनुभूतियों में 
अपनी अभिब्यक्ति करने लगता है । रहस्यवाद ` इन गद्य- 
गीतों का मूल-स्वर है । रहस्यवाद में जीवन से पलायन - 
की ्राशङ्का रहती है, परन्तु 'रेणु' जी के. उच-उदात्त. 
मानववाद तथा समाज सापेक्ष जीवनवाद की जीवित स्वस्थ 
माबना इन गद्यगीतों में मुखरित. हुई हे । दार्शनिकता हे 
| ` बे वोकिल नहीं हैं और न सस्ते 'रोमांसवाद! से हल्के । 
' “>डा० सुधीन्र 
Fr | निवन्ध 5 
_ हँतता 'जीवन--ले०-भुवनेश्वर नाथ मिश्र, प्रका०-- 
अध्यमाला कार्यालय पटना । पृष्ठ : ७१, मूल्य २) 
.. पुस्तक १६ लेखों का संग्रह है जिनमें कुछ 
साहित्य से सम्बन्ध रखते हैं; कुछ साधारण विषयों पर : 
सलिले गये हैं। पुस्तक की-भूमिका श्री विनयमोहन शर्मा 
ने लिखी है । साहित्य की साधना क्या है, - सौन्दर्य तथा - 
` फलाईक्या है--आदि विषयों कां भी विवेचन है ।. «सो 
हास” निबन्ध रस तथा सौन्दर्य का विवेचन करता है ।: 
कैअनुसार किसी|व्तु की ललक में ही रस होता है.। 
है माजात की प्रीति और तजन्य श्रानन्द की-पआन्तरिक 
अठभूचे को; ही भक्ति मानते हैं। “नीवन-की शोमा? का - 
ऋ ब मेव शोर लवा मानते. होत के देश के. 
चलते समय लिवम्ध यात्रा-से सम्बद्ध हैं ।- 'सोप केस? 


ओ मेरे चल मौलिक विचार उपर्थित- करते हैं । 


i 
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` शेली में भावुकता ब त की प्रधानता है। 
संस्कृत से उद्धरण देकर लेखक ने अपमे बिचारों कीः 
की है । एक निबन्ध ;से राजस्थान के लोक-जीबन प 
प्रकाश पड़ता है॥ सुन्दर ग्रामीण चित्र. दिए हैं। | | 
कही, ग्राडम्बर पूर्ण 'शब्द-जाल के भी दर्शन होते हे). 
सामयिक निबन्ध-लेखक-प्रो० इन्द्र, प्रकाशक 
हिन्दी भवन जालन्धर और इलाहाबाद । पृष्ठ २०८, मू. ३ 
पुस्तक में लेखक के ४० निबन्धों का संग्रह है जे 
विभिन्न विषयों.पर लिखे गये हैं । उद्देश्य है पाठकों मो 
सामान्य विषयों का ज्ञान कराना तथा विद्यार्थियों के लिए 
परीक्षा में उपयो. होना । राजनैतिक निवन्धों में भारती | 


संविधान, विभाजन, शरणांथीं समस्या, हिन्दू कोड बिल, - 


जधीदारी प्रथा आदि समस्याश्रों ब विषयों पर ` 
किया है । अंग्रेजी का स्थान, भाषा के आधार पर राज्य, 
उच्च शिक्षा का माध्यम, सहशिक्षा आदि निबन्ध शिक्षा 
सम्बन्धी है । प्रेमचन्द, प्रसाद, तुलसी आदि का परिचय 
भी कराया है । सुभाष बोस, स्टालिन मात्रोत्सेतुध आदि 
ब्यक्तियों की जीवनी पर भी प्रकाश डाला है । कुछ साम- 
यिक विषय भी हैं-सिंचाई की योजनायें, ुद्रा-स्पीति, 
जनबृद्धि की समस्या श्रांदे। ` त्रिलोचन पेय 


कहानी 


मूरा वाली--ले खक-बेढव बनारसी, प्रका०-पराग, . 


बड़ी पीयरी काशी । पृष्ठ १२६, मूल्य १॥) 


बेढव बनारसी हास्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। 


अनेक पुस्तके हिन्दी संसार में अपना स्थान बना चुकी हैं। 
कविता, कहानी, नाटक सभी में आप हास्य तथा व्यड के 
ऐसे फब्वारे छोड़ते हैं जिन्हें पढ़ते ही बनता है। आपकी 
लेखनी शिष्टता की सीमा से बाहर नहीं जा पाती । प्रस्तुत 
उत्तक आपकी १७ कहानियों का संग्रह है । 'मंसूरी वाली! 
पहली कहानी है। पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक, यह 


समता रहता है कि वह एक खरी की चर्चा सुन रहा है |. 
है किवद कोई त्री नहीं मंतर |. 
है। इसी प्रकार के कथानक श्रौर 

। पाठक पुस्तक को एक बार पढ़े देखें। | ' 


| 


पर श्रन्त, में पता लगता 


कहानियों मे है 


गीत क 
लश्करासे श्री :गोबिन्द्सहाय वर्मा ने' प्रश्न किया 
-हे=-“लौकगीतों की सुष्ट, कैसे दोती है।और उनके बिस्तार ' 
के क्या साधने: है:0 ” RN 
___लोकगीतों की सचना विशेष प्रकार, को मनोदशा 
से; दोती (है । जब “आनन्द या. करुणा के; श्रतिरेक 
से-माव मन में रहे नदीं पाते; (कुछ; तीव्र अभिव्यक्ति 
“का माध्यम चाहते हैं ।{ग्रामीणं'जीवन से “विशेष सम्बन्ध 
“होने के कारण दी: उन्हें हम “लोकगीत? इकंदते हैँ। ` 
` “इनके दो रूप हों सकते दैं-(१) . विशेष सर पर 
'गाए जाने,वाले गीत--ब्याद, नामकरण आदिं. उत्सवो के 
समयः (२) नित्यप्रति के कामके समय,गा र जाने वाले 
/ चंकी पींसतें समयं, को सुलातेटरसंमय आदि इनमें 
्थानुभूति' काः प्रकाशन शोता हवै ; 


प्रसाद 
भागलपुर के;एक सजने. श्री।जयप्रकाश यादव: लिखते 
sn )2१बाल्ली | प्रसाद 


हैं कि वे-“शाशिमुख परःधूँबट डाले क 
की पंक्तियो,मॅ.यह नहीं समझ (पाये, किः सम्बोधन 
किते. किया गया, दै. आए. शब्द «प (भी), उन्हें 


आपत्ति है । ; 
पने-ञ्ाराध्य को महाँ पर पुरुष-रूप 


` ----वस्तुतः प्रसाद ने अ 
में मही ी-ूप में ही लिया है। और खलीरूपके लिए इरन 


बाची शब्दों का प्रयोग-करने की प्रायः 
_ज्लीलिङ्ग वाले शब्दो (को,भी उन्दोंते 
“शुम कनक किरण के 
क्रय? सॅ भी मदी खी रूप दे.जब कि वेः 
प्रयोग करते हैं। महं उन पर | § 
सकता दै । इसी प्रभाव से उनदोते. “छित चिले की. हाले 
फोड”? की चर्चा भी की है CS 


पुलिज्ञ बनाया; दै! 


“बलुते दो! का 


- _ >... शड्राऱसमाधान 
दासजी नारी के प्रति बेहद उदार हैं या बेहद अनुदार १? 
--उस्तृतः तुलसी का नारी के प्रति दृष्टिकोण उदार है। 
चार प्रसङ्गौ को.उद्‌धृत कर घोषणा कर देना कि बै-विरे 
-थे या आज के स्थूल मनोवैज्ञानिक नियमों षर ज प 
कसना ठीक नहीं है । वे नारी-स्वातन्् में भी.मर्यादा के)" || 
पोषक रहे । यदि उनके प्रति सहृदय नः होते तो कौशल्या || 
सी माता या सीता सी पत्नी का. चित्रण न. कर “पाते 


. (सूरदास) जन्म से ही शरनये थे, इसलिए उनका नाम 


. यह भी सम्भावना देखते हैं. कि उनका नाम 
-उनकी आदत है।. 
ग्रन्तराल में शुक छिंप कर चलते दो 


फारसी प्रमाव मातो. जा | 


meus 
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श्री महेन्द्रप्रसाद, दरमङ्गा से .पूछुते हें--“तुलसी- 


मर्यादा के अन्तर्गत वे नारी के प्रति पूरण उदार हैं इसका| 
विरोधी कोई भी उदाहरण उनकी कृतियों में नहीं मिलता 
सरदास-- . वि. 
मंगलूर से श्री. श्रीधर भजी का प्रश्न 
दास पड़ा । कया यह ठीक है !?? 
___यहृ कथन सदी नहीं माना जा सकता । 
उनका श्रम्था होना. पुण ्राधारों से प्रमाणित 
उन्होंने जो वर्णन किए हैं. बह नेत्रवाला दी: कर 
हे । इतना तो निश्चित है कि वे जन्मानध नहीं ये; 
में चादे दो गे. दो ।श्न्धों के लिए “सूरदास? शब्द ' 
प्रयोग तो परम्परा के कारण भी. हो सकता: है। 
परण्यशगत नामों को ही धिक अपनाती 


और हो, दीक्षा के उपरान्त “सूरदास! नाम ५ 
जैसा प्रायः “चरणदासः} “रामदास? नामों: 
दोता दै । उत्तरप्रदेश के एक गायक 
पन्त अत्र बावा. “हरिदास” हो गये है । 
कामायनी धी , रि 
श्री पशुपति पाण्डेय, बलिया सै पूळुते 
` गनी में चिन्ता को कघुमय अ्रमिशाप! 


EE 
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कितनी ही बार उसका नाम रटते हैं तब 'सूरसागर? च 
. राधा ग्राई । रीतिक्रालीन काब्य के तो अक्षर-अक्तर, में 

राधा? छा गई है। हरिश्रोध ने पुनः 'प्रिग्रप्रयासः में रांधा 
'को एक नवीन रूप से प्रस्तुत किया है । 


भिन्न वाद?--- 
` पटना, ये श्री कामताप्रसाद सिह' पूछते हे---'वाद? 
किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ?,इसके कितने 


प्रकार हैं ? 


की 


| ---अमिशाप? ती इसलिए कि चित्ता वाडडुमीप नही 
| होती; उसकी कोई काया नहीं करता । लेकिन प्रसाद उसे 
| प्रधुर--परधुधभय--भी कहो हैं। क्योंकि चिला ग्रस्त: 
परिणाम में सुखद होती है । इसी चिन्ता से प्रेरित होकर 
| मनुष्य सुखात के लिए जीवन में प्रतनगीक्ष होता है । 
| और परिणाम अच्छा होता है। इसी कारण ग्रागे चल 
| Fs कर इसी चिन्ता को प्रसाद ने “सुन्दर पाप? भी कहा है । 
p उन्हें साहित्य’, “काव्य?, शब्दों ब कुछ आलोचकों 
| की परिभाषाओं ने भी शङ्कित किया है । ज्ञानराशि के 
| सञ्चित कोष को हम वाङमय कइ सकते हैं, साहित्य को 
| उतना व्यापक शब्द मानना ठीक नहीं है। काव्य र 


| 


व्याज म्लान त डत 


कुछ विशेष प्रकार के बिचारों व रूप संविधान ते 
प्रेरित काव्य सिद्धांत, ही वस्तृतः, बाद? है । इसका सम्बन्ध 


| सह सहितं |” कविता काव्य के अन्तर्गत एक रूप है। 
प्रित: काव्य से उसका चेत्र व कार्य पृथक है। ` 

| सके 

राधा का संके। --- 


` जोधपुर से श्रीहरिकृष्ण पुरोहित मे पूछा है--“राथा 
ग्द॒ कौ उत्पत्ति सर्व प्रथम किस साहित्य में हुई! -तथाः 
का ऐतिहासिक इतिहास क्‍या है १... 
धा का सर्व प्रथम उल्लेख “हरिवंश पुराण? में है । 
[प कृष्ण ने हा राधे“? कह कर विरह प्रकट किया 
| त उसका उल्लेख 'ब्रह्म वैवर्त पुराण? में हे । 'भाग- 
में राधा का नाम तो नहीं, पर एक गोपी का उल्लेख 
वश्य है चो कृष्ण को बिशेष प्रिय थी। अपर कोष? में 
शाखा आ का दूसरा नाम राधा है। गाथा सत्तशती? 

| भी सदी) में मी उसका उल्लेख है। “न्यालोक' के 
(कों में उसका बर्णन है । 

। बैष्णव॑ साहित्य मैं तिंवार्काचाय ने राधा का उल्लेख. 
[ है। फिर जयदेव ने राधाक्ृष्ण की लीलो का 
(न किया । बन्नाल में उसे प्रध/नता मिली । विद्यापति 
अपनी पदावली में उसे नायिका बनाया । जहाँ क्ण 


67 ` 


है 
| 
| 
| 
प्र 
ष्ठ 
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लगता है तब “बाद? की उत्पत्ति होती है । जैड़े “रहस्यजाद्‌” 

के अन्तर्गत विशेष मानसिक स्तर में भावानुभूति की अमि- 

व्यक्ति होती हे. जिसका प्रभाव शेली।पर भी पड़ता हे । 

ह रन व्यापकता पर ही: निर्भर हे ।.. जब डत 
प्रकार की यथेष्ट रचना हो जाय, तब उसके स्वरूप के. 
विश्लेषण के उपरांत उसके तलं .के ग्राधार पर > उसकी 
पत्तियों का निर्देश किग्राजा सकता. है । ग्रतः नवीन 
एकाध. रचना को लेकर -. “बाद? का निर्देश कर चलना 
ठीक नहीं होता । 


हिन्दी कविता में इधर तीन वादों की प्रधानता ' रही 
SC ४] < रहः 
६ » वाद, “रहस्यवाद? और 'प्रगतिबाद? । शुक्कजी मे 
लावाद?, अ्रभिव्यज्ञनाबाद? पर भी विचार किया है जो 
"० उपज है ।, राष्ट्रवाद? का भी कुछ दिन-नाम 
सुनाई दिया । इधर 'प्रयोगबाद्‌?, 'हालावाद?, 'प्रतीकवाद? 
"सी चल रहे हैं। बिना बिषय की व्यापकता व गहराई 
कै इम तो किसी बाद” की उपस्थिति मानने;को तैग्रार 


नहीं, लेकिन जन साधारण में जञ थ 
भार्‌ . पथा चल पड़ी, वह 
चलती जाती. है। . 2 


उनकी रचनाओं में निश्चित सिद्धांत का प्रतिफलन होने 


| भी डर हीं हैं भाव तत्व की , 
| साहित्य भी वस्तुतः ब्ध नहीं हूँ । काव्य भाव तत्व की वस्तु व उसकी ग्रमिव्यज्ञना प्रणाली दोनों से है। जब किसी F 

ओर विशेष उन्धुख ह । व्युलत्ति ii टि से तो साहित्य विशेष दिशा में लोग समान रचना करने लगते हैं-..अब ग 

| ब्रिस्कुल मरिन्न हे । था तो शब्द +- र्थ सद्दित, या “हितेन बा 
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| विद्यार्थी लाभ उठा सके इसलिए हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाई हे । प्रस 


| "र रजिस्ट्री से मेंगाने के लिये २) मनीआडर से भेजें | वी० पी० से मँगाने 
पाला को २।) की बी० पी० भेजी जायग, अतः असीआर्जर भेजना लाभग्रद 
शेंगा । जिस परीक्षा की फाइल आप चाहते हों, उसका उल्लेख अनीआईर में 
, | हौना आवश्यक है । 
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साहित्य-सन्देश आगरा 


कौ 
परीक्षोपयोगी फाइलें 


Tenge 


चार वष पहले हमने 'साहित्य-सन्देश? की परीचोपयोगी फाइलें वनाई 


I? 
र 


थीं यो व पसन्द कीं और जितनी भी फाइल तयार हो सङ्गी थीं बे उतती संग्रय 

है।थ-हाथ पेक गई । समाप हो जाने पर बाद में सेकड़ों आर हमें रह करने पढ़े । 
इस वषे हमने परीक्षोपयोगी फाइलें निम्न परीच 

त चाऱ्रां 

न के लिए फिर तेयार 

एर ए० -( प्रथभ वर्ष ),  -एम० ए ( द्वितीय वष ) 

BU (550४ OUNCE 2) 
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परीक्षा का उल्लेख करते हुयें उसकी विषय-सूची मुफ्त सँगाये । 


. मूल्य में भी विशेष रियायत 
पिछली वार हमने एक फाइल का. मूल्य ३). रक्सो था, ले 


हु 
फाइल म चार अङ्क है | . र द 
साधारण डाक से ( पोस्टल साटीफिकेट लेकर ) मंगाने के लिए १॥|) & | 


- _ _ आइर तथा मनीआडंर भेजने कां पदाः 
साहित्य-सन्देश कार्यालय, ४, गांधी मागे. झांगरा । 
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प्रीचषार्थी-प्रबोध (माग ४) |. 


प्रकाशित हो रहा र 
वदीवाथी ग्रोथ) के अब तक दीन भाग प्रकाशित हो खुके दै आर उनके 
सता के करण हिन्दी तंतारुकाइरद खूर अपनाया है। मश का घडव भाज 
६ त वर्ष दी उप जाना चाहिए था, पर समय पर उसका सरा तेयारी न हो सकने के 
/ कारण देता न हा सका । अब इस भाग का सम्पादन हो चुका ह आर पुस्तक छप 
& रही हे | आशा है १४ दिसम्बर से पू हो पाठकों के हाथों म॑ पहुंच जायगा | 
A प.ठग़ां को ज्ञात है कि पराचार्था-म्रयोथ म साहत्य-सन्दश क पुरान बपा के 
ॐ उत्ततेत4 लखां को छांट कर संग्रह किया जाता हु । चठुथ भाग भें ऐत ही लेखा का 
९ उग्रः झिया गया है | इस भाग के संम्पादन में इस बात का ध्यान बिशेष रूप से * 
सक्दा गया हे कि अवेकतर वे सख अव जा एव, ए, या साहेत्य-ररल अद्‌ परा- क 
No । चाञ्रां # लिए उपयोगी हागे | इन परक्ाआ स [नयत पाव्य-पुस्त्का पर भा लेख ^ 
{भं खगं | डज संख पसे भा है जा अबा तक कडा नहीं छपे ह, जो केबल इसी i 
पुर्वक के लिए शप रूप स लखा शय हे । पुरुक मे कान-कान से लेख ह यह 
रु पाठकों को अन्यत्र छपी दिपय-द्यवी से स्पष्ट हो जायगा | 
साहितयतन्देश के ग्राहका को पोने मूल्य में 
परीक्नाथी-प्रवोध हधारे समी पाठकों के |लए उपयागी पुस्तक हे ओर हम चाहते ढे कि वह 
सब के यद रदे । इसलिए हम उसे अपने ग्राहकों को पीने मूल्य पर देते हैं । चोथ भाग का मूल्य भी ३) 
होता । लेकिन हमारे ग्राहकी को यद पुस्तक २।) में ।मलेदी । पोस्टेज खर्च अलग होगा । पोस्टेज और 
` वी प्री2 खर्च में किकाशरत करने के लिए इस बार हमने तय किया है कि कई ग्राहक चाद तो एक साथ 


४. भी इस पुस्तक को मॅगो सकेंगे । इससे रजिस्ट्री, वी० पी० तथा मनीआ्राडर का खच अलग-अलग न लगेगा । 
वगर कोइ ग्राहक एक प्रति से अधिक भी मंगाना चाढेगा तो इम अधिक प्रति भी इसी रियायत के साथ 


८ 


.... चारों भाग एक साथ. है 
री प्रबोध के चारों भागएक साथ लेने पर मूल्य तो पौना होगा ही, इम पोस्टेज की भी 


प-रत्न-मरडार, ४, गांधी माग, आगरा | 
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सन्‌ १६५३ में प्रकाशित 


साहित्य-रत्-भण्डार, आगरा । 
आलोचना 
। ०५. साहित्य का श्रेय और प्रेयजैनेन्रकमार 


विशेषाड़ की सूचना 
साहित्य सन्देश का ग्रागामी 
श्र 
E फरवरी में प्रकाशित होगा और गहे क प 
खाना ही जायेगा । हम कोशिश करेंगे कि बह बड़ कर ५ फरवरी तक 
साना हो जावे । जनवरी का अङ्क विशेषाङक भरी के शुरू में ही 


के कारण 
उस बन्द रहेगा 
के लिए कोई सजन जनवर या फरवरी का श्रड न पचन 5) pp 


संत द्शन---डा० त्रिलोक्रीनारायण दीक्षित 


PTS 


न्दी साहित्य की नवीन पुस्तकों की सची | 


४॥) 


-.... ७) 
पी. खत्री ११) 


ह एम्‌.ए, ४) 
PAS 
कीक 
रूप गोड़ ३) 
। एम. ए, १॥) 


१॥) 


आणराजादसस्त्रर २६५३ 


« इस अङ्ग क लेख 


। विध्वार-धारा -- सम्पादक 


; 


श्री निद्मानन्दप्रवा द सिन्द्या, एम० 
( ॒ नि प्र की मौलिकता-- ८.9 ॥ी सहदेबप्रसादसिंह 'देव?, एम्‌० ए० 
श्री जगदीशनारायण न्रियाटी एम० ए 
श्री सतीश मिश्र एम० ए० 


रि आर सामान्य व्य 


| के। परम्परा रीतिकालीन या भक्तिकालीन--- 

` निके साधन और साध्य का सामाजिक विश्लेपए-- 
वक्ष लें -निरर-वगानी 
पा तथा उक्तिसोौष्य की दृष्टि से उद्धवः तक कौ पूर्णता-; तोचि तारी नि: 
“एक अध्ययन--- जा 


साहित्य के # भी ` मटन बीन ए> 


Maps 


GREP 


जज Ls 


[ [ एक अङ का : 


ए०, बी-एल० 


७ 


द श्री रीपेति शर्मा, एम्‌ऽ ९०, सा? ९० 


` त्री जादी: .॥ रायण त्रिपादी एम० ए० 
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परीक्षाथी-मबोघ (भाग ४) | 
२. प्रकाशित हो रहा हे 
. परीवाडीप्रदोध) के अब तक पेन भाग प्रकाशित हा चुक आर उनके ॥( 
ततता के कारण हिन्दी संसार ने इन्हे खूब अपनाया हैं | रशन का चने भाग छ 
गत वर्ष दी छप जाना चाहिए था, पर सक्षय पर उसकी पूरी तेयारी न हो सकने के ॥( | 
कारण शेवा न हा सका । अ इस भाग का सम्पादन हो चुका ह आर उस्तेक छप 
रही है । आशा है १४ दिसम्बर से पूर्व ही पाठकों के हाथों में पहुंच जायगी । शर | 
| प्‌.ठकों को ज्ञात है कि परीक्षार्थी-प्रबोध में साहित्य-सन्दश के पुरान वर्षा के 
उत्त तेत4 लखा को छाँट कर संग्रह किया जाता हैं | चतुथ भाग में ऐसे हो लेखां का १ 
रई क्रिया गया है | इस भाग के संम्पादन में इस बात का भ्यान विशेष रूप से 
बदा गया हे कि अकर वे लख अब जा एन, ए, या साहित्य-रल आदि परा- 5 
(आ क लिए उपयोगों होंगे । इन परीक्षाओं में नियत पाठ्य-पुरूकों पर भी लेख ॥. | 
तव जगं | इञ संख ऐसे भों हे जो अमो तक कई नहीं छपे हैं, जो केवल इसी ४ 


| 
डा उकल न बह व्उलाथ पाय हें । परळ में कोन-कोन से लेख हे खर ५४५. | 
[STE TRS HST भारतीय संस्कृति और उसका विकास भाग १--,,. ४॥) 
, डा० सरनामसिंह शर्मा ५) जो २) 
हिन्दी के गौरव ग्रम्थ-सङ्कलन री 022 क रा 
हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ--,, २) राजनीति a 
हिन्दी काव्य की प्रेवृत्तियों-,, २) राजनीति शात्र--डा० सत्यक्रेतु विद्यालज्ाए. ; 
; RA बांलोपयोगी. 
- जलते ताऐ-रघुवीरशरण मित्र ` रा) सेम पर पढ़ाई--माप्रवजी I) 
श्ॉलों में--हसिक्रिष्ण प्रेमी | २)) « गुरु दोषा _सन्तराम ॥) hg 


वंदना के बोल--,, २) ता कैश pens 5५ + कक 


“उपन्यास | ` 
देश की इत्पा--गुरुदत्त | | ५ कोश 
शाकी इस़ा-गुर्दत्त ५ 
' शेरे के जुगुनू-डा० रांगेये रा | ५) हिन्दी मुहावरा कोशो--भोलानाथ तिवारी ७॥) । 
स्फुट | 


बादलों के पए--हरिक्ृष्ण प्रेमी २) शकुन्तल्ा कराई कला---सुमित्रा देवी 
सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तके मँगराने का पता “साहित्य-र॒त्र-भएडार, आगरा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar *ै 


> ३. 


चयन ता पा पारा 8 पट का कलर ८ 27 फ़ 27 
EL SN 


2 2: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ 
आलोचना RS सत दशन--डा० तरिलोकीनारायण दीक्षित ; ड ४॥) 
हर =` .. साहित्य का श्रेय और प्रेय ैनेन्द्रकमार 59) 


° च पी. खत्री ११) 
हत्य सन्देश का आगामी अङ्क ९ | ERR 
शके फरवरी में प्रकाशित होगा ड 5 प व का विशेषाह होगा । यह ४ 28 


आर ० 
खाना ही जायेगा । हम कोशिश करे अधिक्‌ से अधिक १५ फरवरी तक न की ट 
प गोड़ ३ 


| क्रूर गे कि यह श्रङ्क i ss 
“याना हो जाये । जनवरी का अल र य शुर a ॥ एमे, ए, १॥ 
उसके लिए कोई सजन जनवरी ह आपर | 


Rif), PO. lbs SE Fle) RI SS) os EE ad 3 pS Ri Hl, Brio.” 
EB १” र्क शड हर $ 7: > “/२. 


| | _ २० फली से पहले न करें, कक्कर इँनेकी शिक्ष 2) 

. + इस ग्रवसर पर साहित्य-सरू पाठ [ EC ताशी 

3) केके ग्राहक बनाने की ह पर पटक इमे कमवेक्म ` साद मरिन. | 

स्म चेष्टा कर रहे हैं कि आगामी विशेष bp पाद द्विवेदी ७॥) 
४ विशेषाङ्क ते नि हे पा साहित्य-सन्देश के पुराने . कुल श्रेष्ठ: ७ रे 

"मा ते भी अच्छा निकले । आशा है पाठक नवी द न 

इमारे उत्साह को अर भी बढ़ायेंगे | गर्दन ग्राहक उना हरू 34422 गत "४४४ २) 

; i हल > र) 
[दिक उपन्था लाभ र वी 
त नत उका कण्ण कुमार जिन्दा, रन ता नशो ः डी | 
¬ ड तिलोकीनीरायण दीक्षित २॥) ` धुः हिन्दी साहित्य की भूमिकान्= ,, .. “हो” २ 
जैनेन्द्र कुमार - ५) साहित्य शिक्षा और संस्कृति--डा० राजेन्द्रअसाद कह ५) 

"भरदा नन्ददुलारे वाजपेयी: .. . ४) प्रबन्ध सागर यज्ञदत्त शर्मा, « ३ मापक) 
'अनलाल वर्मा की उपन्यास कला-- ` : .. मृगनयनी में कला कृतित्व-डा० सत्येद्र ... ३ 2 
॥) ति क्रिसम प्रो? रामचरण महेन्द्र `  १॥) भारतेन्दु शरीर उनके पत्त तथा .परबती कवि--- . र | 

| "म स्कमिणी री आनन्द प्रसाद दीक्षित ` ४) ` .  फियोरीलाग शुत हम, ए ८३), 
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परीज्षार्थी-मबोध ( भाग ४ ) 
न प्रकाशित हो रहा हे 
वरची प्ररोध! के अब दक हीन भाग प्रकाशित हो चुके ह ऑर उनको १९ | 
गणित के कारण हिन्री.तंसारनं इन्द खूब अपनाया हैं | म गेथ का चतुर्थ भाग हु 
उ वर्ष ही छप जाना चाहिए था, पर समय पर उसका पूरी तेयारी न हो सकने के शप 
[व्ण देवा न हा सका । अब इस भाग का सम्पादन ही चुका ह आर पुस्तक छप 
। आशा है १४ दिसम्बर से पूरव ही पाठकों के हाथों में पहुँच जायगी । _ ५ | 


राळा 
पट... ग 


तभ (खगे | 
` ,२९। साई पर 


हिन्दी के गौरव ग्रन्थ 
हिन्दी गद्य की प्रवृरि 232 2 
हिन्दी काव्य को प्रव ` 


जलते तार--रखुबीरश 
आँखों में--हरिक्षिष्ण . 
बंदना के बोल--,, 


टेश की यम हु f व क पर) 
अंधेरे के जुगुनू-डा० रांगेये राघवा... ५). 


` बादलों के पार-दरिक्ष्ण प्रेमी ३) | शंकुन्तला. कटाई कला-_सुमित्रा देबी 
सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तकें मँगरने कां पता SR अर आगरा। | 
! 
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साहित्य 


आलोचना 


`  झलोचक रामचन्द्र शुङ्ग-शुलाबराय ए३,. ६० कु ६) 
) 


ग्रापु० काव्य में सौन्दर्य भावना-कु० शकुन्तला एम-ए०४ 

वीर की विचारधारा-डा० गोविन्द त्रिगुणायत एम-ए, ७) 

ऊँविबर बिहारी--जगन्नाथदास. रत्नाकर ) 

वि आरसी की काव्य साधना-प्रताप साहित्यालङ्कार २ ॥) 

दि श्री--भाग १ ड।० सुधीन्द्र ॥) 
विवर सेनापति उनका कवित्त रत्नाकर-- 

डा० राजेश्वरप्रसाद चतुर्जदी, १॥ 

मानी दशंन--कन्हैयालाल सहल RS मद) 


हाः हसंकुमार तिवारी. ५) 
| ० रकमिणी-री वेलि--सं० नरोत्तमदास .स्वामी ५) 


ततामणि दशन-- हरिहरनाथ टण्डन. ३) 
/ वाद युग शम्भुनाथसिंह एम. ए,” ६॥) 
'्थालोक- प्रो० राजेद्र शर्मा एम, ए. . ४) 
न्द्‌ नन्दुलारे वाजपेयी ' २) 


ऐप प्रथ्वीराज रासो --डा० 
` ॥पीन कवियों की काव्यभावना-प्रो'" विजयेन्द्र स्नातक १॥) 


कृष्ण कुमार सिन्हा २॥०) 


मारती डा. ज्रिलोकीनीरायण दीक्ित २॥) 
जैनेन्द्र कुमार ५) 
॥) कवि द 
i | फदास-- नन्ददुलारे चाज्ये्ीच .: . ४) 


ल वर्मा की उपन्यास कल।-- 5» म 
कि प्रो० रामचरण महेन्द्र: १॥) 
पेन स्कमिणी री _-आमन्दे प्रसाद दीक्षित - शो. 


DP TS NE 7 
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सन्‌ १६५२ में प्रकाशित "क - 2 


न्दी साहित्य की नवीन पुस्तकां की सूची 


, हिन्दी साहित्य-- 


हजारीप्रसाद द्विवेदी .३॥) 


के उपन्यास और क्दॉनियाँ-धुशीज्ञा देवी एम-एं, ३) 


साहित्य शिक्षा और संस्कृति--डा० राजेळयखाद . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


9 Mt 


रल-भस्डार, आगरा । 


77*---४७ 9... 


संत देशन--डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित... ४) 


साहित्य का श्रेय और प्रेय--.-बैनेन्द्रकमार ७) 
आलोचना. इतिहास तथा सिद्धान्त-डा> एस.पी. खत्नी ) 


हिन्दी साहित्य में भ्रमर गीत की परम्परा 


सरला शुक्क एम- ए. ४ 
सामाथिक निवन्ध--प्रो० इन्द्र एम-ए० आ 


साहित्यावलोकन---विनग्रमोहन शर्मा ही 
सूरदास और उनका साहित्य--शान्ति स्वरूप गौड़ ३) 
सूर का अमर गीत साहिय-सुरेशचन्द्र गस एम. ए. १॥) 
शेलियॉ-फूलचन्द जेन र १॥) 
हिन्दी साहित्य के प्रधुखबाद और उनके प्रवत्तेक-- 

र विश्वम्मरनाथ एम. ए १॥) 


इन्दा का सामायिक साहित्य--विश्वनाथप्रस्पद मिश्र 00% 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ७ ॥) 
हिन्दी प्रमाख्यानक काव्य--डा० कमलकल शे 


हिन्दी के गौरव ग्रन्थ--- सङ्कलन ` ..... [ 

दोकाययकीप्इत्तियॉ- . „.. . | र 
हिन्दी गद्य की ग्रवृत्तियाँ-- . . हि २) 
द्षिणी हिंन्दी--बाबूराम सक्सेना ३) 


पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धान्त लीलाधर गुम 


हिन्दु साहित्य का इतिहास-अनु० लक्ष्मीक्र वाष्णय ७) ' 
ग्राथु हिन्दी साहित्य की भूमिको=- ... 


क जद 


“प्रबन्ध सागए--यज्ञदत्त शर्मा द 
EU) 
` मृगनयनी में कला कृतित्व-डा० सत्येन्द्र र्‌) 


भारतेन्दु और उनके पूर्बवत्ती तथा .परवतो कवि. . 
किशोरीलाच गुप्त एम. एः - ५); 
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(८९४) 

` इन्दी कवियों की ग्रालोचना--उष्णकुमार ठिन्हा ४॥) ` शङ्कर सर्वस्व--संपा« पं० हरिशङ्कः शर्मा 
ये सुधीन्द्र ६४) दिमाञ्चला--रामरेश्वरलाल खण्डेलवाल 
साहिय स्मीक्षाअलि->डी९ सुल t न गोल 

। व्यत्ति आर वाङ्गमय-प्रभोकप माचवे `: ` ७) भक्ति कवि व्यांसंजी नासुदे गोस्वामी 

नी की समीक्षा ५) - स्र-बालक्रष्ण प्रदावली--प्रभूदूयाल मीतल 
के Fro aN) , , 
विशचन- कन्हैयालाल सहल ३) सूर-रामंचरिति-- , - 2१९; ¦. ८ 
कत्रीर शाखी सुधा-प्रो ० रामचन्द्र श्री वास्तव 'चन्द”ः ३८) सूर-विनय-पदीवलो- 9» है 
“कर्म भूमि समीक्षा - हरस्व भागव | Md ॥) देवाचन--करील 
कहानी कला छर कलाकार-व्बयित हृदय र) सन्त-सुधा तार--वियोगो हरि 
सूर प्रमा--डा० दीतदयाल शुत १॥) स्त्राइयात उमर खंग्राम मेथिलीशरण गुप्त 


अब्दों का जीबन -भोलानाथ तिवारी - २) 
आधुनिक कवियों को काव्य भांवना-सुरेशचन्द्र गुप्त १॥) 
उयो घ्याकाश्‍्डं एक श्रध्ययन--रामखेलावन चौधरी १) 
बाद समीक्षा--कन्हेय्रालाल सहल ॥) 
हिन्दी काव्य शास्र--्चाय शान्तिलाल बालेन्द्र ४) 
` आधुनिक तीन महयाकाव्य- मारत भूस सरोज ३) 


साहित्यक्री--शचिरानी रुद्र ५) 
नदी साहित्य की कहानी--पामएतन भटनागर र ॥) 
उद्धव शत? मीमांसा -क्रष्णचन्द्र वर्मा २॥) 

. कावता 
-अपलक--बालकृष्ण शर्मा नवीन ३॥) 
-क्ाशि-त्रालकृष्ण शर्मा. नवीन शी) 
अग्नि शुध्य--नरेन्द्र | २॥) 
_ . चाँदनी रात और अजगर--उपेन्द्रनाथ अश्क ३) 
.उण्डा लोहा--धर्मेबीर भाती ' . -: २) 
द्रौपदी विनय अथवा करुण बहत्तरी-- ; 
` सम्पादक-कन्हैयरालाल सहल . ॥) 
बदली की रात--वेरागी , . है) 
मनवन्तरु--शम्भुनाथसिष्ट के २) 
मेघमाला--श्यामबिहारी शुक्क > - रा) 
` राजधानी के कवि--शिवदानसिंह चौहान . . २) 
- माता--माखनलाल चतुर्वेदी ४॥) 
उत्तरा--सुमित्रानन्दन पन्त ; ५) 
nd si क कत; आ) 
_ शमराज्य--प० हरीशङ्कर शमी १॥॥) 
-सोपान-क्बन | ५) 
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नजीर की बानी फिराक गोरखपुरी 
जञ्ज।र ट्ट्ता <, 32 5५ 


कहानी 


अवध की शाम--ख्वाजा अहमद अव्यास 


. इंतांन के रू--यशोविमलांनन्द 


चील और चट्टान--करतारसिंह दुग्गल 
चिराग तले--ख्वाजाअंहमद अब्ब/स 
जीवन के मोड़--महावीर अधिकारी . 
जुदाई की शाम का गीत---उपेन्द्रनाथ अश्क 
टूटी चूड़ियां--सुशीला शमा 

निशा गीत--अनन्तगोणल सेते 

पानी ब्रोला--रामचन्द तिवारी 

पांच रुपये की ग्राजांदी--कृष्णचन्द 


बया का घोंसला और सांप--लच्मीनारायणलाल * `: 


बेंगन का पोधा--उपेद्धनाथ अश्क 


'मेरा बेटा मेरा दुश्मन--ख्वा बाअहमद अब्बास 


शिमले की क्म--ीरेन्द्र मेहृदीर्ता 
हिन्दुस्तान की कटानी -मुल्करोज आनन्द 
इंसान की कहानी क चत 
उपनिषद कथा--सुधीरकुमारद।स मुस 
कारावास--श्री यश 

कुछ पसे--रामशरण शंमा 

चित्र का शीषक--यशपाल 


फूलों का कुत्तो--- ,, 


हिन्दी साहित्य की.अ्ंतकथाए--सोलानाथ तिवारी | 
हिन्दी की श्रेष्ट कहामियां-डा० गोविन्द त्रिगुण _ 


¥॥) 
vw) 


पैरों में पट्च ब्र कर--रामइक्त बेनीपुरी 
जीज--अमृतराय  .. ` ह 
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( धर २०% ) / क 
राजस्थानी रनिपाश राहुल. . 
चत॒रंग--सवीर्द्रनाथ ठाकुर ` `) अकषी-अग्मयनाव याता. 
दो भहने-_ 5 सह ता , जब खेत जागे--कृष्लचन्द्र: . . .. 
द ९॥) अमर बेल---दृन्दावन 
र (2-८ लाल वमी 
अन्धेरे के जुझुनू-- हलक, . अत बोलते हैं--राबेन्र यादव हि 
डा त पुवू--जञ० रागेयराधव ५) पाथेय--अ्नीता चटोप्राथ्याय : 
नये मो कक] ४) लिम की अँगूटी--विमूतिमूपण मल्लोगाथ्याय ह 
— उदय भट्ट ४ ट : 
परेड वषम बे कि ३॥) चकलेट--जेचनपांढे शर्मा उद् 7. | 
हे जः रहवर १॥) घेरे के भीत7--जगन्नाथदास गुप्त ८ 
बार--भगवतीप्रसाद वाजपेयी -५) पथ के पहिए--देवेन्द्र सत्पायों | 
आग जल--अनन्त गोपाल सेबड़े ` ५) ऊलवाड़ी-रवीद्रनाथ ठाकुर | 
| मेय-— | | 
dvs युत्त ३॥।=) "नारक. ` =” क 
ki ) | 
१॥।=) श्रन्धकार और प्रकाश-- ८०४ 
ह क उदयशङ्कर भट्ट ` - 
ये य क '. १॥=) एकाङ्की समुचय--जयनाथ नलिन ` 
“7१ १॥=) चन्द्रावली नाटिकां--लक्ष्मीसागर वा x 
हक ओर सिक्के--म न्द्रनाथ १॥=) भारत-दुदशा-- क Eo 
Mt ३) बादलों केपार-हरिकृष्णप्रेमी |. | 
महल ओर मकान--यज्ञदत्त शर्मा ' ३) ` माननौ गोपा--हरीनारसणश मेदा ' | 
मञ॒-यज्चदस्रः शर्मा, 
र्‌ ३). कृष्ण वियोधिनी-_ ` Be 
व्यया-महाकीरशरख अग्रवाल _ १]) मानव-ग्रताप--देवराज दिनेश i हर 
व पर जैन `` : ५२) सफ़र की साथिन--रामशरण शर्मा. 
जाई प » 3 १४); सार विजय--उद्यशङ्कर म 
'बाडे नं० खंब :... : . : ¬. . . ४२): जीवन ओ सङ्क 
व्यतीत जैनेन्द्र कुमार . «+। « ह॥) नशे नशे की बात--यश्पाल 
एज का सातवां घोड़ा--धर्मबीए भारती . , .. . १॥). युग छाया--शिवदानसिंह चौहान 
सुबह के भूले--इलाचन्द जोशी « ५) पग ध्वनि--चतुस्सेन शास्त्री ` 
हिज ए३सलेंसी- रनु, उपेनद्रनाथ अहक र) पैसा परमेश्वर--रामनरेश त्रिपाठी, चि 
ee वितस्ता की लहरें-लब्मीनारामण मिश्र. 
'अपराजिता--चतुरसेन शास्त्री ५२) पदके पीछे-उदयशङ्कर भट्ट 
चोली दामन--र्तारसिंह दुग्गल २॥) . क्रान्तिकारी-उद्यशङ्करः भट्ट.  , 
ब्रूफान की +लियों- कृष्णचन्द्र aR) सास्कांतिक तथां ऐतिहासिक 
अपवद्यना--गुरुदत्त ५) इ्ष-चरित-डा० वाइदेवशरण अग्रवाल 
नये नगर की नई कद्दानी-राबी .  : ...> १!) - शिशुप्राल बथ- -रामप्रताप, त्रिपाठी 


कालिदास ग्रन्थावली--सं० सीताराम चवुेदी 
अभिनवः नास्ब-शासत्र-- , 
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३ ५ (५ ) है 
य संस्कृति मे त्रायेतरांश--शिवशेखर मिश्र २)... जीवनी, | व व रं + 
पीय संस्क्रति--शिवदत्त ज्ञानी .. ४), परिजराजक की प्रेजा--शान्तिप्रिय द्विवेदी | ३॥) 
हैं भारत-परौ० अर्जन खोने “कश्यपः = ` ११). रा नपन दनाय ठाऊुर र) कि 
य सस्ति और इतिहास आण >: ” कलकत्ता के उदू कथाकार--अदस्रा २॥) र 
| संडे म्ालक्ा' र कलकत्ता के हिंन्दी कथाकार--- ;; २॥) 
| ». मागा) । र 
| लीन डा वासुदेव उद्राध्याय ६) घम और दशेन 
कि का वैधानिक एवं राट्रीय विकास--  . ..' पिश्च धर्म दर्शन--सांवलिया विहारीलाल शर्मा... १३॥), 
(४) ` गुरुमुख निद्दालसिंह १०) यरोवीय दर्शन-- 
त का.सित्रमय इतिहास भाग ६--महावीर ग्रथि० ६). स्व. महामहोपाथ्याय्र रामावतार शर्मा , ३।) 
का प्राचीन इतिदाथ--सत्यरेतु विद्यालङ्का ६ ०) ए 
[या का आधुनिक इतिहास भाग १ SS कोशं 
त साहित्य का सुबोधं इंति०-र।मत्रिहारीलाल शास्त्री २॥) उ हिन्दो-शब्द कोश--सं० कोलिकाप्रसाद 
कुछ प्राचीन लोकोत्सव -मन्मथराय्र , २ ॥) ` रजवल्लभ सहाय, मुकन्दीलाल श्रीवास्तव २०) 
शात्र -डा० हरद्वारीलाल शर्मा... | ३) पा रमापिक शब्द कोश--सुकन्दीलाल श्रीवास्तव , ४) 
रा सांस्कृतिक साहित्य-प्रो० जगन्नाथराम शर्मा नद i) हिन्दी-मुदावरा-कोश--भोल्ञानाथ हि ७0) 
क रांजनीति Te कोश-कता--रामचन्द्र वर्मा. , ५ १). 
॥ की दीवार के दोनों ओ--यशपाल .. . _ ७). ब्रजमाष। सृर-कोश--४ भाग--दीनदयाल गुप्त. १२) 
| का सपना--नवेदेश्वर LU आ शक क 
| में तीन वर्ष--त्राल्डर वेंडल स्मिथ... - १॥) “क 
क से दूर--अलेक्जेन्डर वामीन .  १॥) .हिमालय-पंरिक्‍्य--राहुल श) 
ही संघर्ष--पेनियन हेलि _. १॥) शिवालक की घाटियों मैं--विद्यानिधि सिद्धान्तालज्ञार ५) 
| निभींक्र योजना--विलड आर. एस. पी. . . १॥) माओ के चीन. में---देगअत क र्गो 
के तन्त्र--ओमर गासलिन १॥) माओ के देश में—रामश्रासरे . #5.) 
के संस्मरण -जान प्रन्थर, १॥) यात्रा के प्क्ने--राहुल + 5 ही) 
राष्ट्रीयता--देवदूत विद्यार्थी १॥) खरडहरों का बैमव--मुनिकान्त सागर ८: : री 
में वेगारी-डेविडजे जलिन १॥) वो दुनियाँ--भगवतशरण उपाध्याय ४) 
और आजादी--एडवर्ड जेराएडाइज १) अरे यायावर रहेगा याद-वात्स्याय्रन :- ६) 
धुनिक यूरोप का राजनीतिक दश्चन-श्यामसुन्दरदास २) आँखों देखा रूस--सलयेन्द्रनाथ, मजूसदार . र्‌) 
रीति शाक्ष-डा० सत्यक्षेतु विद्यालङ्कार ` ` ६॥) यूरोपा--देवेशचन्द्र दास . , ` -. 8 28) 


बालोपयोगी पुस्तकों की सूची मुफ्त मंगांयें 
| समस्त हिन्दी कौ पुस्तकों के मिलने को एकमात्र स्थांन--: १ नभर क 
|... साहित्र्तत-मभण्डार, ४, गांधी मांग, आगरा । 
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४ राष्ट्रभाषा के रूप में. 


इर i 
क्टर काटजू तथा महामहिम राज्यपाल शरीप्रकाशजी 


i 


प को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते हैं । संस्कृत 
३ "रै भारत में जो मान्य पद प्राप्त है उसके सम्बन्ध 
प मत नहीं हो सकते | वह हमारी संस्कृति और . 
* परम्पराश्रों का मूल श्रोत है । इस दृष्टि से 


हा IE 
हाने नहीं है। किन्तु उसका राष्ट्रभाषा अनाना समय 


गति ९ 
का ३००० वर्ष पीछे ले जाना है । संस्कृत कभी 


हर हा के रूप में रते उसकी प्रति- * 
हे थीं। राष्ट्रमाता ग्र लोक-भाषा में 
ही होना चाहिए । जिस भाषा को जनता 
है वह्‌ रभाषा नहीं हो सकती, इसक्रे अतिः 

कांग्रेस सरकार मुसलमानों की सुख- 
इतना ध्यान रखती है वहाँ बह एकदम 


की पठन-पाठन अनिवार्य कर दिया जाय तब : 


संस्कृत को कैसे राष्ट 
गभित हिन्दी 
ऊपर संस्कृत लादना, ऐसा ही होगा जैसा कि पाकिस्तान 


माषा बना देगी । जब वे लोग संस्कृत 
दी को भी सहन नहीं कर सकते हैं त्र उनके 


के हिन्दुओं पर अरी । हिन्दी और उदू. में तो विशेष 
ग्रन्तर नहीं है । मूल भाषा तो एक ही है। पारिभाषिक 
शब्दों और लिपियों का अन्तर है । 
हिन्दी सीखने में मुसलमानों अथवा अन्य भारतीयों 
'को लिपि की ही समस्या रहेगी । भाषा की इतनी नहीं ॥ 
संस्कृत हिन्दी की आतामही अवश्य है किन्तु जो जन- 
सम्पक हिन्दी ने प्राप्त कर लिया है वह संस्कृत को नहीं * 
मिल सकता । यह कहना कि संस्कृत स्वीकार कर लेने से 
विरोध मिट जायगा बृथा के हठवाद को प्रोत्साहन देना 
है। जनता को हिन्दी की अपेक्षा संस्कृत बोलने में दस 


«गुना क्ट होगा। 


देवनागरी लिपि-सुधार-- | 
“हषे की बात है कि देवनागरी लिपि के सुधार के 
सम्बन्ध में जो समिति लखनऊ में बैठी थी उस्रके निय 
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प्रकाशित हो गये । हमें इस ब्रात का सन्तोष है कि 
' उन्होंने कोई ऐसे परिवर्तन नहीं किए जिससे कि हिन्दी का 
। रूप किसी प्रकार विकत हो । 
बड़ा भय यह था कि देवनागरी में लिखे या छुपे हुए 
प्राचीन ग्रन्थ अशोक के शिला लेखों की भाँति दुरूह हो 
जाते । प्रेसों को भी बड़ी उश्रल-पुथले करनी पड़ती । 
सुविधा के स्थान में सुविधाः हो जाती । वास्तव में बात 
यह है कि मशीन को लिपि के श्रतकूल होना चाहिए न 
कि लिपि को मशीन के अनुकूल । टाइप राइटर की. ही 
सुबिधा के लिए हस्व इ की -मात्रा-को पीछे न रख कर 
आगे रख दिया दै । वैसे अब ऐसे टाइप राइट बन गये 
हैं जिनमे हस्व इ की समस्या विना किसी परिवतन के 
हल हो गई है। हम नई ध्वनिं: के जैसे मराठी के ल 
। की और मी स्वर ध्वनियाँ 08४ में ऐ. आर 0०]]९९९ 
रो की ध्वनियों के बढ़ाये जाने के पद में है लेकिन वर्त- 

` मान लिपि संकेतों के रूप परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं । 
नागरी लिखने में नागरी अङ्को की भी स्वामाविकता 


स्वीकार कर ली गई है । ६ अब इस रूप में लिखा जायगा। - 


+ बह इस रूप में पहले मी लिखा जाता था । पणिडत जवा- 
इत्लाल जी रोमन श्र उदू लिपियों का जारी रहना 
जरूरी समभते हैं । प्रद केवल मोह और ललक की बात है 
हिन्दी लिखने के लिए किसी दूसरी लिपि की आवश्यकता 

: नहीं । नागरी लिपि में वैसे ही उदू. भी लिखी जा सकती 
है। भारत की अन्य लिपियों के लिए भी वह पर्या है 

' उनके लिए.न रोमन चाहिए आ्रौर न उदू । ग्रासामी भाषा 


यदि किसी पादरी ने रोमन ग्रक्षरो में लिखी ओर लोगों . 


ने अपनाया तो इसका यह र्थ नहीं कि देवनागरी लिपि 

£ उसके लिए पर्याप्त नहीं, उद्‌. लिपि की जानकारी से मध्य- 
पूर्व से सम्बन्ध स्थापित करने में सुलभता होगी। यह किसी 

अंश में ठीक हो सकता है किन्तु बनता में कितने ऐसे है 
जो ग्रन्तरो्रीय चेत्र में आते हैं । वे जब फारसी श्ररब्री पढ़ेंगे 
तंत्र अरबी लिपि भी सीख लेंगे । वृथा क्‍यों कष्ट उठाया 
जाय । हम तो उदू साहित्य को भी नागरी अक्षरों में 
लाना चाहते हैं जिससे उसकी मान्यता बढ़े । फिर भी यदि 
कोई उदू पढे तो इमे उनसे कोई द्वेष नहीं । 
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_ हिन्दी को मालिक विचांरक चांहिए-- | 


-ग्रधिक परिवतनों का एक 


, के कारण नहीं की है वरन्‌ अपनी ठोस 


न्तर्रषट्रीय ख्याति की आवश्यकता है तो वे दोनों | | 


[म १५, अह 


आजकल राष्ट्र भाषा को सम्पन्न बनाने के बहुर के 
प्रवल चल रहे हैं । उनमें अन्य प्रान्तीय ओर विदे# 
भाषाओं के साहित्य के अनुवाद की बात बढ़े जोरों से d 
जाती है । यह प्रयत्न भी त्यन्त आवश्यक है। इस विर्य 
मैं समी लोग सहमत हैं । संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद 
होना हमारे लिए लजा की बात है । प्रान्तीय भाषाओ 
साहित्य के अनुवाद की इसलिए विशेष ञ्रावश्यकत। 
कि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के बोलने वाले अपने 
इतर भाषाओं के साहित्य का हिन्दी के माध्यम से रसात 


कर सके और भारत की एकता को सक्रिय अनुभव कर 


हिन्दी का उत्तरदायित्व अनुवादों तक ही नहीं 
अनुवाद आवश्यक है किन्तु हिन्दी की सर्वमान्यता के रि. 
उसकी गाँठ की पूँजी बढ़ाने की आवश्यकता है क. 


ओर कथा साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दी श्रपना अंश 
` करने में किसी से पीछे नहीं है किन्ठ॒ भी विंचारा 


साहित्य, दर्शन, विज्ञान, अर्थशात््र, समाज शास्त्र; इत 
आदि के ग्रन्थों की आवश्यकता है । संस्कृत रे 
ने जो देशव्यापी मान्यता प्राप्त की है'वह “केवल शरत. . 
सामग्री के कारण । जहाँ ठोस सामग्री होती है वहाँ 
लोग दौड़ कर जाते हैं । जो कुछ हमारे यहाँ ठोस त 
है उसका पर्याप्त विज्ञापन नहीं हुआ है और एकर 
साहित्य निकलते भी कम हे । फेक्टरी की वरी 
भाँति सस्कार मौलिक लेखक बनवा नहीं सकती 
की मोत प्रतिभाशाली लेखक भी उत्पन्न होते है 
नहीं जाते। जो थोड़ी बहुत प्रतिभा को खिनगारी लेक | 
हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मिल] | 
है तो वे हिन्दी में नहीं लिखते। हमारे मौलिक १ 
अंग्रेजी का मोह छोड़कर हिन्दी में लिखें । यदि † 


में लिखें । कवीन्द्र रवीन्द्र ने. ऐसा ही किया था । है| 
लिखने से उनको यूरोप के बराबर विस्तृत चै ' 
सरकार को भी-यह' उत्तरदायित्व “ कि; 


साधन उपस्थित करे जिससे मौलिक विचारकी को 


i 
! 
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MR  _ 


. लिखने की- सुविधा हो. अच्छी. हिन्दी की पुस्तकों को 


: विश्व विद्यालय पाठ्य-क्रम में रखकर मान्‌ दे । वैज्ञानिक 


शब्दावलो के निर्माण कार्य को कुछ अधिक महत्व दे । | 
*. विभिन्न क्षेत्रों से उठ रही है। यह चर्चा केवल साहि 
` ही नहीं वरन्‌ राजनीति में भी चल रही है और यद | 


` भाषा को सम्पन्न बनाने के काये को भी पञ्च वर्षीय योजना 
में स्थान दे । ; 
लेखकों और विचारकों कों यहाँ वे सुविधाएँ भी नहीं 
हैं जो योरुप में हैं । उनको यथासम्भव योग-चेम की 
चिन्ताश्रों से मुक्त रक्खा जाय । उनको प्रयोग शालाओं में 
, काम करने की सुविधा दी जाग्र । अध्यापकों का भी 
उत्तरदायित्व है कि वे थोड़े क्षुद्र स्वार्था का बलिदान करके 
राष्ट्र भाषा को सम्पन्न बनाने में लग जायँ । हम अनुवादों 
की कूटी पत्तल चोट कर बहुंत दिन नदीं जी सकते । 
हिन्दी के तार-- 
हमें यह जाने कर हषं हुआ कि केन्द्रीय तार विभाग 
` “हिन्दी के तार भेजने में -आशातीत उन्नति कर रहा है । 
* थोड़े ही समय में उसने ४०० स्थानों से हिन्दी के तार 
भेजने और ग्रहण करने का प्रमन्थ कर लिया है। हम 
आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ही यह प्रब॑न्ध सारे 
भारत में फेल जायगा ओर हमारे संभी पाठके हिन्दी मैं 
तार भेजते में अपना गौख सत्रको । 


| मध्य-प्रदेश में हिन्दी--. 


२५ नवम्बर को एक वक्तव्य देते हुए मध्य-प्रदेश के | 


मुख्य मन्त्री पं० रविशङ्कर शुक्ल ने जो सूचनाएँ दी हैं 
हिन्दी वाले उते सुन कर प्रसन होंगे । ग्रापने कहा है कि 
मध्य-प्रदेश सरकार के सारे काम तेजी से हिन्दी या मराठी 
:  तेजाररहे हैं। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में अंग्रेजी 
हिन्दी, मराठी कोश भेज दिया. गया है श्रोर हिन्दी के 
“टाग्रप करने और शोत्र लिपि ले 
हैं राज्य के सभी तरह के फार्म 


कर के छुपवा दिए गए हैं। हत. गो | 
४ सरकार इस मोझे कि नटी द। ` 
उत्तर प्रदेश की सर pos 


घोषणायें तो यहाँ भी बहुत ६९ * कप 
कितना होता है-भह देखने की बात दै = * 
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« रौर परम्पराश्रों के अनुसार इस समस्या का रूप 


` के हल में पाश्रात्य का ग्रन्धानुकरण किया गया तो 
, और नई तमस्यायें उठ खड़ी होने की सम्भावना: 


` रदा है.। यह सङ्घ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक | 
: सामाजिक्र मान स्थापनाग्रों का सङ्घर्ष है.। अभी विः || 


-कारी र्नो के प्रयोग से विश्व गगन विक्तुब्ध 
और मानव विद्वेष, शोषण और प्रतारणा क 
` ऊपर सुनाई पड़ने लगा है । पर मानव अभी 
` है तभी उसके बल से ही तो. विभीषिका का अ 


. कसौटी समाज सापेक्षता ही होती है तेभी तो ह 


. से बन्द होगया था भक्ति काव्य को जो उ 


खक तैयार किए जां रहे. 


इन्दी 'में अनुवादित ` - रीतिकाल में कला का निखार हुआ, पर 


"` आज हमारा देश भी एक नई करव 
प न्हा 
«बह एक घोर संक्रान्ति से गुजर रहा है । पेर 
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साहित्य में गतिरोध--. - | 
` विगत वर्षों से हिन्दी साहित्य में गतिरोध की 


विभिन्नः रूपों में विश्व के अनेक देशों के जन-जीवन 
साहित्य में ग्राज उठी है । विभिन्न देशों की परिरि 


है। यदि इस भिन्नता को दृष्टि में न रख कर इस 
आज जन-जीवन करे प्रत्येक क्षेत्र में एक सङ्करः | 


द्वितीय महायुद्ध के धड़ाकों की गूँज से शान्त नही. 
है कि पुनः एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि त्ति ! 


होने से रुका है। युग एक नई करव के लिए 
रहा है, जिसमें मानव श्रडिग रह.सके और मानब 
स्थापना हो सके । . . . ०. आ | 

महान साहित्य मानव को उदात्त अनुभूति 
अभिव्यक्ति प्रदान करता है आरए उसका समाज 
दामन का सङ्ग होता है, उसकी महानता की सन 


काल की अपेक्षा जो समाज ते नाता तोड़ दरबार 
मानवता का सन्देश देता था महान कहते हैं। 


न होने के कारण वह साहित्य भक्तिकाल 
कोटि को न पा सका । : 
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त कुछ पुराना छोड़ना होता है नया अपनाना होता 
| समाज की सारी स्थिति नये पुराने के दोहन मन्थन 
प्ल हो जाती है । उसमें से रूढ़िगत ग्रस्वस्थ पुरातन 
|अलगाव कर स्वस्थ पुरातन के साथ नये का गतिशील 
॥ज्ञस्य स्थापित करना, मानवता के प्रति विश्वास 
॥ना, जीवन के प्रति आस्था उत्पन्न करना, उसकी 
॥नात्रों को उदात्त बनाना और इसे युग सच्चष में 
हग मानव को गढ़ना कलाकार का काम है । निःसन्देद 
प्र की इस स्थिति में कलाकार का उत्तरदायित्व बहुत 
|गया दै और उसके सामने यह प्रश्न उठते हैं कि आज 
कला में क्या खो रहा है, क्यों खो रहा है, श्राच की 
ति में कला ओर समाज का क्या सम्बन्ध है, कोन से 
(चीन नेतिक मूल्य अस्वस्थ हैं, कौन से नये नेतिक 
| स्वस्थ हैं, उनकी नये मानब समाज में केसे स्थापना 
वी है, उनका रूप क्या होगा आदि नितान्त स्वाभाविक 
(र स्पष्टतः इस बात का लक्षण हे: कि कलाक!र 
उत्तरदायित्व के प्रति सतक हे । _ 
[| उत्तरदायित्व के प्रति सतकता में भी एक गतिरोध 
मिम्भावना का भय प्रतीत होता है उसंके प्रति सतर्क 
॥ भी नितान्त आवश्यक है । आज हम हिन्दी साहित्य 
धाराएँ देख रहे हैं और हर धारा के अपने 
आग्रह हैं । जत्र हम ग्राग्रहों की सीमा में बन्द हो 
| में गर्दन दिए शुतुरमु्ग की तरह और कुछ देखने 
कार कर देते हैं वहीं वास्तविक गतिरोध उत्पन्न हो 
| है । स्वस्थ आदान-प्रदान की भावना को सजग 
| नये उपयोगी और सही मान मूल्यों के निर्माण 
ए पहली सीढ़ी है । 
इस समस्या पर छुट पुट रूप से विद्वान विचार प्रकट 
हे हैं और स्थायी तौर पर भी कहीं-कहीं सा हित्यिकों ने 
र इस समस्या पर विचार-विमर्श किया है किन्त 
यकता थी उच्च स्तर पर सामूहिक रूप से इस 
के मन्थन की । 
अभी दाल में कलकत्ता में ब्रज साहित्य-मण्डल के 
मैं सेठ कनैयालाल पोद्दार के त्रमिनन्दन 
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समाणेह् के अवसर पर डा० सत्येन्द्र ने साहित्य में गति- 
रोध पर सामूहिक रूप से विचार-विसशे करने की दृष्टि से 
एक गोषी का आयोजन किया था । इस गोष्ठी में विचार 
के लिए निम्न प्रश्नावली प्रस्तुत की गई थी-- 

(१) क्या खो गया दे ? (२) क्यों खो गया है ? 
(३) साहित्य श्रथवा कला से मनुष्य का कोई सम्बन्ध है! 


(४) नहीं, तो क्यों १ (५) है, तो क्या और केसे १ (६). 


क्वा साहित्यकार को पूर्ण स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की 
मान्यता के साथ कला ग्रौए मनुष्यता के सम्बन्ध को 
लेकर किन्दीं मर्यादाश्रों की मान्यता आवश्यक है १ (७) 


प्राचीन नेतिकत। क्या है १ (८) क्या नवीन नेतिकत। का. 


कोई स्वरूप साहित्यकार खड़ा कर रहा हे? और कयां 
उसकी आवश्यकता है ? (६) खाये मानव की पुनरो- 
लब्धि के लिए साहित्यकार किस नीति और किस मर्यादा 
के साथ कला-सृष्टि प्रस्तुत करे ? (१०) क्या साहित्वकार 
प्रादेशिक और भौगोलिक सास्कृतिक सीमाओं में बैंध कर 
मानव को मानवता की पुनरोपलंब्धि करा सकता है १ : 
यह प्रथम वसर था जत्र हिन्दी के चोटी के साहि- 
त्यकारों ने मिल कर' सामूहिक रूप से उपरोक्त प्रश्नों पर 
विचार-विमर्श किया । 'इस' गोष्ठी में भाग लेने वाले 


विद्वान थे--सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, डा० देवराज. . 


पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन?, 
प° काबरमल शर्मा, श्री मोहनसिंह सेंगर, बाबू. गुलाब- 


- राय, श्री गोपालप्रसाद व्यास ओर श्री मोहनलाल वाजपेयी 
` आदि । इसी प्रकार सामूहिक सङ्गठित रूप से इन प्रश्नों 


पर अभी और विचार करने की आवश्यकता 

इस प्रकार के विचार-विमश ही इस बात के लच 
ैं'कि साहित्य में गतिशीलता है। इन पर न विचार 
करना अपने-अपने पूर्वग्रह में ही अपने को ्राबद्ध कर 
लेना ही सही श्रथोँ में गतिरोध है और इसी के विरुद्ध 
सतक रह कर साहित्य के नये मानदणडों की खोज पर- 
ताल करना गतिशीलता 

हम इस गोष्टी का स्वागत करते हैं और इन प्रश्नों 
पर अन्य विद्वानों के विचारों का आह्ानन करते हैं । 
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जंव हम किसी को कलाकार कहते हैं तो हमारे मन 
में यह धारणा रहती हे कि कलाकार श्रंपने श्रोता-दर्शकों 


से सवथा भिन्न प्राणी है--वह एक विशि प्राणी है, एक 


ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर की देन विशेष विभूतियाँ मिली हैं 
अथवा, कम से कम जो अपनी विभूतियों, मानसिक शक्तियों 
का विशेष प्रकार से उग्योग ही करता है। सांधारणतया 
लोगों का विश्वास है कि कलाकार निश्चित ही साधारण जन 
की भाँति नहीं, वह अ्रताधारण है, और जन साधारण से 
उसका स्तर बहुत-बहुत ऊँचा है। किन्तु गम्मीरतापूर्वक 


विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कलाकार 


ओर सवारण व्यक्ति में बहुत अधिक अन्तर नहीं, यद्यपि 
किसी-किसी श्रथ में बहुत अधिक अ्रन्तर जान पड़ता है 
कला का बहुत व्यापक ग्रथ होता है। कला कार्य- 


कोशल, काय़. पटुता! को भी कहते हैं । किसी कार्य को : 


म्पादित करने की जो विशेष कुशलता होती है, उसे 
हम उस काय्रे की कला कहते हैं। कार्य कुशलता, चतु- 


राई या विशिष्ट ज्ञान के सहारे हमे किसी कार्य को भली 
। इस अ्रथ में कला. 
विशिटीकरण (९8८४।३8।07) के अतिरिक्त और ` 
कुछ नहीं । विशिश्ीकरण किसी व्यक्ति विशेष को कार्य ; 
विशेष की विशिष्ट क्मता प्रदान करता है। इस अर्थ मे. 
यह निस्सन्देह. कहा जा सकता है कि एक कलाविद्‌ ' 
) न्य व्यक्तियों 
से भिन्न है क्योंकि जो विशेष ज्ञान और क्षमता उसे प्रात 


भाँति करने में समथ हो पाते 


( जिसे कलाकार भी कहा जा सकता 


है वह ओरों को नहीं । 


कला यदि दूसरों में ग्रानन्दोद्धव तथा भावोद्रेक . 
करानेवाली समझी जाय तब्र भी यह मानना पड़ेगा कि. 
कलाकार अन्य प्राणियों से भिन्न है क्योंकि आनन्द प्रदान 


करने एवं भावों को जगाने की. बिधि से परिचित कला- 


` कार ही ऐसा करने में समथ हो सकेगा। इस नार 
| ग्रानन्द्‌ प्रदान करने वाले और ्रानन्दिंत होने वाले का 


कलाकार और सामान्य अकि. प 


साध्यापक श्री नित्यानन्दप्रप्ताद सिनहा 


. आरोप करने वाला और दूसरा -है भावों को ग्रहण करने... 


' बात ध्यान देने की अवश्य है। कलाकार दो प्रकार के | 


“रणता कम ही होगी । 


प्रकृति प्यवेच्ष्ण के उपरान्त प्राकृतिक पदार्थों के 


eter व 
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सहज अन्तर स्पर हो .जाता- है। जत्र एक ध्यक्ति दसरे ` 
व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाना चाहता हैतोवह 
जान बूझकर अपने मून के अनुकूल भावों को ही जगाता 
है । इससे स्पष्ट है कि वह अपने निजी भावों का अरोषः. 
करना चाहता है। ऐसी स्थिति में एक है भावों का 


वाला । श्रारोप करने वाला कलाकार विशेष प्राणी ह. 

और ग्रहण करने वाला साधारण क्योंकि अपनी कुछ. | 
विशेषताओं के सहारे ही वह कलाकार अपने भावों का . 
आरोप करने में समर्थ होता है । यहाँ भी कलाकार और . 
साधारण व्यक्ति के बीच, श्रन्तर मान्य है ।' पर यहाँ एक 


होते हैं : एक, जन्मजात ओर दूसरे, अभ्यास निर्मित । 
जन्मजात कलाकार साधारण व्यक्तियों से संथा भिन्न. 
दीख पड़ेंगा, किन्तु अभ्यास निर्मित कलाकार में असाधा 


कला अनुक्ृति और ग्रमिंव्यज्ञना के अर्थ में भी | 
ग्रहण की जाती है । श्रनुक्रृति भावोद्रेक में सहायक बनती | 
है ओर भावों का प्रकाशन ही कला की संज्ञा पात है । र 


करण की आत्ममाबना हृदय में जगती है, ओए वही 


अनुकरण की प्रवृत्ति अभिव्यञ्जना के मूल में है। चित्र 
कला के मूल में प्राकृतिक दृश्यों का अनुकरण 


के मूल में । मूत प्राणियों ओर पदार्थों का अनुकंरण ही 
तो मूर्तिकला की सुषि करता है। इस प्रकार यह: नि 


कर रहा है और केसे प्रकट कर । जब हृदय में 
आव जगते हैं, वह उन्हें सेभाल नहीं पाता और इसीलिए 


यह है कि हम अपने भावों को अभिव्यक्ति इसलिए करते 
हैं कि विना अभिव्यज्ञना का सहारा लिए हम उन्हें स्वथ 
भी नहीं समक पाते ! 0०।।।०९७४०० ने लिखा है, 
At first, he (artist) is CODSCIOUS of 
_ ‘bavingan em)tion, 0प not consCious 
tion expressed Is au. 800 टप of 
| who:re-niiure the person who feels 
| if i3 po ‘longer unG०n३०।७॥७.. तो, भाव 
| हृदय में उलभे हुए होते हैं और हम जैसे-जैसे,प्रकाश मे. 
| जाते जाते हैं वे सुलभते : जाते ' हैं। हमारे भाव जितना 
,  सुलमते हैं, दमं उन्हें उतना ही समभते हैं 

हा हम श्रपने भावों को अ्रभिव्यक्त करते हैं, सम्भव दै 
६ करिसी श्रोता-पाठक के सामने. स्पष्ट करते हों । पर इससे 
{ यह न समझना चाहिए कि श्रोता-पाठक के हृदय में 
। ` अने भावों के समान ही भावों को. जाग्रत करना हमारा 
मोट है | हमें तो अपने माब प्रकाशन से ही संतोष हो 
|. जाना है। भावोद्रेक की चिन्ता वहाँ रहती है ? हाँ, यदि 
` ` किसी प्रकार का प्रभाव हम अपने श्रोता-पाठक के मन 
| | पर डालना चाहते हैं तो केवल इतना ही कि वह 
| ` समक ले कि हम क्या श्रनुमव कर रहे हें । बस । किन्तु 
` यहे तो वही प्रभाव « जो . हम अपने भाव प्रकाशन के 
` द्वारा अपने आप में जगाना चाहते हैं । इसलिए यह 
निश्चित हो जाता है कि हम और हमारे ्रोता-पाठक दोनों 
' एकही रूप में केवल इतना हीं समझना चाहते हैं कि 
हमर क्या क्या श्रनुभव कर रहे हैं। किन्तु जो व्यक्ति 
` दूसरों के हृदय में कुछ प्रभाव: जगने की चेष्टा करता है 


यह्‌ 


पड़ता । ऐसा लेखक ओर, पाठक उस भाव के 
टीक उतना ही मिन्न'हो.अंति. हैं. जितना किसी 
के सम्बन्ध म॑ डाक्टर आर उसकी रोगी ; होते हें । 


oa 024; 
Rr oS a, 
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लगता है, उसक्रे भाब स्वतः निःसुव हो रहे हैं । सच तो -. को श्रभिव्यक्त करता हैं वह अपने तथा अप पाठक के 
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of what tbis emotion is he emo... 


, वाले में। कहने वाले का आशय सुनने वाला तभी समझ 


वढ एक एस] प्रभाव डालना-ज्बाहता हे जो स.यं. उस. पर. 


"दहाहा*ह, रोगी उस . 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ओऔषधि का सेवन “करता ह--ओर दोनों के बीच कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । ठीक इसके विपरीत जो केवल भावों 


साथ एक ही सा व्यवहार करता है। Collingwood 
के शब्दों म~ He is mekmy his emotion 
clear to his audience, and that is 
what lie is doing bo ॥॥॥॥॥५७॥. इस प्रकार 
अपने भावों को पाठक या श्रोता के सनन स्पर करता है, . 
और अपने समत भी वह यहीं करता है । 

इससे यही निष्कर्ष निकलता हैं.कि कलाकार भावांभि- 
व्यक्ति किसी श्रोता ग्रा पाठक विशेष को सम्बोधित करके 
नहीं करता-। प्रथमतः भाव प्रकाशक अपने आप को ही 
सम्बोधित करता है और तत्यश्वात्‌ किसी ऐसे अन्य व्यक्ति 
को जो. उसे हृदयंगम कर सके । किसी अभिव्यज्ञित वस्तु 
को हृदयङ्गम कर सकना तभी सम्भव है जे हृदयङ्गम 
करने वाले में भी बेंसी ही वस्तु हो जेसी अ्भिव्यक्त करने 


सकता है जत्र सुनने वाले के मस्तिष्क में भी वेसी वस्तु के 
लिए स्थान हो । इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदा- 
हरण का सहारा लें। यदि कोई मह.कहे कि दो ओर दो मिल 
कर चार होते हैं ओर उसका सुनने वाला कोई ऐसा व्यक्ति 
हो झो गणित के साधारण न्यिम जोड़? को नहीं जानता 
हो तो क्‍या वह उपयु क्त वात समझ सकेगा ! कदापि नहीं । 

वक्ता ही उसे समझ सकेगा, वह अन्य व्यक्ति नहीं । 
इसे तो वही श्रोता समझ सकता है जो अपने मस्तिष्क में: ' 
हीं जोड़ सके. कि दो और दो मिलकर चार होते -हैं। 
जिस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति में यह सिद्धान्त लागू 
होता है वसे ही भावों की अमिव्यक्ति में भी । यदि कोई 
कवि दर्षे या विमपे को ग्रभिव्यक्क करता है तो उसके. 
हष-विमष को बद्दी पाठक या श्रोता समझ सक्रेगा जिसमें 
उस प्रकार के हर्ष-विमप्र का अनुमव्र. करने, की. चमत! 
हो । साधारण सी उक्तियां हैं-. 

“जाके पार्य न फटे बिवाय, - 
सो क्या जाने पीर पराथ ।?? 
तथा-- व 


। कवि की अमर पंक्तियाँ-- | 

` | मा विषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः 
यल्मौंच मिथुनादेकं अवधिः काम मोहितः 
जिस श्रन्तवंदना के फलस्वरूप निर्गत हुई थीं उसे 
| बही समभ सकेगा जिसका हृदय स्वयं इतना संवेदन- 
|ल हो कि समान परिस्थिति में वह भी टीक बैसा ही 
कर सके जैसा वाल्मीकि ने किया । इसीलिए तो 
ह जाता है कि जब कोई किसी कविता को पता 
ए समझता हे तो वह केवल कवि के भावों को नहीं 
{ता वरन्‌ कवि के शब्दों में अपने भावों का अनुभव 
| ओर तल्तण उसे ऐसा लगता है कि कवि के 
द उसके अपने ही शब्द हों। जब हम यह 
किए करते हैं कि कवि हमें भी कवि बनाता है तो 
की यही अथ होता है कि जिन भावों की अभिव्यक्ति 
' निसे कोई कवि की संज्ञा पाता है थे भाव हमारे हृदय 
॥ निवास करते हें । कवि किसी फूल के सौन्दर्य का 
न करता हे किन्तु उस वणन को पढ़कर वही पाठक 
हि होता है ज उस फूल के उस सौन्दर्य को देखने 


* कि रस की उत्पत्ति नहीं होतो. रस की निष्पत्ति 
।श्रोता-पाठक-दर्शंक में पहले से ही स्थायी भावों 
स्थिति प्रायः स्वीकार की जाती है। अतः जो भी 


के ही होता है। रजो रस-रसिक नहीं बह 
स का आस्वादन कर ही नहीं सकता । किसी कवि 
थना-- १ * 
'अरसिकेषु कवित्त निवेदन... 
शिरसि विधि मा. लिख, मा लिख 
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कलाकार और सामान्य व्यक्ति र 
3 “विघने की व्यथा वह र जानता फूल, कलाकार और पाठक-श्रेता में प्रकार का भेद नहीं, मात्रा 
(> चुभा जिसमें कभी खार जो हो ।२? 


"ए करने की आँखें रखता हो । काव्यमर्मज्ञ तो जानते. 


का रसास्वादन करने में समर्थ होता है वह स्वयं | 


- च्यक्त भी कर लेते हैं, परन्तु साधारणीकरण करने की 


20 


इस स्थल पर यह बता देना अनुचित 
नहीं होगा कि कलाकार के निर्माण में पाठक-श्रोता या क: 
जन साधारण का वहत बडा हाथ होता हे । दसरे शब्दों 
में जन और युग के अनुकूल ही कलाकार होते हैं । प्रत्येक - 
उग का अपना अलग धर्म होता है। ए युग के 

सख्यक प्राणी यायः एक ही सा अनुभव करते । युग- 
विशेष का कलाकार युग विशेष की भाव धारा को ही 
अभिव्यक्त करता है। ऐसा वह जान-बूभक्रर या प्रयत्न 
के द्वारा नहीं करता वरन्‌ ग्रनायास ही करता है । 
कारण, उस कलाकार में औए जन साधारण में कोई मेद 
तो दै नहीं । उस कलाकार के हृदय में भी तो वेली ही... 
भाव-भावना उद्भूत होती हैं जो उसे युग के जन जन 


के हृदय में उद्भूत हो सकती हैं । विश्व -के किसी भी 
साहित्य का इस उक्ति को पुष्टि करता है । हिन्दी 


साहित्य के ही विभिन्न कालों की सामान्य प्रव्त्तियों का 

ध्ययन कर हम इसे भली-भाँति समर्भ सकते हें कि 
डा पाखतन के साथ ही कलाकारों, उनकी भावनाओं 
और पाठक-श्रोताओं में भी परिवर्तन होता र हा हैं 

तो क्या यह मान लिया जाय कि. कलाकार और 

साधारण व्यक्तियों में थोड़ा भौ अन्तर नहीं? नहीँ । : | 
श्रन्तर तो है, पर प्रकार का नहीं प्रवापर , भात्र प्रकाशन 
का। £०० ने लिखा है कि कवि बही अभिव्यक्क करता 
है ( What all have felt bit none 80 
॥९]| ९४7९३७९१ , जिसे सभी अनुभव करते ह 
लेकिन कोइ भली भाँति प्रकट नहीं कर पाता । साधारणी- | 
करण्‌ की व्याख्या करते हुए डा०. नगेन्द्र ने लिखा हे 
““ञ्रनुभूति सभी में होती है, सभी व्यक्ति उसे यक्किञ्चित 


किसी कलाकार की मौलिकता या नवीकरण पर 
विचार करते समय हमें परम*रा को नहीं भूलना gl | 
परम्परा ओर नवीकरण का गाढ़. सम्बन्ध र्हा य ह्‌ । 
जत्र कलाकार कोई नयी उद्भावना करता है तो परम्परा- 
प्रदत्त सादी सामग्री उसकी चेतना के सम्मुख रहा करती 
है। कलाकार अपने युग से तो प्रभावित होता ही है; 
इंस के अतिरिक्त वह अपने पूर्व के साहित्य ह भी 
प्रभावित होता है । कलाकार की श्रेष्ठता इसी में है 
कि अपने पूर्व से कुछ लेकर, भविष्य के लिए कुछ 
दे जाय । अपने पूर्व से कुछ लेने मात्र से किसी कवि 
की मौलिकता में प्रश्नवाचक चिह्न नहीं लगता । स्वान्तः 
'बुखाय? रामचरित मानल “नाना पुराण निगमागम सम्मत? 
भी है. फिर मी उस#ी मोलिंकता ग्रक्षुस्ण है । कालिदास 
का 'ग्रमिज्ञान शाकुन्तल? पं हामारत पर आधारित होते 
हुए भी काव्येसु नाटकप्‌ रम्यम्‌ तस्प रम्यम्‌ शकुन्तला? 
इन सका है । इसी तरह “कामायनी? की कथा वेदों ओर 
पुराणों में छितरायी पड़ी है, साकेत की कथा जनसाधारण 
की जिह्वां पर नाचती--ग्रोर श्रन्त में कल का कुरुक्षेत्र” 
महाभारत के भीष्मऱ्युधिष्टिर संवाद पर आधारित है । 
फिर भी ये काव्य प्रन्थ मौलिक हैं । उसी तरह सूरसागर 
` का विषय कई आधारों पर आधारित होते हुए भी सूर 
की प्रतिभा ने उसमें कलात्मकता का चमत्कार दिखाया है। 
इधर कुछ दिनों से जज कि सूर-साहित्य के अनुशी- 
लन की श्रोर विद्वानों का ध्यान गया है, सूर-सागर को 
: स्कन्थो में विभाजित देख कुछ विद्वानों ने इसे भागवत का 
अनुवाद कहना शुरू किया है। श्रीमदू का आधार सूर 
ने ग्रवश्य लिया है । महाप्रभु वल्लभाचार्य से भेंट के पहले 
` सूर दैन्योक्ति के पद रचा करते थे जिसे महाप्रभु ने 'विधि- 
a [नाक कए निन्दा की और सूर 'को, श्रीमद्भागवत 
 _ की अनुक्रमणिका कह दी । कृष्ण का जीवन तो काव्यमय 
` दवैददी।ुए,के जेषे एक नई काव्य दृष्टि मिल गयी । अब 
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-मरहाकवि सूर की मौलिकता 


श्री सहदेवप्रसादसिंह देव? एम० ए० 
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विषयों की उत्कृष्टता क्री ओर दृष्टि ले जॉय--बह टी 
बाल वर्णन हो, या गोपियों कः विरह या विशुद्ध गीति[[उते 
काव्यात्मक पात्र राधिका के स्वरूप को देखें--इनमें ब व 
रस मिलेगा वह सूरदास की अपनी चीज है । उससे |अ्रुतिस्व 
बाद की सड्लींता नहीं। सूर द्वारा' वर्णित कितने वि न्य त 
की चर्चा तक भागवत में नहीं ग्रायी है।तोक़ि 
कारणों के आधार पर इसे अनुवाद कहा जाता है। 
सागर में कवि के अन्तःसाक्ष्य की कतिपय पंक्तियाँ भी. प्र 
विवादों का कारण बनी हैं । सूर की मौलिकता के ग 
में प्रास्म्म में कुछ आधुनिक पौराणिक प्रबन्धों की 
की गयी है । आधुनिक कवि दिनकरजी ने कुरुक्षेत्र 
निवेदन में अपनी मौलिकता की ओर स्रप्रत्यकष 
करते हुए लिखा दै कि महाभारत का ख्यात वृत्त लेने 
उनका उद्देश्य 'हिन्दी महाभारत? जैसी कोई चीज लि 
का नहीं था । जत्रकि सूरदास ने स्पष्ट घोषणा को है 
उनका उद्देश्य सूरसागर को भाषा-मागवत का स्प 
का था-- i 
“सूरदास कह्यो भागवत अनुवाद! या 
09 > > 
“व्यास कहे शुकदेव सौं द्वादश कंध बनाय | हिथे 
सूरदास सोई कहे पद भाष्य करि श्राहिं ; 
अतः सूर को सागर की रचना बारह र्क | 
करनी पड़ी--जिसमें वे पूर्णतया असफल रहे । धी 


ग्रसफलता भी तो कभी-कभी किसी गुण को बरस 
वाली ही होती है । दशम्‌ स्कन्ध सूर का मॅनचारा |. रहे 


था । शेष स्कन्थो में उनकी बृत्ति नहीं रमी श्री मेट 
वर्गात्मक छन्द बन पडे । तब क्या कवि की स्री 
के अनुसार सागर को अनुवाद ग्रन्थ माना जाय * 
ने अपने को ग्रनुवाद की संकीर्णता में कभी नहीं 
वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे । भावुक और 


| ८ अनुवादक नहीं हो सकता है। सूरसागर के “पन्ने पर 
)' पढ़ते जाइये, केवल उपमाओ्रों, रूपकों की छुटा 
क्तियों का ठाठ, लक्षणा-व्यज्ञना का चमत्कार यहाँ 
| ; एक ही चीज दो-दो, चार-चार, दश-दश बार 
यी जा रही है फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रवाह 
चह भी आहत नहीं हुआ है । जिसने सूरसागर नहीं पढ़ा 
गीति उसे यह बात अजीब सी लगेगी, शाथद वह विश्वास ही 
में शी करे, पर बात सही है । काव्यगुणों की इस विशाल 
,ग्रनिस्थली में एक अपना सहज सौन्दर्य है । इसे अनुवाद 
न्थ तो कतई नहीं कहा जा सकता । 

ती कि. अगर सूरदास सागर को भाषा-भागवत कहते हैं तो 
परे विच।र में इसमें कवि का एक विशेष भाव निहित है। 
भी» प्राचीन कवियों के एक विशेष दृष्टिकोण के. वशीभूत 
] £ ही सूर ऐसा कहते हें । वह दृष्टिकोण है प्राचीन 
गी चफ़वियों की आत्म छात्रा की गोपनीयता की भावना। एक तो 
त्र प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में श्रात्मळछाघा की भावना का 
था अभाव रहा है । जीवन की छोटी-छोटी बातों को 
भाल कर रखने और उसे आत्मकथा का रूप देकर काल 
गाँठ में उसे बाँधने की परम्परा हमारे यहाँ कभी नहीं 
ही । हमारा उद्देश्य सवंथा!महान रहा । इस 'लोक में 
हम उस लोक के लिए प्रयत्नशील रहे । हमारे प्राचीन 
ज उन बातों पर अधिक बल देते थे, [जिनका सम्बन्ध 
श्चेतना या आत्मा से अधिक था|। वें अत्यन्त नम्र 
ऊँचे तत्वदर्शी थे जो अपने को महत्व देना जानते ही 
हैं थे। वे जिन चरित्रों की गाथा गाते थे वे इतने ऊँचे 
कि उनके निर्माताओं को उनके सामने श्रात्मविज्ञप्ति की 
नत ही नहीं सूफी । यही कारण है कि हिन्दी में केशव 


rs 


शण की अवतारणा करने जा रहे थे, उन्हें डर था 
ता उसे अन्यथा नहीं समक ले.। इसलिए उन्हें ऐसी 
करनी पड़ी । में कोई नई बात नहीं कहने जा रहा 
तो “श्री मुख चारि श्लोक दिये ब्रह्मा कां समु 
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मद्दाकवि सूर की मौलिकता 


` भक्ति के ग्रङ्ग श्रा जाते हैं । इस भक्ति का. दूसरा छोर 
` कृष्ण कथा के उत्तरा में मिलता है जब यशोदा गोपी 


ERS 77 


२१७ 


भाय? विषय हे । तुलसी ने भी “नाना पुराण निगमागम 
सम्मत? इसी ग्रथ में कहा है। महाकवि सूर को जो डर 
था वहीं हुआ भी । सूर के बाद आने वाले साहित्यिक- 
काल रीतिकाल में “राधा-कृष्ण? से तत्व की बातें तिरोहित 
हो गयीं और इसी भग्न की आढ़ में एक से एक मही 
तुकब॑न्दियाँ की गयीं । 

तो सूरदास की मौलिकता के सर्वाङ्कीन विवेचन के 
लिए; निम्न सन्दर्भो पर विचार ग्रपेक्षनीय होगा-- 

(क) सूरसागर में सरबंथा मौलिक कथा-प्रसज्ञो की 
कल्पना, (ख) भागवत की कथाओं का रूप परिवर्तन, 
(ग) दर्शन के चेत्र में कबि की नयी दृष्टि, (ब) शैली का 
नया प्रयोग, (ङ) भाषा की मौलिकता । 

सूरसागर के कथा का ढाँचा भागवत के समान है । 
कथा क्रम में कोई ग्रन्तर नहीं है लेकिन बीच-बीच में 
कवि ने कुछ अपनी नयी लीलाग्रों को भी उसमें जोड़ 
दिया है । कथा के प्रारम्भ में सूर दाढ़ी? के रूप में 
स्थित होते हैं । बाद के सभी कवियों ने, दाढी का. चित्रण 
किया है: लेकिन वे सूर से नहीं मिलती । बरसाने और 
महराने के व्यक्तियों की कथा सूर की ्रपनी उपज है जो 
कृष्ण-काव्य को स्थानीय रङ्ग प्रदान करती हें । बाल- 
लीला के प्रसङ्कों के सूत्र भागवत में मिलते हैं लेकिन इसी 
के आधार पर महाकवि ने एक विशाल महल तेयार 
किया है.जिस पर बल्लमाचार्यं के नवनीत प्रिम के दृष्टि- 
कोण तथा शुद्धाद्वेत का स्पष्ट प्रभाव है । बल्लभ के प्रेमा- 
भक्ति का सूरं ने सफल बिकास दिखाया दै जिशका प्रथम 
भाग यह बाललीला है जिसमें यशोदा-गोपियों का सुख, 
उत्कण्डा, उल्लास, प्रिय-विषयक चिन्तन आदि वात्सल्य 


को कृष्ण से वियुक्त चित्रित किया गया है । भागवत से 
बिपरीत मनोबिज्ञान का सहारा लेकर इन स्थलों पर सूर 
ने खण्डकाव्य की सृष्टि कर डाली हे । मानों इसी वियोग 
के पटतर के रूप में.सूर ने प्रारम्भ के संयोग का चित्रण 
किया हो । साथ ही इन दोनों छोरों के बीच की सारी 
कथा ( कुछ का उल्लेख मात्र भागवत में पाया जाता है). 


rukul. Kangri Collection, Haridwar. 
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' सुर की अपनी उपज है । और इसमें कृति ने सवथा 
मौलिक उद्धावनाएँ की हैं । विवेचन की सुविधा के लिए 
इसका यों विभाजन किया जा सकता है--(अ) राधा-कृष्ण 
के प्रेम स्फुरण और प्रेम-बिकास की कथा, (ब) गोपियों 
का प्रेम, (स) लीलात्मक संयोग चित्रण । 


भावत में राधा का नाम तक नहीं आया है । सू 
के पहले राधा-कृष्ण की प्रेम कथा ब्रह्मवेवत पुराण, जय- 
देब, गगसंहिता, चणडीदास गौर विद्यापति में ्राग्रा था 
लेकिन सूर ने जिस रूप में इसकी उद्भावना को है, वह 
सवथा मौलिक है । सूर ने राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन 
साहचर्य-जन्य प्रेम एवं उसके विकास का बड़ा ही मनोहारी 
` रौर स्वाभाविक वर्णन किया है । पणिडत और डॉक्टर 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है--“सूरदास ने 
राधिका के जिस रूप का चित्रण किया है उसकी'तुलना 
शायद ही किसी श्रन्य भक्त के चित्रण से की जा सके । 
चिर-साहचर्य ओर बाल्य-सख्य की भूमिका के ऊपर प्रति- 
षवित यह राधिका अशवा उपमान स्वयं ही हो । इस प्रेम 
का कोई पटतर नहीं । बाललीला के समय ही एक दिन-- 
खेलन ही निकसे ब्रजखोरी । 
कटि कछनी पीताम्बर श्रोढे 
, हाथ लिए भौंरा चकडोरी । 
> र x 
गये श्याम रबि तनया के तट 
अंग लसत चन्दन की खोरी । 
. चक ही देखी तहेँ राधा 
, नयन विशाल भाल दिये रोरी । 
` सूर श्याम देखत ही रीके 
. नैन नेन मिलि परी उमोरी। 


` कुष्ण के प्रेम विकास, मान, मानमोचन की कथा 


बूभत श्याम कौन तू गोरी । 
सूरदास प्रभृ रसिक शिरोमणि 
बातनि भुलइ राधिका भोरी? | 
प्रथम दर्शन में ही प्रेम की उलकन 
गयी ।. “नाम कहा है तेरो री? राधिका का परिचय एअ 
दिन यशोदा ने पूछा और परिचय पाकर उन्होंने र| 
गो अच्छी तरह “संवार दिया? और कृष्ण के 
खेलने की अनुमति दे दी । इस प्रकार बाल-काल सेद 
राधा-कृष्ण का प्रेम सहज स्वाभाविक रूप में विकत 
होता है तथापि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए उतु 
कृता बनी रहती 
राधा विनय करत मन ही मन 
सुनहुँ श्याम अन्तर के यामी । 
मातु पिता कुल कानहि मानत 
तुम्हे न जानत हें जग स्वामी? 
यह कामना किसी विलासवती को नहीं हे, य 
की कामना है, यह एकान्त प्रेम है, आकस्मिक नहीं 
यह दीर्घकाल के साहचर्य से उत्पन्न हो पाया है। ग | 
ने राम और सीता के प्रेम में दीर्घ साहचय जनित ह.' 
गाढता का दर्शन पाया था-- भे 
“क्रिमपिंकिमपि मंदमंदमासतियोगात | 
` विरलित कपोलं जल्पतोस्क्रमेण । 
अशिथिलं परिरंभ व्याप्तेकैक दोषणों 
रविदितगत श्यामा रात्रिरेवं व्यरसीतां 


` ` बहुत खींचतान की जांय तो इस “नवल प्रेम १ ४ 
उत्पत्ति में जयदेव के गीतगोबिन्द के मंगलाचरण की छ । 
दीखेगी जो स्वयं ब्रह्मवैवर्त की कथा का नया पस्चिय ह| व 

लेकिन सूर ने जहाँ राधाकृष्ण को तरुणा चित्रित कर शी] " 
को स्वाभाविक बना दिया है, वहीं राधा को लौकिकं ; 
तल पर चित्रित किया है, अ्वतारी के रूप मे नहीं। र 


त्र 


I Me अली पक 
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` दिसम्बर १६५३ ] महाकवि -सूर-की मौलिकता 


ee अमल दी 
सूर की एक बड़ी विशेषता प्रकृति को मानव क्रिया कलाप 
अन्य जगह संधा को परकीया के रूप में चित्रित किया. की प्र्ठभूमि के रूप में चित्रित करने में है ! देखिये सुर की. 
है । सूर ने इसे स्वकीया बनाकर राधा को पूणंतया गीति- ्रन्धी आँखों ने रास लीला का स्टेज तैयार करते हुए 
' कव्यात्मक पात्र बना दिया है । वह न केवल स्वकीया हैं प्रकृति का कैसा श्राह. दका दृश्य देख! था-- 
वरन्‌ उनका प्रेम चिर-साहचर्य जन्य एवं उत्कण्ठा हीन ग्राज निशि शोभत सरद सुहाई । 
भी है। अन्य भक्त कवियों की भाँति सूर ने राधाकृष्ण को शीतल मन्ड पवन बहे रोम रोम सुखदायी । 
एकाएक नहीं मिला दिया । इसलिए सूरसागर में विद्या- यमुना पुलिन पुनीत परम रुचि रुचि मंडली बनायीं।?? 
पति और चण्डीदास को भाँति पूर्व राग की व्याकुल वेदना प्रकृति न सिफ पृष्ठभूमि में है वरन्‌ वह मानव | 
। नहीं मिलेगी । परन्तु इसमें एक. वेदना है जो सूर की मानव क्रिया-कलाप में भाग भी लेती है--- 
सवथा अपनी चीज है । राधा-कृष्ण साथ खेलते हैं, फिर “ग्रदूभृत कोतुक देखि सखी री, 
भी दोनों पूर्वराग की एक विचित्र वेदना का अनुभव श्री बृन्दावन में होड़ परी रै ।? 
करते हैं । शास्त्रीय विवेचन में इस वेदना को क्या कहा मागवत के रास ओर चीर-हरण के सदृश सूर बे | 
जाय, किसी श्रलङ्कारिक ने नहीं बताया । ऐसी ही उद्‌ कुछ और रूपकों की कल्पना की है जैसे दानलीला, पन- | 
भावना को शुङ्कजी कवि को “पहुँच? कहते हैं । प्रिय के घट लीला वहुनायक कथा । यह तो रही दो छोणें के | 
अति निकट रहने ` पर भी प्रेमोत्कर्ष के कारण प्रेमी को बीच-की बात । अन्तिम छोर भ्रमरगीत का मूल विषय | 
बियोग-व्यथा की जो अनुभूति होती है. उसे प्रेम-वैचिव्य भागवत पर हीं आधारित दै लेकिन उसमें काव्य का पुट, | 
हते हे । प्रेम का उत्कर्ष ही इसका कारण है-- नये प्रसङ्गों की उद्भावना श्रादि सूर की अपनी है 
५  'रांधेहु मिलेहु प्रतीति न वति? और ~ मागवत में निगु ण और योग को अधिक महत्व दिया गया. 
` ` '्यद्मपि राधिका हरिसँग, . , . है । लेकिन इसमें सूर का उद्देश्य हृदय की रागात्मक | ता 
हृदय व्याकुल धीर नाहीं बदन कमल बिलास? .... पर आश्रित भक्ति को मस्तिष्क-जन्य ज्ञान और निवृत्ति 
| राधा का चित्रण कवि ने कृष्ण की आहादिनी शक्ति जन्य योग से श्रेष्ठ श्रौर श्रेयस्कर वताना है। वस्तु 
7 के रूप में किया है । यही कारण है कि जब कभी युगल- भ्रमरगीत एक ऐसी रचना है जिस पर किसी भी 
क मूर्ति का मिलन होता है--सारी वनस्थली चक्रित होकर गवे हो सकता है। श्री नवलकिशोर गौड़ के शन 
` निर्निमेष भाव से शोभा के इस अपार समुद्र को देखा करती “भ्रमरगीत ग्रक्षरो में अधी हुई जीवन की चिरन्तन वैदन 
दै ग्रौर इस मिलन संभीत को गति सूर. जैसे रुकना ही की एक करुण प्रतिमा है ।?२ 0 
नहीं जानते । मौलिक उद्भावनाओं को छोड़कर जो सामग्री 
धर न सूरसागर की गोपियाँ सूर की अपनी उपज है। 
धी भागवत में गोपियों को कृष्ण से सम्वन्दित करने वाले दो 
असङ्गः हैं---चीर-हरण र रास । सूर ने इसका भी हृदय- ` 


5.8४ 


हैं। कुछ लोगों का अनुपात है कि सूएसागर का वणंना- 
त्मक अंश स्तरतन्त्र रूप से भागवत की कथा की रूपरेखा 
` उपस्थित करता है--मिथ्या है । डा० ब्रजेश्वर वर्मा ने दो 

अनुमान किये हैं । (१) भागवत कथा को सुनकर कवि 

-दशम-स्कन्ध पूर्वार्द के अतिरिक्त अन्य स्कन्थो पर अपने 
र; मन के अतुकूल कभी प्रबन्धात्मक कभी स्फुट रीति से 
` पद-ख्चना की | इस पद रचना को स्कन्थों के कथा-क्रम 
की दृष्टि से जहाँ कथा क्रम छूटे पाये गग्ने वहाँ पूर्ति के 
लिए रख दिए गये । (२) दूसरे थे वर्णनात्मक अंश स्वयं 
सूर का नहीं होऋ९ दूसरे का भी हो सकता है, जिसने सूर- 
सागर को भागवत का वाह्य रूप दिया। क्योंकि इन्हीं 

रानात्मक अंशों में बार-बार दुहराया गथा है कि सूरदास 
भागवत के अनुसार कह्‌ 


“क्या महाक्रवि सूर साम्प्रदायिक कवि थे !?? में दर्शन के 
क्षेत्र में सूर की मोलिकता पर पर्यात्त प्रकाश डाला गया 
है । उन्हीं बातों की रावृत्ति यहाँ अ्रपेज्ञनीय नहीं । सूर 


. उद्भावना पर स्नेही णठक उस निबन्ध को पढ़ लें.। 

महाकवि ने अपनी प्रतिभा से सूरसागर में एक विशिष्ट 
' शेली को श्रपनाया है। यदद शैली गीति काव्य की है. । 
_ गीति काञ्च की शेली सूर से पहले जयदेव, विंद्यापति, 
 चणडीदास ग्रादि कवियों ने अपनायी थी अवश्य लेकिन 
अअजमभाषा की कविता इससे किन अर्थों में प्रवाहित हुई यह 
विवादास्पद है; हजारीप्रसादजी के शब्दों में “शायद बहुत 
कम? । सूर के गेय पदों की सबसे पहली विशेषता है संगीत । 
सूर संगीत के बढ़े भारी पणिडत थे । सूरसागर . में कितनी 


१ 
ऐसी राग-रागनियाँ व्यत्त हुई हैं जिसका आज के 
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साहित्य-सन्देश 


साहित्यःसन्देश में प्रकाशित अपने एक निवन्ध-- | 


-की मौलिकता कें त्रिषत्र में दशन के चेत्र की सूर की नवी 


, सजञाने की प्रेरणा शायद जयदेव के गीत-गोविन्द से मिली । 


I 


[ भाग १५, अड ६ 


सूर जो कुछ कहना चाहते हैं वह एक ही पद में कहे जाते _. 
हैं तथा पद के सम्पूर्ण भाव टेक की एक ही पंक्ति में गुम्फित A 
कर देते हैं । सूर की उदूभात्रना शक्ति का चमत्कार तो | 
वहाँ देखने को मिलता है जहाँ कवि एक दी विषय को 
लेकर भिन्न मिन्न प्रकारों से उसे प्रकटाते. हैं । पदों की 
तीसरी विशेषता उसमें कल्पना के चमत्कार की है । इनकी. 
कल्पना शक्तिं बड़ी ही तीव्र थी । इसी उर कल्पना के 
बल पर वे अन्द-ग्राँलों से!ही बिषय का कोना कोना भाक 
आते थे |? सूर की इसी उदभावना शक्ति को देखकर 
आलोचकों ने उनके जन्मान्ध होने पर ' शङ्का की । इन्हीं 
विशेषताओं के कारण सूरसागर काव्य गुणों की एक विशाल 
बनस्थली वन सका है । इभ वनस्थली के सहज सोन्दर्य पर 
द्विविदीजीं ने लिखा दै---“'सूरसागर उस रमणीय उद्यान के 
समान नहीं है जिसका सोंदर्य पद पद पर माली के क़तित्व 
की याद दिलाता है बल्कि उस श्रकृत्रिम बन-मूमि के सदृश 
है जिसका रचयिता रचना में ही घुलमिलं गया है ।?? 
समग्र सूरसागर गेत्र पदों में वणित होने पर भी उसमें 
भावनाश्रों।क एक प्रबाह है जिसने अन्त में कथा का रूप 
धारण कर लिया है ्रतः सूरसागर प्रबन्ध का भी स्पशं 
करता दै । मुन्शीराम शमां “शोम? के शब्दों में ““ूरसांगर 
बन्ध काव्य का स्पर्श करता हुआ, मुक्तक के ग्रन्तगत, | 
माव-मरित-गीति-काव्य का श्रेष्ठतम निदर्शन है”? । सूर / 
ने इसमें जिस शेली को अपनाया है उसे हम कथात्मक | । 
गीतिकाव्य या गीतात्मक कथा काव्य दोनों कह सकते हैं। 
इस विषय पर हजारीप्रसादजो ने सूर-साहित्य में विस्तार से 
विवेचन कित्रा है । सूर को गेय पदों को प्रबन्ध के रूप में 


गीत गोविन्द में थोड़े से गान हैं जिसे कवि ने प्रबन्ध काब्य | 
के रूप में सजाया है लेकिन इसका विषय गीति काव्यात्मक | 
या लि/रकल अधिक है--यह प्रबन्ध नहीं हो सका है। | 
सूर ने इसी पद्धति को अपनाया है। सूरंसागर के शिल्प के | 
विषय में -द्विवेदीजी के विचार दृष्टव्य हैं--'शिल्स में | | 
गीति-काव्यात्मक मनोरागों को ग्राश्रय करके महाकोव्यार्सर्क 
शिल्प का ' निर्माण हुआ है। ताजमहल, ऐसा. ही मही | 
( शेष प्रष्ठ २२५ पर देखिए ) 


साचास शुक्लजी के शब्दों में सेनापति वास्तव में 
ब्रजभाषा कविश्रों की सेना में सेनापति के ही समान है । 
इनकी ऋतु वर्णन की विशिष्ट प्रणाली और ब्रजमाप्रा पर 

इनका अधिकार मे ही दो ऐसे गुण हैं जिन्होंने इनके लिए 

ह स्थान निर्धारित किया है। इनको रचनाओं का 
केल एक ही संग्रह 'कवित्त. रलाकर? उपलब्ध होता है । 
'दूसरे काव्य-कव्पद्रम? का श्रभी तक पता नहीं चला है । 
रीतिकाल की ग्रलङ्कारिक प्रवृत्तियाँ इनके काव्य में आदि 
से अन्त तक ञ्रनने प्रोढ रूप में पाई जाती हैं । सेनापति 
अपने जीवन में राम-भक्कि के रस में निमम रहे । इनके 
एतद्विपयक उद्‌गार काव्य में सर्वत्र दृश्गोचर होते हैं । 
इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों से इनकी रचना श्राद्येन्त भरी 
पड़ा है । 


A! 


इन दोनों प्रवृत्तियों की प्रचुरता के कारण यहद. 


निर्णय करना कठिन है कि ये रीति कवि हैं या भक्त 


कवि । ध्यानपूर्व॑क 'कवित्त-रत्राकर? का अध्ययन करने से. 


प्र हो जाता है कि इसमें रीतिकालीन श्रलङ्कारिकं प्रवृत्ति 
की अपेक्षा भक्ति-मावना का ही,आधिक्य हे । श्रमसाध्य 
शलेप्रादि ्रलङ्कारों से।श्रोतप्रोत वर्णन-प्रवाह में भी कहीं- 
कहीं हृदय का भक्ति सम्बन्धी भाव स्वतः फूट पड़ता है 
रेक्के नां. रकता ' कवित्त-रत्ञाकरः की पाँच तरड्ो में 
से प्ररो दो तरङ्ग]! को अपने भक्ति उद्गारों का माध्यम 


बना कर कवि ने निस्सन्देह, अपनी भक्ति-पिपासा को. 
- शान्त क्रिया है। मक्ति की इस प्रधान अ्रमिव्य्ति को' | 
देख कर ही श्राचायं प्रर शुङ्कजी ने अपने इतिहास में 

सेनापति को भक्तिक्ताल के. कवियों की कोटि में ही परि 


गणित किया है । . - 2 के 


ग्रस्थारम्म में कवि पेरम्परा-प्रांत्त गणोशादि|मांगलिक ` 


देवताओं की तन्दना को छोड़ कर अपने परम उपास्य 
देवे राम की ही बन्दना करता है। कवि को हू 
अखिल सृष्टि में व्यापक पह की ही मूर्ति हैं- 
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“परम जोति जाकी ग्रनन्त, रमि रही निरन्तर ।+ £ 
आदि, मध्य श्रर्‌ श्रन्त, गगन, दसःदिसि वहदिरन्त॥ _। 
रुन पुरान इतिहास, वेद अन्दीजन. गावंत। #| 
धरत ध्यान ग्रनत्ररत, पार ब्रह्मादि न पावत ॥ || 
सेनापति ग्रानन्द-्रन, ` रिद्धि सिद्धि-मङ्गल-कणन। | 
[इक अनेक ब्रह्माएंड कीं, एक राम सन्तत सरन ॥?? | 
भक्ति का अकास्य प्रमाण तो उन प्रसिद्ध पंक्तियोंसे । 
मिलता है जिनमे कवि यबनोपासना के कारण अपनी | 
स्वयं विगहंणा करता है--- ह 
“वारि वरदान तजि पाइ कमलेच्छु के, 
` पाइक मलेच्छुन के काहे कों कहाइये ॥'' | 
सेनापति . की भक्ति भी अ्रच्छी उच्चक्रोटि -की थी 
जिसके, भक्ति की दीनता रूपी, अवयव का इस पंक्ति 
सुन्दर उदाहरण मिलता है--- a 
“रन्दो भ्रघ-खण्डन खराऊे रघुराई को ।?? 
` अटल विश्वास के कारण सेनापति को सर्वदं प्रभ के 
चरणों का ही भरोसा रहता 
“ओर न मरोसो, जिग्र परत खरो सो ताही 
राम-पद्‌ पङ्कज को पूरन भरोसो 


परम उत्कृष्ट रूप में विद्यमान हैं । रीति-वणन की दृष्टि र 
भी सेनापति का काव्य किसी रीतिकालीन कवि की 


भी इसी कोटि के हैं। श्लेष के अतिरिक्त शक्गार “के 

उदात्त रीतिकालीन चित्रों से, बीच-बीच में जिसमें शएज्ञा- 
क रूप व्यापारों के अतिरिक्त नायिका मेद को भी पर्याप्त 
' स्थान मिल जाता है, [द्वितीय तरङ्ग भरी ८ ड़ी है । रीति 

काल के अन्य कवियरों की भाँति सेनापति ने भी “परकोया? 
का ही विशेष चित्रण किया है, किम्तु वह स्वकीया को 
महत्ता को भी स्वीकार करते हैं। 'रामायण-वर्णन! में 
ने राम के एक नारी-त्रत पर बहुत जोर दिया है 
बड़े उत्साह सें 'दाम्पत्य-रति? काऽचित्रण॒ किया है । 
स्तु वर्णन तो श्रज्ञार-क्ेत्र में एक अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है । ऋतु-वर्णन में सेनापति ने जो नवीन दृष्टिकोण 
कखा है वह निश्चय ही सराहनीय है। सारी रचना में 
कत्रि का ्रलङ्कार प्रेम सर्वत्र स्फुट है । पॉचवीं तरङ्ग में 
म भक्ति सम्बन्धी उद्गार प्रकट करते समय कवि को 
ग्रलङ्कारों की सनक सवार हो जाती है ओर शब्दों के 
थ वहाँ फिर खिलव।ड़ शुरू हो जाती है । एकाक्षर, 


होने लग जाता है । 

_ शैतियो का ऐसा उच्च विधान संस्कृत के भारवि 
और माघ के बाद सेनापति में ही मिलता है । भाषा पर 
अधिकार र साहित्य-शास्त्र का पूर्ण पारिडत्य ऐसे 


कहा है--“सरस अनूप रूप रस यामैं ध्वनि है।?? 
ए इन्हीं रीतिकालीन परिपक्क गुणों को प्रशंसा में वे 
यान-स्थान पर गर्वाहियाँ. भी करते त्राये हैं“ 

` सेनापति कविताई की ।?? 


( एष्ठ २१५ का शेषांश ) 
सके पाठक-श्रोता में अ्रन्तर हो जाता है । 


करते हैं, दोनों ही विशेष 
प्रकाशित करते है, कवि के 


र्‌ br सुलमती जाती है किन्तु 
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' द्रया्र तथा अनेक शब्द चित्र वाले पदों का निर्माण 


से प्रकट है । स्वयं उन्होने अपने काव्य की प्रशंसा 


रित होता रहता. 


{ भाग १५, अङ्क ६ 


उपयु क्त विवेचन से सेनापति में रीति और भक्ति: 


के दोनों ही प्रभाव तुल्य बल से स्पष्ट है। अवश्य ही 
उन्होंने अपने ग्रन्थों की रचना तत्कालीन प्रतरृत्तियों की. 
धारा में योगदान के लिए ही सची थी। किन्तु ऐसी 


रचना में भी वे भक्ति से संथा निर्लित नहीं रह सके; - 


और है भी हार्दिक भाव का परित्याग कठिन | ऋतु- 


वर्णन में भी जहाँ कि भक्ति-भावना का कुछ भी ग्रवकाश 


नहीं, वह प्रकट ही हो जाती है । शरञचन्द्रिका धवलित 
जगत में कबि को राम का यश दिखाई देता है-- 
“उदित विमल चन्द्र चाँदनी छिटक रही, 
राम केसो जस ्रघ ऊरध गगन है ॥?? 

भक्ति-वर्णुन के स्थलों में जो ग्रलङ्कारिता आ घुसी' 
है वह काल की प्रवृत्ति और काव्य की अपरिहार्य ग्राव- 
'श्यकता पूर्ति के लिए ही आई है । कवि का आविर्भाव 
रीतिकाल के आरम्म ( सं० १७०६ ) में हुआ जब्र कि 


भक्तिकालीन प्रभाव पूर्णरूपेण व्याप्त था । उसी वातावरण 


से सेनापति भी प्रभावित है । कवि का हृदय सवथा भक्ति 
की ही तरङ्ग से आकुल 
की समाप्ति भी कवि की भक्ति भावना का प्रमाण देती 
है--“सेइ सियापति पाय-सेनापति कविता सजी ।?? सूर 
और तुलसी की भाँति सेनापति की भक्ति चाहे उतनी 
उच्चकोटि की न हो कि उसमें दूसरे विषयों पर ध्यान न 
जाय, फिर सेनापति को अन्य विषयों के सम्मुख भक्ति: 
का ध्यान भी बना रहता है और समय-समय पर प्रस्फु 


परम्परा में रखना अधिक समीचीन है । 


अपने भावों को प्रकर कर सकता है, और यदि वह. 
चाहता तो कवि से पूब ही उस भाव को व्यक्ताकर देत।!. 


किन्छु वास्तव में वह ऐसा करने में समर्थ नहीं होता । 


अतः कवि की श्रेष्ठता न तो उसके भावों में है,न | 3. 
की शक्ति में वरन्‌. उसकी श्रेष्ठता इस बात | 
म है कि जो सब लोग अनुभव कर सकते हैं और जो. 


भावामिव्यज्ञन 


दै । ग्रन्थारम्भ के समान ही ग्रंथः 


अतः इनको भक्त कबियों की ही - 


शुङ्कजी के साधन ओर साध्य का सामाजिक विश्लेषण 


श्री सतीश मिश्र एम० ए० 


हिन्दी-साहित्य के जिस विकास-क्रम पर आचार्य शुक्ल 
का उदय हुआ, वह हमारे सामाजिक शेथिल्य और निरु- 
त्साह का युग था, परिपाटी विहित रसज्ञता और रूढ़ि- 
समर्थित काव्य-कला के प्रति विद्रोह के साथ साहित्य के 
- नये रूप और वस्तु-तत्वों की उद्भावन में तत्कालीन सामा- 
जिक गतिरोध ओर राष्ट्रीय संघष के अनेक चित्र उभर 
कर ग्राये, ये चित्र अपनी विविधता में जितने यथार्थ 
और स्पष्ट थे उतने ही नेराश्यपूण और पलायन बोधक । 
जीवन के प्रति ग्रास्था और आशामग्र विश्वास की शक्तियों 
नष्ट हो रही थीं, उनके उद्धार की आ्रावश्यकता -थी. और 
जन-कल्याण के उदात्त आ्रादर्शों के पुनरुत्थान के द्वारा 
प्राचीन तथा नवीन के:बीच स्वस्थ सामज्ञस्य की स्थापना 
„साहित्य मनीषियों की चिन्ता का विषय बना था। | 
` उपरोक्त परिपाएवं में शुक्कजी ने अपने दायित्वों को 
पहचाना, परिणामतः समस्त शुक्ल साहित्य में गुण-दोष 
कथन से आगे बढ़ कर कवि की 'श्रन्तः प्रकृति की छान- 
बीन? ओर “विशेषताओं के ग्रन्वेषण? के जो विधायक 
प्रमत्न हुए, उनमें जीवन संघष की कठोर विषमताश्रों में 
'उलभे सन्तप्त जन-समुदाय के ्राशा और शक्ति के मूर्त 
रूप प्रस्तुत करने की चेष्टा सवत्र परिलक्षित होती है । 
निश्चित रूपरेखा शुक्कजी की समालोचनायें 


¢ द 
एक निश्चित रूपरेखा के आधार पर स्थित हैं । सबप्रथम _ 


वह ऐतिहासिक समीना के द्वारा आलोच्य वस्तु का परः 


ग्परागत आधार निर्दाशत करते हैं । फिर कवि के जीवन- | 


५--सह्दयता और भावुकता । 
६---प्रत्यक्षवादिता । 
७-_यथार्थवादिता । 

८--शिष्टवादिता । 

६--म्रबन्ध-प्रियता । - 
०--भारतीयता। 
समाजगत-अआघार--उपरोक्त रूपरेखा 


-से अलग करके ही देखा, अपितु अपने कतिपय पूव 


औरं मान्यताओं की स्वनिर्मित. पृष्ठभूमि पर जि का 


बृत्त और उसके सामाजिक सम्बन्धो की विशद व्रिवेचना . और 


के द्वारा उसको “विशेषताओं के. रन्वेषण' और 'श्रत्तः | 


प्रकृति की छानबीन! में प्रवृत्त होते हैं । तत्पश्चात्‌ सम्पूणँ | यो 


परस्पर सहयोग करते हैं। आलोचक उत्तम समालोचना 
लिखने के लिए उत्तम साहित्य की रचना में योग देतो है 


समाज के निर्माण में सहायता करता है। श्रत 
( एक क्रियाशील और सामाजिक संघष- 

प्राणी है। 
` साहित्यकार समाज से ही लेता है ओर समाज को ही 
हता है ॥ समाजव्यवस्था ही साहित्य का वस्तुतत्व है, ओर 
साहित्य अनेक रूपतत्वों में से एक रूपतत्व है । वस्तु के 
व में रूप की कल्पना ग्रसम्भव है, अतः शब्द और 
के माध्यम से संभाज-निर्माण के प्रयास करना हीं 
हित्य-र्चना है । इस प्रकार साहित्यकार का समाज- 
ए का संघप्र उसक्री वैयक्तिक समस्या भी है, क्योंकि 
। समाज को एक इकाई होने के कारण उसे अपने - जीवन 
| ग्रौर सौन्दर्य के लिए भी तो संत्र्ष करना पड़ता 
लेकिन प्रयज्ञों को सफलता के लिए आवश्यक होता 
कि वह संघर्षशील प्रगत्योन्मुख सामाजिक तत्वों का 
का इस सद्ठप्र के बीच साहित्यकार की रचनात्मक 
स्वय शक्ति श्रित करने ओर अपने साथियों को 
नुप्राणित करने के लिए स्फुलिङ्ग को भाँति प्रज्वलित हो 
' है ग्रोर इसी शक्तिमती चेतना का पूर्ण स्फुटन ही 


साथ होते हैं, और दोनों कार्म-कारण सम्पन 
[ में ्राबद्ध हैं । साहित्यकार प्रस्तुत समाज-व्यव- 
के जीवेत सत्यों और संग्रध के ऐतिह/सक मोड़ों को 
गत करके साहित्यिक कृति प्रस्तुत करता है। नई 
यें, नग्रे- आदर्श और नये जीवन-दर्शन समाज के 


| नहीं होता, वह अपने साहित्य को 
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अधिकतम क्रान्तिकारी शक्ति-सम्पन्न बनाने के लिए उसे 
कोरा प्रचार मात्र नही बनने देता । 

` समीक्षक का दृष्टिकोण अपने युग अर समाज के 
घात-प्रतिधातों की भूमि पर ही निर्मित होता हैँ। इस 
दृष्टिकोण को शक्ति और मूर्तात्मकता देने के लिए बह 
अपने समसाममिक साहित्य को समीक्षा करता है और 


साथ ही अपनी साहित्य परम्परा का ऐतिहासिक विवेचन | 


ओर साहित्यिक विरासत की व्याख्या भी करता हैं । सामा 

जिक सिर्माणमूलक सहित्य-स्वना को अपेक्षित भूमि प्रस्तुत 
करने के लिए दोनों कार्य समान रूप में महत्वपूर्ण 

शुक्कजी के युग का ग्रालोच्य-साहित्य प्रधानतः या- 
आदी था, जिसकी ,उन्होंने अपनी कसोटी पर अच्छी परीक्षा 
आर कतिपय विद्वानों के मतानुसार उसको सामाजिक 
अनपबोगिता के अतिथ्याप्त उद्घाटन के कारण वह छाया- 
दी कवियों के साथ न्याय नहीं कर सके । किन्तु पर- 
म्परागत। साहित्यिक विरासत के जिस अज्ञ की विस्तृत 
विवेचना में वह प्रवृत्त हुए उसकी मौलिक ओर उदात्त 

उद्धावना ने उन्हें महानता के शिखर पर पहुँचा दिया । 
तत्कालीन सामाजिक परिपार्व-प्रथम महायुद्ध 
के समय और उसके उपरान्त के भारतबर्षे की आर्थिक 
व्यवस्था औपनिवेशिक तथा अर्थ सामन्ती थी, समाज-सद्डार्ष 
का रूप था--साम्राज्यबाद तथा सामन्तवाद विरोधी, 
एके ओर तो साम्राज्यवाद और अवशिश 'साभन्तवाद की 
उन्मत्त शक्तियाँ थीं, और दूसरी ओर थे पूँजीवादी जन- 
तन्त्र के उदात्त आदर्श, पूँजीवादी जनतान्त्रिक शक्तियाँ 
पूरी शक्ति के साथ साम्राज्यवाद और सामन्तवाद के संयुक्त 
मोचे पर चोट कर रही थीं। उनकी द्विरावल थी राष्ट्रीय 
नारों से गुमराह ओर उत्तेजित किसानःमजदूर जनता, 


` ग्रति में गिरीं । महनतकश लोगों की लाशों के सहारे 


राष्ट्रीय पूंजीवाद का विजय-रथ प्रगति कर रहा था, सर्वेः 


हारा के रक्त ओर हडियो के हथियारों से ही अभिजातीय 


जनवाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन अक्तूबर 
१६१७ की रूसी क्रान्ति के बाद विश्व के सर्वहारा वग ने 


` क्रान्ति की अग्रगति में अपनी पूवः शक्ति सम्पन्न भूमिका 
को पहचाना, अपने रक्त के मूल्य. श्रौर महत्व के प्रति | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दिसम्र १६५ 
२] शुङ्कजी के साधन और साध्य का सामाजिक विश्लेषण 
चेतना ग्रहण की, और बि ण्ज्ञ 
र विश्व बादी जं: 

तनिक मजा उ के समस्त पूंजीवादी जन- १-साधनावस्थ। अथवा प्रयत्न पत्त, 

गा दरार पड़ गई । पूँजीवादी २--सिद्वावस्था अथवा उपभोग पक्ष । 
लोकतन्त्रीय आन्दोलन कुरिठत हो गये, और उनकी शिथि- शुक्कजी ने केबल साधनावस्था पर ही बल दिय 
लबा सावजनिक नेराश्‍्य और 
ल लीम म क की जननी बनी । _ इस प्रकार उनकी दृष्टि में जीवन के प्रति आशामय हि 

ह्‌ यह असंगति पूरी तरह उभर कोण ही पर्याप्त नहीं, अपितु उसके लिए सक्रिय प्र: 


कर आई । सच्चशील शक्तियों का यह ग्रन्तर्बिरोध वास्त- और उत्साहमूलक सङ्घं अपेक्षित हैं । उन्होंने व्य 
वादिता के विरुद्ध सामूहिकता और सामाजिकता को 
स्थान दिया, कवियों को ग्रन्तमुखी न होकर ज॑ 


विकता से पलायन की प्रवृत्ति स्थूल के प्रति सूकम का 
विद्रोह और निष्क्रिय, निष्प्रभ वैयक्तिक स्वच्छुन्द्तावाद का 
आधार बना; जिनमें साम्राज्यवाद से लोहा लेने की शक्ति 
थी, वे कुछ तो स्वनिर्मित माबना-जगत में ( छायाव्रांदी स्थूल श्रज्ञारिकता के स्थान पर जी०न की उत्साः 
त्य ) रूमानी उड़ानें भरने लगे, और कुछ ने बिगत स्नेह सिंचित उदात्त भावभूमियाँ दिखलाई', तथा 
वेभत्र के गानों ( प्रसाद्‌ के ऐतिहासिक नाटक दि ) जीवन के विभिन्न पन्नों के पूण सहृदय एवं यथार्थ उद 
अपना में ह छिपाया । दूसरी ओर आनन्‍्दवाद के झ्राध्या- टन के मार्ग प्रद्शित और प्रशस्त किये । . 
त्म ( कामायनी ) में जन-कल्याण दूँ टा गया र सम्पूणं इस प्रकार शुक्र का साध्य निस्सन्देह सक्रिय ओ. 
व्यवस्था का दोष विज्ञान और भौतिकता के सिर मढ प्रगतिशील था, लेकिन साधनों की प्रबृत्ति सामन्ती 
देने की चेश की गई । सामाजिक दुरावस्था का कारण 
जड़ मशीन नहीं, चेतन मनुष्य ही है, जो उसका स्वार्थ- 
पूणं प्रयोग करता है । इस परिपाश्‍्व में युग की समस्याओं 
को केवल प्रेमचन्द ने अपने “गोदान? में समभा । भ 
` शुक्कजी ने इस निराश ओर पलायन सुखी बातावरण सामन्तवाद के लिए पूर्ण उदार र शक्ति-सम्पन्न 
को नट्ट. करके जीवन के प्रति आस्था रौर ्राशामय प्रदान की । उन्होंने समाज-परिवर्तेन रर सामा 
दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए लोक मङ्गल का नारा का पेक्ष ले लिया, लेकिन सर्बहारा नीति के मार्ग 
लगाया और मटाकवि तुलसी के आंस श्रादशों के पुनः विरो 
प्रकाशन के द्वारा जन-कस्याण के मागे प्रदर्शित किये । 
लोक-मङ्गल के दो पन्न होते हैं :-- 


(पृष्ठ २२० का शेषांश ) पक 
काव्यात्मक शिल्प है, जिसका मूल मनोराग गीतिकाव्यात्मक पूरा शक्ति के साथ सूर का साहित्य जगत में ग्रा 
या "लिरिकल? है। सूरसागर भी इसी प्रकार का महा” नतम 
काव्यात्मक शिल्प है जिसका मूलं भनोराग 'लिरिकिलत या | थे । इनके पहले ब्रजभाषा का ऐसा प्रयोग 
गीति काव्यात्मक सूरदास मे sp किया था। यही कारण है कि रामचन्द्र शुः 
श्रीकः 7 सम्पूण चित्र खींचा हूँ ज 
a र के रूप में प्रकट हुआ है। प्रथम कृति इतनी प्रोह केसे हो 

` दो शेन्दः सर की माप्रा पर ता कटे जें तो दर को तिलकम सरसा किसी 


भलेही व 
” मौलिकता पर विवेचन खोट फलन है; मले. ही | 


| अजभाण के वाखिलास श्रौर वैभव को छोड़ कर जिस 
खुबी ने सरल खड़ी बोली के शिशु को श्रपनाया 
उसको अपने मनोहर वाणी-वितान में पोषण करके 
अच्तय काव्य प्रतिभा द्वारा उसे परिपुष्ट और समृद्धि 
उसी प्रकार युगों से उपेक्षित, करुणा ्रार त्याग 


अपना स्वर विकृत न कर के युग-धर्म का 
में अपना राग एक कर के युग धमं के प्रति अपने 


का युग है । नारी स्वतन्त्रता का युग हे । अत 
अपने साहित्य में उर्मिला, यशोधरा और राधा 


र प्क्तियाँ धा 
ला जीवन ! हाय तुम्हारी यही कहानी । 


| है। इसका यह तात्य नहीं है कि पुरुष के 
| उन्होंने हीन माना है। “साकेत? में भरत के 

पाग था समस्त वसुधा ,को पीडित मानंवता के लिए 

| खोज में जाने वाले गौतम के त्याग को उ 

ने दिया है । पर-तु इस त्याग चित्रण में उनकी 


थके । पर he ] 


रे वि वर्दी है दूर की कोड़ी सामने 


उपस्थित कर 
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यशोधरा में विरह-वणंन 


श्री श्रीपति शर्मा एम० ए० ( हिन्की और अंग्रेजी ), साहित्य-रल 


मूर्ति नारी-जीवन में उच्चतम श्रादशों को उपस्थित - 
; अपनी कज्ञा की मौलिकता का स्पष्ट परिचय दिया 


` अ्रमरता सिद्ध करनी पड़ी 


` अन्याय को गोग गरल के घ्रूँट की तरह पी जातं 
न जाय रवि वहाँ जाय. :. र 


“में पड़ी सदियों से पीड़ित नारी . ip 


विचारपूर्वक देखा जाय तो यशोधरा “साकेत? की' डॉमला 
से अधिक सहानुभूति का भाजन हैं । जहाँ लक्ष्मण उमिला 
को कुछ वर्षों ही के लिए छोड़ कर वन जाते हैं, वहाँ 
यशोधरा गौतम को आजीवन के लिए खो देती है और 
अब पाती है तो वीतराग सिद्धाथ के रूप में । 

जहाँ उर्मिला वन-प्रस्थान के समय लक्षमण के वियोग 


मं ग्रश्र-धारा'बह्या कर हृदय की वेदना को कुछ कम कर . 


सकती है, वहाँ पर यशोधरा को यह अवसर भी गोतेम 
ने नहीं दिया । 

“सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह ˆ गौरव की बात । 

पर चोरी-चोरी गए, यही बड़ा व्याघात ॥? 

“सखि वे मुझ से कह कर जाते 

कह तो क्य मुरो वे अपनी पथ बाधा ही पाते । 

पति के चरणों में वह अपना सत्रस्थ बलिदान कर 
के अपना पूर्ण ्रात्म-विश्वास प्रकट करती है, परन्तु इसके 
प्रत्युत्तर में नारी पति का विश्वास चाहती है, परन्तु गोतम 


'  अधरात्रि की नीरवता में यशोधरा को स्वझो की मायो में 
लीन सोता छोड़ कर, उसे अपने पथ की बाधा समझ कर 


उसे छोड़ कर चल देते हैं, ओर उसके साथ. विश्वासघात 


करते हैं ।' इससे बढ़ कर उपेक्षा उसकी ओर क्या हो 


सकती है । पुरुष युगों से नारी के प्रति यह उपेक्षा करता 

आया है । आदि कवि की इसी उपेक्षित भावना के विद्रोद 
में भवभूति को अपने उत्तर--रामचरित में माता जानकी 
के जीवन के करुण प्रो को खोल, कर करुण रस की 


जांग्र सिद्धि पारवे. वे. सुख से 
दुःखी न हों इस जन के दःखसे 
_ उपालम्भ दूँ मैं किस मुख से 
` आज अधिक वे भातें- 
सखि वे मुक से कह कर जातें।? | 


परिणामतया गौतम की इस | 


क 


` दिरष्बर १६५३ | 


क न्या विदग्धा उपेक्षिता यशोधरा के अ्रन्वरतम्‌ से 
कितनी शीतल निमरिणा का प्रवाह गुप्तजी ने किया हैं । 
अपनी मनोहर प्रतिमा द्वारा यशोधरा के विरह वर्णन में 
उमिला के विरह. चित्रण से कला के हष्टिकोणं से कहीं 
अधिक मौलिकता का परिचय गुप्तजो ने दिया है । यशो- 
धरा के चित्रण में गुप्तनी की वरह-भावना और भी तप 

कर,शुद्ध और उदात्त हो गई है। न 
“साकेत? का नवम्‌ सगे उमिला के आँसुओं से गीला 
है। कहीं-कहीं उर्मिला विक्षिप्त 
हो कर पशु-पत्षियों के डुःख पर भी संवेदना प्रगट करती 
है। इस विरह की विक्षिप्त अवस्था के अव्यवस्थित भाव 
Shakespeare Macbeth मैं Lady Msc- 
beth के Sleep walking ` ९९०९ की याद्‌ 
दिलाते हैं । इसमें गुतजी की मनोवैज्ञानिक सूझ का परि- 
चय अवश्य मिला है, पर “उर्मिला? की बेदना में त्या ` 
गत स्वार्थ का दर्शन है । विश्व-।--:। की तड़प नही इ । 
उनके सू लक्ष्मण की सः ४ है जो उन्हीं के चरणों 
मैं समर्पित हुए हैं, वे १५ की सम्पत्ति नहीं, विश्वात्मागरो 
` की पद्‌ पद्यो की मेंट नहीं चढे हैं। चौंदह वर्षों की कठोर 
तपस्या के गद जत्र वह लक्षमण को पाती है, तो उसे 
अपने ग्रोवन धन के चले जाने का पश्चात्ताप ह| 

“पर यौवन उन्माद कहाँ से लाडँगी मैं 

द खोग्रा धन आज कहाँ ते पाऊँ मैं ।! | 
यशोधरा में इस प्रकार की. स्वार्थ भावना नहीं है। 
उसे दु:सःकेवल इस बात को है कि पति ने ठीक ते उ्से 


` पहचाना नहीं, ओर उसको पथ की बाधा ही 'समभा-- | 


'मुको बहुत उन्होंने माना, 


` मैंने मुख्य उसी को जाना, ; 
जो वे मन मैं लाते" ।? 
` ° लै।कम से कम इतना अवसर भी उन्होंने न; 
कि उन्हें सहर्ष वह वीः चत्राशी की भाँति बिदा काली, 


१ 
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यशोधरा में बिरहः्च्‌न र 


हो उठती है, उन्मादिनी , 


-जाय। . 


फिर भो क्या पूरा पहचाना, . .ै॥_« 


देती उन्हें विदा में गाकर, भार मेलती गौरव पाकर, र 
यहद विश्वास न उठता 'ाकर, बनता मेरा राग न रोग” ,. 
यशोधरा के इस कथन में.गुसजी ने नारी.हृदय के ३५ 
पवित्रतम्‌ कोने को भाँका है । यशोधरा के इृदय को यहु . 
उदाच-भावना हिन्दो काब्य में समसे पहले युसजी में एक | 
निराले रूप में दिखाई देती है । 5 
सर के विरह वर्णन में बढ़ी गम्भीरता और फ््लरता | 
है। परन्तु वहाँ तो विरह-विदग्ध गोपिकायें जगत को फूटी 
आँख से भी नहीं देखना” चाहती । अपनी वियोगाप्रि में | 
सारे जात को भस्म कर डालना चाहती हे-_ | 
“मधुवन तुम कत रहत हरे । ! 
विरह वियोग रयाम-सुन्दर के ठाड़ क्यों न जरे ।? | 
सूर की गोपिकाओं के संतत नयन-नीर-मोचन से 
बादल भी हार मान लेते हैं। ब्रज में पनारे बह उठते हें 
वैरह क दृष्टि से भावुक भावज्ञ इस अअश्रधारा में ड्रबते- 
उतराते भले हो तृत न न हों, पर. आज: का युग तो इसे | 
अस्वाभाविक ही कहेगा। | का] 
` यही कारण है कि तर्क और विज्ञान के इस बुद्धिवादी | 
युग में कोई मनचला आलोचक्‌ कह बैठता है कि जब सूर 
की गोपियों की ग्रश्रुधार से बादल मी हार मान लेते EEE 
जब वे इतनी आसानी से पनाले बहा सकती है तो -आ 
जब जल के ग्रभाव में अकाल का भीषण दृश्य आता है, 
तो उसकी पूति गोपिकाओं के अश्रेनीर द्वारा क्यों नद 


सूर स ले #र रीति-काव्य में इसी प्रकार के बियो. 
संकुचित चित्रण' मिलता है। हों, प्रियप्रवास में 
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' आर उसे सारी प्रकृति इसी रज रं सङ्गी दिखाई देती दै! 
| ` द्री बृष्टिऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोती थी । 
; विश्व वेदना' की ऐसी ही चमक उन होती थी । 
सावन की जल राशि में उसे गौतम के मरे हृदय की 
घाणा शतधा होकर बहती दिखाई देती दै। “शरदातप 
उनके विकास का सूचक है थल थल में? । 
“खुला सलिल का हृदय़ कमल रिल हंसों के कल-कल मे?? 
` उसकी विनय है कि सारा जगत्‌ उसके प्रियतम के तप के 
। फल में प्रसंन्न ओर हँसमुख दिखाई दे। 
“देन मुख दमके, पल्लव चमके, भव ने नव एस लर 
स्वामी के सद्भाव, फेलकर फूल फूल म फूटे । 
` उनके श्रम का रस संत्र भोगें-यशोधरा की यही विनय 
है। तात्यये यह दै कि प्रकृति को देखकर वह वियोगाय्नि 
` नहीं व्िखेरती बरन उससे समवेदना पाता 
गोतम के विरह के कारण उसका 
|= का तप-ताप, तथा जेट की लू सब में साम्य 
“मेरा ताप और तप उनका, जलती है यह जठर मही 
मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी वाधा व्यथा सही ।? 
` प्तभड़ में तो वृक्ष भी गौतम के त्याग की उसे याद 


दय-ताप, गौतम 


“पेड़ों ने पत्तों तक, उनका त्याग देखकर त्यागे? 

वियोग की दुःखपूण 'बढ़ियों में उसे स्त्र ्राशा ही 
शा दिखाई देती 

नाच उठी आशा प्रतिदल पर, किरणों की भलमल में।? 
ही आशा तथा विश्वास की ग्रपूर्व ज्योति, जो 
'/यशोधरा के चरित्र को नवीनता है, अन्त तक उसके 
न पथ को ग्रालोकित करती रहती हे । उसका उह.ास 
के महान लेखक चाल्स लेम्ब के उल्लास की भाँति 


` है जिसकी तुलना एक आलोचक ने तेज कॉर्टो में फूले 


"थमा है, 


हैं कि गोतम समक्त वसुधा 


> 


[ भाग १५, अङ्क ६ 


जीण्‌ म मूरि मारि, देखि अरी एरी 

ठिन पथः दरु पर, और यह ऋधिरी? 

सजनी. उलटी वंयार, वेगं धर. प्रखर घार 

पद्‌ पद्‌ पर विपद्‌ वार रज़नी घन वेरी? 

उपयु क्त सुन्दर गीत प्रसाद की 'दैवसेंना? के निस 
गीत का ध्यान दिलाता 

माभी साहस है, -खेलोगे । इत्यादि 

यशोधरा को अटल विश्वास ह । आशा से आकाश 
श्रांस तन्तु कब टूटे? । विशाल आकाश उसे 
आशा का सन्देश देता हैं और इसी सन्देश के प्रकाश मे 
उसका जीवन-ज ज्योतिर्मय हो जाता दै और वह आगे 


- बढ़ती है । 


उद के शा्ररों का क्या कहना उन्होंने तो जुदाई 
रौर फुरक्रत में अनेक बेसिर पेर की उड़ानें मारी हैं। 
एक सजन ने तो नारी हृदय को अस्पताल ही कर 
दिया. हैः-- 
अश्क आँखों में, जिगर में दर्द, सोजिश दिल में है। 
इक मुहब्बत की बदौलत,-घर का घर मुश्किल में है? 
इस आशावाद को प्राचीन कवियों ने विरह-वर्णंन में 
स्थान नहीं दिया । यशोधरा को -समस्त विश्व के पदै में 
एक न्यायी पुरुष की भॉँकी मिलती दै, और कह उठती है- 
“किन्तु प्रकृति के पीछे मानो एक पुरुष है न्याई । 
आशा रक्‍खो, आंश। .रक्खो, आशा रक्‍खो भाई ।? 
यह कहना आवश्यक होगा कि यशोधरा की इस र 
आशावादी भावना में गुत्तजी ्रादर्शवाद ओर गांधीवाद से 
प्रभावित हैं । गांधीजी भी प्रायः कहा करते थे “आशावाद 


ग्रास्तिकता है, निराश व्यक्ति नास्तिक है, जो ईश्वर कौ | रि 


शक्ति मै विश्वास रखता दे कि जगत्‌ के प्रत्येक काये रीर 
योजना के पीछ एक ग्रथ, एक तात्य, एक महत ही शक्ति | 
है, वह निराशा को अपने पांस नहीं आने देगा । यशोधरा 
का मी विर्ह-विदग्ध हृदय इसी आशा के सहारे शक्तिमान 


भोग. सुख को त्याग क. 
चज्े जाते हैं, वह वहुत ही धीर और निराश हो जै 


` हैं तो वे यशोधर! से पूछते 


“रीरा है यशोवरे तू, प्रेय कैसे मैं 

/ . तू वही बता उंसके लिए, में भ्राज क्या करूँ ।? 
आ |प्रगोधरा उत्तर देती है: 
| उनकी सफलता  मनाग्रो . तात मन से, 
| सिद्धि लाभ करके वे, लोटे, शीघ्र बन से? 
जत्र वे खोज में चर भेजने को कहते हैं तत वह उन्हे 
| मनः करतो है, शुद्धोधन को समभाती है कि वे असमर्थ 
।श्रौर मूले नहीं हैं । उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिल गया है । 
| में वढ उन्हें दयनीय समभकर छोड. देती 

छन्दक से यह सुनने पर कि गोतम ने सिर के बाल 

काटकर सन्यासी का वेष बना . लिया है, यशोधरा भी 
अपने सिर का बाल काट डालती है 
| `. 'आलि कतरी ला मैंने क्या पाले काले वाल 
बस सिंदूर विन्दु से मेरा जगा रहे यह माल । 
वह जलता ग्रज्ञार जलादे उनका सत्र जंजाल.।? 
अपने सिन्दूर-बिन्दु से उनकी तपश्चर्था की मङ्गल 
` कामना करती है । सत्र करने पर भी वे अपने सम्मान 
को नहीं छोड़ती । - 

गातम अद्धरात्रि में उपेक्षा भाव से जत्र उसे विना 
दिखे चले जाते हैं तो उसका नारी हृदय तड़प उठता है 
ह कठोर होने की परीक्षा में तत्पर हो जाती है 

अब कठोर हो वज्रादपि, श्रो, कुसुमादपि सुकुमारी। . 
क्राय पुत्र दे चुके परीक्षा, अत्र है मेरी बारी 7? 


द्य को पुकार ग्‌ जती है 
दी मैं बहुत तुम्हारी मुक्ति तुम्हारी रानी ॥?? . | 


न विरे । अन्त में यही होता भी है। अपने सम्मान 
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यशोधरा में विरह-पर्णन “oR 


` महानता को स्वीकार करते 


- का सन्देश दिया है । जो लोग भगवान बुद्ध को तरह 


हेय ठहराती हैं । 
| ओर फिर ग्रन्त में सन्तोप्र और ग्राशा से पूण. 


'जाश्रो नाथ अमृत लागो तुम मुझ में मेरा पानी। .. 


पला में तत्पर वह अपनी कंथा आप सीती रहती है; 
पे मन का सन्बुलन नष्ट नहीं होने देती । श्रन्त मे. 


7 न्त 
प्रति अन्याय क्रिया गया है यदि उसके त्यांन का कोई 
मह है, तो भगवान स्वयं उसके पास आवेंगे.। बुद्ध 
उसके सामने भिक्नुक के रूप में. ग्राते. हे और. “उसकी 
महत्ता स्वीकार करते हें 

दान नहीं गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी ॥? . 

फिर यशोधरा उल्लासपूर्वक अपने को भगवान बुद्ध 
की शरण में रख देती है। बुद्ध स्वयं उसके उदात्त' 
भावना से दब जाते हैं । सुजाता के ऋण को भी उन्होंने 
स्वाकार किया था, जिसकी खीर खाकर उनको एक दिन 
ष्टि मिली थी.। बुद्ध के शब्दों में गुप्तनी स्वयं नारी 
“द्वापर? में भी एक स्थल 
पए कवि कहता हेः--- 

“एक नहीं दो दो मात्रायें, छत 

नर से. भारी नारि।? 

यही नहीं यशोधरा के चरित्र द्वारा गप्तजी ने नव गी 

युग के नर-नारियों को संसार-संग्राम में वीरतापूर्वक लड़ने 


संसार की कठिनाइयों को बर्धन मानकर उससे अलग | 
हो जाना चाहते कृष्ण की भाँति वे कर्मयोग की 
शिक्षा देते हैं | वह इस बन्धन को बनाए रखने का | 
सन्देश देती हैँ । इस बन्ध्नन से वह बुद्द की मुक्ति को भी र 


निज बन्धन को सम्बन्ध सग्रलन बनाऊँ 
कह मुक्ति भला किस हेतु तुझे में पाऊ ।?? 
मोक्ष के पीछे दोड़ लगाने की भावना वह 


. चाहती, वरन्‌ संसार हेतु शतत्रार सहर्ष मरे? को शिका | । 
:« देती है। जरा और मरणं भयभीत होने की. वस्तु नहीं हैं । 
«जरा जहाँ विश्राम है मरण वहाँ नवजीवन दाता है । दोनों 


“आओ प्रिय ! मव में भाब विभाव भरे हम, 
डरे नहीं कदापि तरे न तरे हम! 
केल्य काम भी काम, स्वधमं धर हम 
संसार हेतु शतबार सहर्ष मरे हम |“ 
कुछ 2लोचको को गुंसरजी की यह उपदेशात्मकता 
' जो उनकी आदर्श भावना से प्रेरित दै, खदा हे। पर 
ग्रेस तो विचार है; उपदेश देते हुए भी गुतनी कवि धैमे 


। उनके लिए कला ्रभिम्रेबर नहीं, अभिव्यक्ति हे, लक्ष्य 
। लक्षण दै। कला, कला के लिए न होकर जीवन के 
अद्ञ-प्रत्यज्ञों को कमनीय बनाने के लिए हैं । 


यशोधरा के विरह वणन को नंबीन धरातल 

'पर रखने का श्रेय शुसजी को इसलिए भी है कि उन्होंने 

प्राचीन कवि परम्परागत विरह-चित्रण के उपादानों का 

यशोधरा के विरह-चित्रण में त्याग. दिखाया है जिसका 

पिष्टपेषण युगों से श्रद्धागी कवि करते आये हैं । विद्यापति 

` और सूर से लेकर समस्त रीति काल में उन्हीं साधनों को 

` ` कवियों ने विरह वर्णन में स्थान दिया दै । परन्तु यशो- 

' धरा को चन्द्रिका हृदय-ताप नहीं देती.। सूर की नाथिक्रा 

की तरह वीणा अजाने से भी चाँदनी रात में उत्र नहीं 
नाती 

` “दूर करहु बीना को धरिवों । 

मोहे मृग नहीं रथ दाक्यो नाहिंन होत चन्द्र को ठ रिवो?? 


रे 


' ` सञ्चार नहीं करता । शीतल मन्द वायु उसे कष्ट नहीं 


अत: इन श्रेणी के विद्यार्थियों 
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से च्युत नहीं हुये हैं । यह उनकी कला को मौलिकता * 


बसन्त का वेमेव यशोधरा के हृदय में व्यथा का. 


परीक्षार्थी प्रबोध भाग ४ 


. लगभग छुप चुका है । इसमें श्रधिक्रांश सामग्री एम> ए०, बी० ए० और साहित्य न्न के विद्यार्थियों के लिये 


परीक्ष] मे अच्छी श्रेणी में पास होने के लिये परीक्षाथी प्रबोध भाग ४ का अव 
अध्ययन करना चाहिए । मूल्य ३) पोस्टेज € ने पृथक । - 


| य विषय सूची मुफ्त मँगायें 
० साहित्यरल-भणडार, आगरा 


[अग १५, अङक 


केबी हैं, न उन्माद उत्पन्न करती हे | सारांश यह है कि. 
गुस्तबी का विरहःवशन अधिक संस्क्रत, «नोहर. तथा 
मौलिक है । वैसे तो धनञ्जय के अनुसर विरह की ग्रमि- 
लाषा, चिन्तन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, 
उन्माद; जड़ता, व्याधि और मरण आदि जो दश ग्रवः | 
स्थायें बताई गई हैं और जिनका सम्यक विवेचन विरह- | 
कवियों ने किया है, यशोधरा में प्रायः इन समी दशा्रों | 
का दर्शन मिलता है, पर एक. शा्ीय परम्परागत |. 
उपादान के रूप में नहीं, वरन्‌ एक स्वाभाविक कलात्मक. | 
रूप में, जिससे वहाँ मनोहरता आ गई दै । उभिला .के | 
विरह वर्णन में गुसजी का मन अधिक रमा पर जब्र | 
“साकेत? की एक प्रति गांधीजी को दी गई तो “उन्होंने । 
गुसजी को यह पत्र.लिखा--““उमिला का रुदन अगस्ने fi 
भाषा के दृष्टिकोण से सुन्दर है, पर साकेत में उसको. 
शायद ही स्थान हो सकता, दो-दो सगों में खामोख्याह | ह” 
उर्मिला को रुलाग्रा गया, उसके सारे परिवार को रुलाया ' 
गया ।?? बापू चाहते थे कि. बियोगिनी होते 'नहुये भी, | ` 
'उमिला देश-सेविका त्याग की मूर्ति.बने । पर यह अभाव | 
बना ही रहा । उसी ग्रभांब की पूर्ति यशोवरा के चित्रण 
द्वारा गुप्तजी ने की है रे 
अतः यशोधर। का विरह संकुचित भूमि पर आधा- | ` 

रित न होकर, उच्च धर्म म पर टिका हुआ । उंसके। ' 
हृदय में मानवता का. +ल्याण 'चाहने वाले गोतमं बे' 


की पूर्णता है, आशावादिता की जीवन ज्योति है जो| 
समस्त काव्य को ज्योतिमय करती है। 


र्लाकरजी ने यद्यपि उद्धव शतक? के 
| '-नवीन नहीं लिया दें फिर भी य 
| लेकर लिखे गए ग्रन्थों का पिष्टपेष्रण मात्र नहीं हैं 

| उद्धव शतक? कवि को उत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण रचना है 
जिसमें कवि की मौलिकता ओत-प्रोत है। इसमें भावुकता 
तथा उक्ति सौश्व का सुन्दर सामज्ञस्य है । काब्य के छुन्द 
कृवि की सह्ृदयता' तथा भावुकता का परिचय देते हैं। 

ने व -शतक? शज्ञार रस का काव्य है इसमें कवि 
जे . “ने संयोग पतन न लेकर परम्परानुसार कृष्ण के मथुरा 
| जाने के पश्चात गोगी-विरह तथा उनके प्रति कृष्णं का 
| उद्धव द्वारा सन्देश ले जाने का ही वणुन ग्रहण किया है। 
| ` रलाकरजी के पूर्व के कवियों ने भी इस प्रसङ्ग पर 


लिए विषय 


| हैं और इस कारण प्रेम के एक पक्ष का ही चित्रण किया 
| है। परन्तु रत्लाकरजी ने इसमें. त॒ल्यान॒राग दिखा कर 


| पिष्टपे्रण न करके ऐसी वस्तु प्रस्तुत करना चाहता है जो 
के युग में एकाङ्की प्रेम मान्य नहीं इस कारण गोपियो का 


ही प्रेम नही. दिखाया गया है जितना गोपियों कृष्ण को 
प्रेम करती. हैं उतना ही कृष्ण गोपियों को और इसी 


` विरह के अन्तर्गत जितनी भी'मानलिकर तथा शारी-. 
कि दशाएँ सम्भब हैं उनका चित्रण कवि ने बड़ी मांमः 
ता से किया है. कवि ने भाव-व्यज्ञना बहुधा अन्य 
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भावुकता तथा उद्लिस्ोष्ठय की दृष्टि से उद्वशतक की पूर्णता 


श्रीमती सुकेशिनी निगम एम ए 


रचना उसी प्रसङ्ग को 


। मक्ति-भाव से प्रेरित होकर रचानाएँ समय-समय्र पर की ` 


. स्वाभाविक. वृत्ति है। राधा पद्मिनि नायिका थीं अतः | 
| अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। कवि विषय का. 


` झुक्ाकर ब्रेठने का चित्र उपस्थित किग्रा. है । कृष्ण मुर- | 
भए फूल को देख कर राधा का स्मरण कर प्रेम बरिल | _ 


` आभास दिया है । 


विक है; बह रीति-कालीन-वर्शित विरह से मित्र हे जहाँ 
नायक नायिका के शरीर से निकली विरह की लपरों से 
आस-पास का वातावरण भी प्रभावित होता दिखाया 
गया है और यहाँ तक कि कोवे के काले होने के कारण | 
का कल्पना विरही के शरीर से निकला धुग्रां समभा जाता | 
हैं । रलाकरजी श्रवश्य विह्लता, उःसुकता तथा विरह का 
वणन करते हैं परन्तु उसके लिये ऐसे उपमानो को प्रत 
। करते .जो कल्पनातीत हों । देखिये कृष्णा की आकु- 
लता का दृश्य :— 
“न्हात जमुना में जलजात एक देख्यो जात ५ 
जाको ग्रथ ऊरध अधिक मुरमायों है। | 
` कहै रत्नाकर उमहि. गहि श्याम ताहि, 
वास वासना सें नेंकु नासिकः लगायो है।? | 
कमल को देख कर क्ष्ण को रांधा का स्मरण दोना | 


उनका मुख कमल समान सुन्दर था, परन्तु कवि ने मुर- 
भाया कमल लिख कर राधा के उदास मुख को नीचे 


हो उठते हैं, ओर उसको सूते ही विवर्ण. मुख होकर 
मूछित हो जाते हैं । यह है प्रेम की ग्रंपूर्व व्यञ्जना । का 
ने ऐसा दिखाकर कृष्ण के हृदय के स्था भाव प्रेम का 


विरह में मनुष्य बहुत कुछ क 
भावों के ्राधिक््यं के कारण वह 


गरश्र यहाँ कृष्ण के प्रेमातुर हृदय की उथल पुथल 
का चित्र हमारे सामने रख देते हुँ 
विरह में स्वाभाविक है कि मनुष्य को अपनी पुरानी 


बातें स्मरण हो अती है 

' फिरते हुते ज्‌. जिन कुझन में ग्राठो जाम 
नैननि में ग्रब्र सोउ कुज्ञ फिखो करें ।?? 
उनकी ग्रॉखों में हर समय व्रज के रास रड भी बसे 

हुए हैं 

रनि की रङ्ग रास रारनि का 

बिपिन बरिह्ानि की , दंस हुलसागति ॥ 

प्रकार कृष्ण का प्रेमोद्रेण दिखाया दै। 


कवि ने इ' 
जत्र उसने 


यह तत्र ही किसी भी कवि के लिये सम्भव है 
प्रेम की इन दशाओं का भली भाँति अनुभव किया हो । 
उद्धव के ब्रज जाते समग्र कृष्ण को मान दिखाकर 
' किने प्रेमाधिक्य दिखाया हे । कृष्ण कुछ कह नहा पा 
` रहे हैं। वे उद्धव के रथ के पीछे पीछे चले जारहे हैं । 
कति ऐसे स्थान पर ऋष्ण द्वारा अनेक संदेश न कहलाकर 

मौन रखकर दुख का आधिक्य व्यंज्ञित करता 

कवि ने व्रज भूमि को प्रेम भाव का उद्दीपन बनाकर 
` उद्धव पर उसका प्रभाव दिखाया है । ब्रज भूमि कृप्ण-मय 
_ हो रही थी, उसका एक एक कण कृष्णःमथ दो रहा था 
तथा- अब कृष्ण के वियोग से दुखी होकर रो. रहा था । 
उस भूमि पर उद्धव जो ज्ञान का सन्देश ले जा रहे थे उ 
अपना ज्ञान खोतासा प्रतीत होने लगा तथा वह ब्रज भूमि 


Ce 
` प्रिय के समीप से आई।हुई वस्तु से मिलने की लालसा 
ह स्वाभाविक इति दै । गोपियों को उद्धव 


[र पर दौड़ क्र जाती हैं । वे कृष्ण 
पी. तथा किसी प्रक्रार उद्धव से 
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“उझकि उभकि पद-पड्कङ्ञ के पञ्जनि पर, 
पेखि पेखि पाती छातीः छोहनि छुवे लगी । 
हमको लिख्यौ है कहा हमको लिख्यौ है कहा 7७१ 
इस प्रेम की गम्भीरता तथा विह्दलता को देखकर | 
उद्धवशका ज्ञान भूलना स्वाभाविक था । ऐसे श्रनन्य प्रेम _ 
के आगे ज्ञान कहाँ टिक. सकता है वह तो व्रज भूमि केः, 
प्रभाव से पहिले ही कछारों में जा उलभा था । 
स्री की सरलता, भोलापन तथा ममता को कवि ने 
भली प्रकार पहिचाना है । गोपियों की सरलता. तथा भोले 
पन का बड़ा मार्मिक तथा हृदयग्र।ही चित्रण कवि ने 
किया है । उद्धव के ज्ञानोपदेश को सुनकर गोपियों की 
दशा विचित्र हो गई-- > ॒ 
“कोई सेद सानी कोई मरि हग पानि रहि. >. 
कोउ घूमि. घृमि परि भूमि मुरिभानी है। | 
कोउ स्याम स्याम, के बहकि बिललानी, | , 
कोउ कोमल कर जोरे थामि सहमि सुखानी है ॥?? 
कैसे सरल हृदया गोपियाँ ऐसे उपदेश को सुनकर ४ 
धीरज धारण कर सकती थीं ! हैं 
वे भोली अ्रशिक्षित नारियाँ योग की बात को केसे 
समभ सकती थीं । वे कहती हैं तुम बेताञ्रो हम उस अपाए 


ब्रह्म को केसे त्रिकुटी में रेकखें। इससे नारी स्वभेव की | ३: 
सरलता का श्रामास होता है। ये गोपियाँ तो कृष्ण के . छु 
प्रेम में ङ्गी हैं; वे तो कृष्ण पर अपना मन मानिक न्यौ: स 
छावर कर चुकी हैं ।. उनका प्रेम ऐस।. नश जो मूलने | [३ 
योग्य हो; वे. तत्र ही तो कहती हैं कि हम , सत्र कुछ करने | सः 
को तेयार हैं बस-- स्य के 
एति कहि. देहु ' के कन्हैया मिलि जायगौ-- गा 
वे कहता ट कि हम तुम्हारे ब्रह्म में अवश्य . मिल | छा 


जाएँगी पर पहिले तुम्हारे ब्रह्म को अपने कृष्ण से मिला | 
कर देखेंगी । यदि दोनों में समानता हुई तो हम तुम्हारे | 
ब्रह्म को सहृष ग्रहण करेंगी अन्यथा नहीं |... 
इसी प्रकार उद्धब के ब्रज जाते समय वे तते 
प्राथना करती हैं कि “स्याम सों हमारी रामराम ,रर्ि ' 


Di 
भावु 


कैत 


को दुखी नहीं करना चाहती हैं । 


कृष्ण के लिए वॉसुरी तथा नवनीत भेजने 


~ 


मं भी 


श्रत्सविक स्वाभाविकता है । वे. कृष्ण को ब्रा इस. 
5 > Ft > ड्‌ 
कारण भेज रही हैं जिससे वे ब्रज का स्मरण रहें 


क्रते 
तथा नवनीत उनको रुचिकर था । 
अन्त में कृष्ण का उद्धव के आँसुओं को अपने 
पर लेना भी स्वाभाविक था । उद्धव जिन नेत्रों से 
को देख कर आये थे उन नेत्रों से गिरे 
पृथ्वी पर गिरता कैसे देख सकते थे। कु 
प्रेमांतुर तथा प्रेम-विह्दल थे । 
.... उद्धव-शतकः में रक्नाकर. की भावुकता ही नहीं 
उक्ति सौष्ब?भी उच्चकोट का है। इनको उत्तियाँ प्रसिद्ध 
हैं। थे उक्तियाँ केवल चमंत्कार प्रदर्शन के हेतु नहीं 
लिखी गई हैं वे अ्र्थगर्भित तथा मार्मिक हे । ये उक्तियाँ 
सुन्दर रलङ्कारों की सहायता से किसी भाव विशेष को 
'व्यज्ञित करती हें । इन उक्तिय्रों में जो कल्पना. द्वारा 
अप्रस्तुतों को योजना की गई है वह भी प्रंशंसनीय है। 
वह श्रप्रस्तुत कल्पनातीत नहीं है, वे नित्य जीवन के ही 
हैं। यही कारण है कि इनकी उक्तियाँ नीरस नहीं हैं । 


ब्रज 
आँसुओं को 


| भी मुक्त हें... उसमे नियम कोई नहीं हैं" 
` `. छन्द का समर्थक उसका प्रवाह दी है। वदी उसे छन्द 
! सिद्ध करता है, और उसका निगरम-साहित्य उसकी मुक्ति ' 
| 'है तात्पर्यं यह कि यदि पंक्तियों में लय हो, प्रवाह हो, 


| छयावादी कवि ने भाव, और कला दोनों की दृष्टि से 


जाद का भविष्य उज्ज्वल नहीं रहा । कोवे केवल अपने ही 
ख़ की चर्चा करते नान पड़ते और सम पड़ता 
कि समाज के ग्रन्य व्यक्तियों के साथ उनका कोई सा 
मत्युत जिस विश्वे की ओर वे कभी-कभी संकेत किया ._ 


5 


20 
(ed 


TAS 


( पृष्ठ २३६ का शेषांश ) 


कि उसमें,व्यक्त किये गये भावों में व्यक्तिगत संकीर्णता 
की दुर्गन्धि याने लगी। युग के संघर्षो की थोड़ी भी 


| अद्वितीय प्रगति की । परन्तु इतना होते हुए भी छाथा- ' 
हुई । हिन्दी कविता को इन्दोवनी गलियों से निकालकर 


विश्वसाहित्य के सम्पर्क में लाने का श्रेय छायावाद को ही 
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| तथा उक्तिसोष्ठ की दृष्टि से उद्धवशतक की-पूर्णता 


२ 


रे 


“सील सनी सुरुचि सुवात चले पूर की, 
रे ग्रोप उमगि हगनि मिढुराने ते?? 

इस छन्द में कविः ने वर्षा का रूपक बांध कर कृष्ण 
के हृदय की विह्ललता तथां प्रेमाधिक्य के कारण अश्रझ्ों | 
के प्रवाह का वर्णन किया है । इसी प्रकार -- Ri 

“चल्यो न चारौ भाति कोटिन विचार तउ?? 

इसमें कवि कोटे का रूपक बाँध कर कुण के हृदय 
से ब्रज की सुधि न निकलना व्यञ्जित करता है । 

श्रागे एक स्थल पर उद्धव कृष्ण को समका रहे हैं 
कि ब्रज को भूल जा्रो उसमें तुम्हे फॅसना नहीं चाहिए । 
इस बात को कवि ने एक हाथी को फॅँसाने की प्रक्रिया 
द्वारा प्रस्तुत किया है--"'खेत माहिं खोदि खाई सुद्ध 
स्वारथ की ।?? रल्लाकरजी की उक्तियों का चमत्कार कुल 6 
लोकोक्तियों तथा मुहावरों मैं भी देखते ही बनता है । दो | 
एक छुन्दों में इन्होंने योगी-विश्रोगी का तारतम्य भी बढ़े 
अपूर्व ङ्ग से करके उक्ति-सौष्व का अच्छा परिचय दिया ह। | 

“टूक हक हो मन मुकुर हमारी? जैसे अवतरणों में | 
अपने सूक्ष्म निरोक्षण के वल पर इन्होंने डक्ति-सौष्व . 
और भावुकता में मणि-काञ्चन का योग दिखाया है। 


® 


' करते वह भी उनकी ही कल्पना द्वारा निर्मित नया अपरि- _ 
चित संसार था । उनके प्रेम, उनकी वेदना, आर उनकी | 
अभिलाषा का सम्वन्थ किसी ऐसे “कौन? के साथ रहा... 
करता जिसे वे खुल कर वतला नहीं पाते थे । उनकी | 
ग्रन्तमु खी वृत्ति के प्रति समता इतनी अधिक हो गई थी 


भलक इस युग की कविता में नहीं प्राप्त होती है। : : 

किन्तु कुछ भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि भाव, भाषा 
तथा व्यञ्जना में छायावाद ने जितनी बड़ी क्रान्ति की | 
उतनी बड़ी क्रान्ति हिन्दी-कविता के किसी युग में नही | 


2) Rr AN, 


छायावाद---एंक अध्ययन 


पाटी एम० ए० ( हिन्दी ), एम० ए० ( अंग्रेजी ) 


श्री जगदीशनारायण त्रि 


द्िवेदी-युग के काव्य मैं नैतिक बुद्धिवाद का प्रावान्य 
था श्रज्ार लुस हो चला था श्र इतिवृत्ता- 


था। ग्रेम त द 
कविता 


त्मकता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी । जन्म से ही व 
के बन्न सीमा तक पहुँच चुके ये औए इस युग तक तो 
काव्य-सुष्रि के बाह्याक्राए पर इतनो प्रचुर मात्रा में लिखा 
जा चुका था कि कवि का हृदय छन्दादि बन्धनों ते सुक्त 
हो कर स्वच्छुन्द अभिव्यक्ति तथा आ्राक्मद॒शंन के लिए 
विद्रोह कर उठा । 

“वास्तव में जब मनुष्य स्थूल-जीबन-सङ्घमे से दब 
जातां है तत्र उसकी प्रव्नत्तियाँ क्रान्ति को ओर अग्रसर 
होती हैं । इसी को साहित्यिक भाषा में स्थूल के प्रति 
सूह्रम का विद्रोह कहा जाता है ।' इतिदृत्तातमकता का 

` सम्बन्थ स्थूल शरीर से है, बाह्य-सोन्दर्य से है, आन्तरिक 
तथा. सूक्ष्म से नहीं । यद इतिवृत्तात्मकता या स्थूलोपासना 
द्विवेदा-युग में एक निर्दिष्ट सीमा तक पहुँच चुकी थी । 
ऐसी स्थिति में इसकी ; प्रतिक्रिया होना अनिवार्थ था । 
अतः सूम ने स्थूल के प्रति विद्रोह क्रिया श्रौर जिसके 
फलस्वरूप छांयावाद का जन्म हुआ । यह विद्रोह सबे- 
'कालीन एवं सावदेशिक है । अंग्रेजी के रोमाण्टिसिज्म की 
'माँति प्रायः छायावाद का जन्म हुआ।है, इसी कारण वह 


हमारे साहित्य की एक. नव जाग्रति का सन्देश अपने 


भीतर निहित किये हुए हे । छायावाद का जन्म एबं 
, विकास का संम १६०६ से १६३३ ई० तक ओर उसका 
` स्वणंगरुग १६३१ से १९३६ ई० तक माना जासकत। है । 


- इस प्रारा के कवियों ने स्वदेश. के साहित्य तथा. 


` ' साहित्य शास्र से विमुख दो कर बिदेश के साहित्य “तथा 
'. साहित्य-शाततर से गठवन्धन किया । रिचर्ड और इलियट 
. इस्रान्दोलन के साहित्यिक गुरू बने । शेली, कीटूस 
उ i ' उसके पथःप्रदर्शक। इस प्रकार छावावाद ने 
न ह. क'बता को एक नवीन भावलोक तथा नवीन त्रमि- 


'व्यज्ञंनाशेलो प्रदान की । इस नवीन शेली को ग्रहण 


BE 
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. कारण यह था कि 'छाग्रावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म 


७८-0. In Public. Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


करने में असमर्थ प्राचीन काव्य-मर्मज्ञ इसका विरोध करने 
~ 

लगे तथा उस पर छायात्मकता, अ्रनेतिकता, अस्पष्ट ता 

आदि के ञ्राच्षेप लगा कर उपहास करने लगे । इसका 


या वर्गगत सिद्धान्तों का सञ्चय न दे' कर हमें केवल सम- 
्टिगत चेतना और सूद्मगत सौन्दर्थ-सत्ता की ओर जाग- 
रूक कर दिया था, इसी ते उसे यथार्थ रूप में ग्रहण । 
करना कठिन दो गया ।? सची कविता की रहस्यवादिता  " 
या छायावादिता का प्रतिपादन अँग्रेजी के सुप्रसिद्ध समा- i 
लोचक ब्राडले;ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में किया हेः 
“सद्धी कविता पूर्ण-विचारित एवं स्पष्ट रूप सै परिः | | 
भाषित भावों का श्रलङ्करण-मात्र नहीं; यह तो बिकास | ^ 
और निश्चितता की ओर अग्रसर होते हुए. एक धूमिल- | ग 
कल्पना-पुज्ञ के स्चनात्मक आवेग (की उपज होती है । र 
यदि कवि पूर्व से ही यह जानता है कि ठीक-ठीक उसके हो 
क्या ग्रभिप्राय होंगे तज वह कविता करता ही क्यों ! तब |' क 


तो.पूर्व से ही कविता लिखी-लिखाई सी हो गई, क्योकि | ४ 
कविता की समाप्ति होने पर ही कबि को भी. पता चलेगा ' है 
कि उसका अभिप्राय यही था कि जब उसने सचना | र 
की और जब्र तक! उसमें संलग था, तब तक उसका भावी 
पर आधिपत्य न था । प्रत्युत भावों का हो उस पर राधिः 
पत्य था" और यही कारण है कि ऐसी | रर 
कविताएँ हमें रचनाएँ प्रतीत होती हैं, न कि निरी योम 
नाएँ; और इनमें वह जादू की सी शक्ति रहती दै जे 
केवल आरम्भ ते ही नहीं आ सकती । इसी. कारण ठ 
मी है कि यदि हम ऐसी कविता के ग्रभिग्राय के लिग | 
श्राप्रह करें ही, तो अधिक से .अधिक यद्दी उत्तर मिल | हैं 


th: 
'सकता है कि--इसका ग्रमिप्राय यही है ।? : र 
यद्यपि गतानुगतिक पंडित छायावादी कविता # | 


निरन्तर विरोध करते रहे किन्तु सौन्दयोन्मुख कवि रागे 
बढ़ता हु गाता गया 7... 


4 


HR, 


चींटियों जी अली गत पा मा याड सी काली पाँति 
i _ गीत मेरे चल फिर निशि-भोर । 
| फलते जाते हैं बहु भाँति 
ष SD" 2 
अन्य, छूने अग-जग के छोर ॥ 
ने हिन्दी साहित्य मे “छायावाद? शब्द के विषय में 
बहुत ही मतभेद रहा हे । भिन्न-भिन्न आ्रालोचको एवं 
जो विचारकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्यायें की हैं । इनके 
॥/। 2 १ ६. 
तम || त्राधार पर छायावाद को निम्नलिखित सर्वमान्य विशेष- 
म. | ताये दो सकती हैं 
गा १-श्रत्मामिव्यक्ति, २--सौर्द्य-भावना, -३-- 
ण करुणा को धारा--दुःखवाद, ४-- रहस्यवाद्‌ू, ५- 
, | ! 
ता. गति-विद्रोह, ६--प्रकृति प्रेम, ७--अ्रमिव्यज्ञना शैली 
पा-क, “किम, लाक्षणिक, चित्ररागवती और चित्र भाषा। अर 
इन विशेषताओं पर एथक-पथक विचार करेंगे । 
रः ?-आत्माभिव्यक्षिः-रीतिकालीन कवि रीति- 
हास | अन्धनो से जकड़ा होने के कारण उसका व्यक्तित्व लुप्त हो 


ल- | गये । था । रीति परम्पराओं के विरोध : ही छायावाद का 


है। | जन्म है। श्रतः छायावाद में श्रात्माभिव्यक्ति की प्रधानता 
सके. | हीना आवश्यक है । छायावाद में रोमान्टिसिज्म की भाँति 
तब । कवि का काव्य से अधिक महत्व - माना गया है, क्योंकि 
कि | काव्य में कवि के भावात्मक व्यक्तित्व की छाप अवश्य रहती 
गां र है. पयाबादी कवि 'प्रन्तपु ख होकर अपने भीतर की ' 
| + नुभूतियो. की अनन्त सम्प्रदा अर्नेन करने लगा। 
वो ब श्री महादेवी वर्मा में यह ग्रात्मामिव्यक्ति बहुत पायी जाती 
थिः है। “भगवतीचरण वर्मा और बच्चन की आवेश-प्रधान' 
सी | स्चनाएँ भी इसी ग्हंभाव से परिपूर्ण हैं । 
अ १-सोन्दर्य-भावन/,-~छायावादी' सत्यं, शिव, 
जो | इन्दर” में से केवल “सुन्दर” का उपासक है। उसके लिये 
यह सोन्द्य में अशोभन का स्थान ही नहीं है । अमूर्त अशः 
लिये | र सौन्दर्य प्रिता छायावादी काव्य की विशेषता, है । 
मिल | है युग एक प्रकार से सौन्दर्य-दृष्टि के पुननिर्माण (488- 
05७८ Revival ) का थुग था, जिसने रोमांस का 
का ' पर! लिया था । छाय़ावादी कवियों का आग्रह उतमोत्तम 


शी आदरं सौन्दर्य की सुष्टि की ओर होने के कारण वे न्दर 
| गो, सुन्दर भावों और सुन्दर रूपों में खो . ग्ये । इस 
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छयाव।द्‌- शक अध्ययन 


D7 २३५ i 


` कुछ व्यक्तिगत निराशा के भी चित्र खीचे हैं । 
: ५ '४-रहस्यवाद:-- छाय़ावोद में रहस्यवाद्‌ , कीः 


. मैं एक श्रन्तर है वह यह कि प्राचीन रहस्यवादी कवि | 
.कवि धार्मिक मावना सें आकषट हुए. थे और आधुनिकः 
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Mo कहे जाने लगे » 
काल्पनिक अनुभूति की वह हमारे 
साधारण प्रतिदिन के जीवन से भिन्न था। बस्तव [में 
सन्द के प्रति उनका? दृष्टिकोण आश्रय भक्ति और 
अतीन्द्रिय ्रातक्ति का ही अधिक , 
अंग्रेजी का प्रसिद्ध सौन्दयोपातक कवि शैली अलौकिक 
सन्दिय के दशन लिये पहिले नारी-रूप की उपासना 
सापेक्ष समझता था । उसके अनुसार जो सोन्दर्म. लोक 
सुन्दर ओर शाश्वत है, उसकी कणिक ग्राभा नारी में 
दिखाई देती है। ग्रह कला का स्वरूप हमारे छायावादी 
कवियों में मी ग्रमिव्यक्क हुत्रा है । प्रेम के प्रति “प्रसाद? 
की दृष्टि विजासपूणं, निराला की दाम्पत्य भाव की, पंत की 
मानसिकता और महादेवी की आध्यात्मिक है । गत ग्रद्धी- 
शताब्दी के काव्य को यदि हम लें तो एक वात सामान्य 
रूप से पाई जाती है, और वह यह कि प्रसाद, निराला, 
पन्त, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन, हृदयेश, 
तारापाण्डेय और सुमित्रा कुमारी सिन्हा ग्रादि सैकड़ों 
कवियों ने बहुत उच्छुवास भरे है ! | 
१-- करुणा की घार/-हुःखवाद:--करुणा काव्य | 
की जननी है और उसका जीवन से भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध | 
है । छायावाद में करुणा का प्रवाह स्वाभाविक मनोवेगों 
को लेकर है | महादेवी वर्मा के अनुसार कवि की उसी || 
करुणा का काव्य में महत्व है जो स्वयं दीप सी जलकर || 
विश्व को आलोकित करती रहे, ्रथा-- 
तिर ध्येय नहीं जलने;का रडी विभूति बन जाना 
है पीड़ा की सीमा यह दुःख का चिरसुख हो जाना ॥ 
_ प्रसाद्‌ र पन्त ने भी दुःख के प्रति बढ़े मामिक | 
-भाव व्यक्त क्रिये हैँ । निराला जो की करुणा हृदय कोः 
ग्रान्दोलित कर देती है । छाम्रावाद की ओट में उन्होंने 


क क म 
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प्रधानता का कारण द्विवेदी-युग की नीतिकता के विरुद्ध | गी 
प्रतिक्रिया दै । प्राचीन रहस्यवाद और आधुनिक रहस्यवाद | 


RR 


प्रवादी कत्रि पर ग्राथ्यात्मिकता की उतनी छाप न 
जितनी कि भावुकता ओर कल्पना की । 'छायावाद का 
कत्रि धर्म के ग्राध्यात्म से अधिक दशन के ब्रह्म का ऋणी 
है जो मूर्त और श्रमूतं विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता ह । 

छा्रावादी कवियों ने. कविवर प्रसाद श्रौर निराला ने 
` भारतीय ग्रद्षेतवाद का अच्छा अध्ययन किया है जिसके 
परिणाम स्वरूप उनके काव्य में मावुकता और दाशनिकता 
का सुन्दर समन्वय है । पन्तजी ने पौर्वात्य ओर पाश्चात्य 
दर्शन का सुन्दर काव्यमय प्रयोग किया है । महादेवी वमा 
औद्ध-दर्शन से प्रभावित हैं । 
५--नीति-बिद्रोह--ड्राहडेन का मत है कि 
<<ऊविता का. यदि एक मात्र नहीं तो कम-से-कम प्रमुस्व 
ध्येय आनन्ददान है, शिक्षादान का ध्येये यदि अद्भीकृत 
भी क्रिया जाय तो केवल गौण रूप से ।?? किन्तु द्विवेदो- 
_ युग में शिक्षा-दान ही काव्य का लक्ष्य. था। छाय़ावाद 
. भाव क्रांत ओर/कला-ञ्रान्दोलन था ।.मावत्षेत्र में छायाबा दी 


` हालावाद इसी हा प्रतिफलन है! 
 ६--.प्रकृति- प्रेम:---छाय्रावाद का सम्बन्ध प्रकृति के 
“जीवन से है । इसमें प्रकृति चेतना मानी जाती है और 
“वे सभी भावनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं जो नर-नारी के 
` जीवन में किसी भी प्रकार उत्पन्न हो सकती हैं । छाया- 
` वाद-काल में प्रकृति को चेतना से' युक्त देखंना एक 
सामान्य प्रवृत्ति हो गई थी। छायावाद में प्रकृति का क्रम- 
शील जीवन ही देखा जाता है । श्रत 
-स्वाभािक है कि अब्र कवि प्रकृति का वर्णन करे तो 
“प्राकृतिक वस्तुओं के रूप ओर ग्राकार'की निश्चित रेखाएँ 
दे । दूसरे शब्दों में वह प्रकृति का मानवीकरण हुआ । 
मानवीकरण र इसमें यही अन्तर है कि मानवीकरण 


| च. लगती ही है । छायाव्रादी कवि ने प्रकृति 
म Sr ही नहीं दिवा उसे मानवीय चेतना 
मानवीय भावना रौर मानवीय व्यापार भी दिये । 


` अषा 
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कत्रि ने सर्वप्रथम धर्म ्रोर नीति का ही विरोध किया ! 


यह अत्यन्त _ 


७्न्त्त्र। भिव्यज्ञना- शेली--छायावाद की कविता में. 
न लक्षणा ने ले लिया । इसे शेली की 


विशिष्टता कहा जा. सकता है । इसके कई रूप हैं । क 
तो ग्रन्योक्ति ग्रोर वक्रीक्ति का आश्रय लिया गया, कह | 
ग्रलङ्कारों के वक्र, लाज्षणिक और अंग्रेजी दङ्ग के प्रो 
मिलते हैं । कहीं प्रतीकों का प्रयोग हे । इन संबने | i 
स्थान पर मिल कर नये पाठक के लिए कितने ही पत्ना | 
में कूट-काव्य की खुट्ि कर दी । | 

छाय़ावाद के सूकम भावलोक की अभिव्यक्ति के लिए | 
चित्र-भाषा अपेक्षित है । “जिसके शाब्द सत्वर हों, बोलते | ` 
बोलते हों । सेव की तरह जिसके रस की मधुर लांलिमा |. 
भीतर न समा सकने के कारण बाहर भलक पड़े, जो | 
अपने भाव को अ्रपनी ही ध्वनि में आँखों ` के सामने | ' 
चित्रित कर सके, जो भङ्कार में चित्र ओर चित्र. में भकार 
हो ।?? कवि पन्त के शब्दों में यही चित्र ्राया हे । साथ 
ही छायावाद के लिए चित्रराग की भो. ग्रपेक्षा है । ग । 
ओर भाषा का सामज्ञस्य उनका स्वरेक्‍्य ही चित्र राग है। |, 

चित्र-साषा और चित्रराग छःयावाद काव्य की एक 
विशेषता. है प्रतीक पद्धति से इस प्रकार की माप्रा के 
निर्माण में बड़ा योग मिला 

कहीं पर कवियों ने हृदय की अनुभूति से अमृत को 
मूत और मूतं को अमूर्त का रूप : दिया है। छाय़ावादी 
कवियों ने ग्रँग्रेजी के बहुत से जङ्कार जैसे ध्वन्यथव्यज्ञवा |. 
(Onomatopoea ), विशेषण-विपयत्र ( [788 
erred Bpithet ), मानवीकरण । Personi-s मी 
6800. ) आदि ज्यों के त्यो. श्रना लिए जितू 
भाषा की चित्र मयता में बहुत बृद्धि हुई । | 
` इसके अतिरिक्त छात्रावादी कव ने छात्दों के पज. 
ठङ्ग में परिवर्तन क्रिया । नवीन छुन्दो के साथ-साथ मु 
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में निणला.का स्थान मुक्तक छुन्दों की रचना की ६४ 

_ रों से अधिक प्रौद है । उन्होंने परिमल की भूमिका र 

अपने मुक्तक छन्दों की '्याय्यंता प्रतिपादन करने 

लिए वेद मन्त्रों तक हवाला दिया है तथा उनकी 
भाषा इस प्रकार दीद | 

मुक्त छन्द तों बह हैं जो छुन्द की भूमि में 

"` » "(शेष पृष्ठ, २३२३ प्र देखिए ) ` 


~ 


मराठी साहित्य के प्रसाद' 


श्री गङ्गाप्रसाद कमठान धीं० ए 


मराट-कथा-साहित्य में श्री नरसिंह चिन्तामणि केल 
केर का उदय एक विशिष्ट स्थान रखता है : युगद्रशा केल- 
कर का लेखनी के स्पर्श से मराठी साहित्य एक नवीन दिशा 
आर एक नई हटि के साथ निखर उठा । हिन्दी साहित्य 

जो स्थानःजयशङ्कर “प्रसाद? नती सवाङ्गीण्‌' प्रतिभा के 

व्यक्तित्व को प्रास है वही मराठी में केलकर को । 

श्री न० चिर केलकर (सं० १६२६--२००७) 
सव सम्मति से तिलक के महाराष्ट्रीयं'उत्तराधिकारी माने 
जाते थे । भगवान्‌ तिलक की मृत्यु के उपरान्त लगभग 
बीस वर्षे पर्यन्त आपने महार ट्रीय जनता के मुखपत्र 
(Mouth Piece) ‘केसरी? का सम्पादन ग्रौर सञ्चालन 
सुचार रूप से किया । बाबू बालमुकुन्द गुप्त के “शिवशम्भु 
'का. चट्टा? के सदृश्य केलकर लिखित 'मराठे ग्रणि गरज? 
नित्रन्ध संग्रह लोकप्रिय है । केलकर कृत्तियाँ निम्ना|डूत हैं 

दाशनिक-निजन्व--भारतीग्र-तत्वज्ञान: 

जीवनी -- तिलक चरित्र”; 'शॅरीबाल्डी! 

इतिहास-- ` फ्रच राज्य क्रान्ति को इतिहास 

निन्ध मराठे अंणि इ ग्रज 

आलोचना-- हास्य विनोद मीनांसा ˆ ` 

उपन्यप!स--.. नवल पूर चा संस्थांनिक .. 

लघुकथा-- .. गत गोष्टी संग्रह 

लोक गीत--  . 'लाबनी? पापड़ा 
न टक ` चन्रगु्, कृष्णाजु न युद्ध, 

5 तोतयाचे बराडं 


. काल मराठी कहानी काल 


शायर प्रभाकर को ग्रालोचना करते समय आप लि. 
हैं, “प्रभाकर की प्रतिभा उ ज्वल वाणो में प्रमाद नही 
हॅ, विषय वैचित्र्य है और भाषा का स्वरूप प्रौद, किन्तु 
कोमल और लालित्पपूर्ण है ।?? ्रापकी ग्रालोचनात्मके 
पद्धति शान्तिप्रसाद द्विवेदी की तरह है 

श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर का “नवल पूरः 
संस्थानिक? उपन्यास मराठी उपन्यास साहित्य का की 
स्तम्भ पन्यास की पाशवभूमि Jtomantte 
प्रगतिशील उपन्यांसक्राए ने उपन्यास में मध्यम श्रे 
महाराष्ट्रीय जन-जीवन के साथ श्रमजीविधों का जीवन 
झलका दिया है, ' जिससे पूँजीवादी साहित्य ने जनतन 
केलकर को क्रान्तिकारी, कलाकार के नाम से पुरा 


“उन पर नाना आने लगाए हैं । ्रॉगज्ञ नोटकंक्रार 


पक्षपात हीन ही रखी है । चरित्र-चित्रण में आपकी 


ग्रन्तमुखी रहती है। . | 


आधुनिक मराठी कहानी की ग्रायु केवल 


` .लघु कहानियाँ लिखीं। सन्‌ १६२६-- 


विका! गौर. 
कोल संघकाल कहलाता है । आपकी कहानिय 


राष्ट्र पुरुषों को जीवनी ही राष्ट्र का इतिहास है)... | 


` कार्लाइल के इस सिद्धान्त का ग्रक्षरशः पालन कर गरी- . 
` ब्राल्डी) एक ऐतिहासिक जीवनी लिख जीवनी साहित्य में | 


मराठी नाव्य-साहित्य के द्वितीय उत्थान का काल 
केलक्रर-युग के नाम से विख्यात है। आपने मी अपने 
. सशक्त व्यक्तिल से नाट्य जगत में प्रसाद? की तरह एक 
' नय़ा चरण रख उसे सफलता के सोपान पर चढ़ा दिया । 
` केलकर ने अपने नाटकों में यदि कहीं ऐतिहासिक व्यक्ति 


कहीं देश की दुद्शा का: व्यंग्य चित्र । केलकर के 
टॅंक कृत्रिम पाश्चात्य, साज-सजा के चोले को उतार 
नवीन शेली से श्रज्ञारिक हुए । अब तक श्रीपद कृष्ण 
हटकर ओर श्री कृष्णजी प्रभाकर - 'खाडीलकर के 
के पात्र लेखक; के:-व्यक्तित्व:४ केः छायामात्र 


' को अ्रप्रना उन्हे स्वतर्न्त्र व्यक्तित्व प्रदान किया । 
नाटकों को. तीन भागोंत्में*बॉट्चा समीचीन हे :--- * 
रः ऐतिहासिक नाटक-चन्द्रगुत. 

_ पौराणिक न।टक--क्ष्णार्जु न युद्ध 

सामाजिक नाटक-- तोतयान्ने वराड 

° चि० केलकर के पूवत्र्ती माटककारें का कोल 
में मौलिकता की दृष्टि -से+नद्द्र्काल ( P७0 


Eo) ही है। किन्तु केलकरः ने"त्रमत्नी लेखनी से 


'जोर दिया, उसी तरह केलकर ने 
की सृष्टि कर उनकी भिन्न-भिन्न 
है।। ज्यों "प्रसाद? के चन्द्र- - 
सर्वोत्कृष्ट सृष्टि है त्यों केलकर 
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Di 5 at is वाहित्य-सन्देश [ माग २५, अङ्क ६ 
ओर बढ़ता है फिर विकसित हो नाट्कीय ढङ्ग से पूणं. उनके ग्रधिकांश पात्र भावुक RT 


को धार बनाया है तो कहीं पौराणिक कथा का सूत्र है . 


* प॒कथन प्रसाङ्कानुकूल स्वाभाविक बन पड़े हैँ! नाटक का 


ig 


' सम्भवतः उनके इस प्रथम प्रयास पर डी० एल०- राय की 


चि० केलकर का 'कृष्णाजुन? माखनलाल चतुर्वेदी 
रचित .कष्णाजुन युद्धः की तरह अस्वाभाविक पद्म ` 


अपितु मञ्च-सत्ना और साहित्य-सोन्द्य़ की गङ्गा-जमुना . | 
बहा एसटी नाटकों का ्रादशं बन गया हे । नाटक स्वगत 
'कथन के लम्बे रोग से बच सांकेतिक भाषा को अपना 


यथार्थवादी भूमिका पर अक्षरशः न उतर पाथे । अतः. 

काव्यात्मक वातावरण उनके नाटकों में प्रायः पाया जाता 
है । श्री केलकर का चन्द्रगुस रङ्गमञ्च की/ेष्टि से--अ्मिनय 
की कला से पूर्णतः सफल हो कलाकार प्रसाद की श्रुवस्वामिनी 
से पग मिला उठा है । साथ ही प्रसाद के चन्द्रगुप्त की तरह 
काल दोष से बच प्रसाद? %ी/ कला से होड़ लगा उठा है । 
तोतथाचे वराड एक सामाजिक नाटक हे । यद्यपि 

श्री नारायण वासुदेव गोड़वाले इसे ऐतिहासिक नाटक 
मानते हैं । नाटक में केलकरजी ने शॉ की तरह समाज 
की पिसी परम्पराश्रों पर गहरी चोट की है। नाव्क के पात्र 
बौद्धिक स्तर ( इंटलेक्चुअल स्टेएड ) पर स्थिर हैं । कथो- 


कोई भी सूत्र शिथिल प्रतीत नहीं होता सभी मूल 
विचारधारा को बलवती बनाते चलते हैं । नाटक में मानव- 
जीवन की सामथिक सामाजिक समध्याश्रों का पर्दा-फाश 
किया गया है । नाटककार ने सफलता के साथ तत्कालीन 


“ विचार-धाराग्ओों को भी कथा-सूच में गूँथ दिया है। 


केलकर ने 'कृष्णाजु न युद्ध में पौराणिक पात्रों को 
मानवीय स्तर.पर उतारने का : स्तुत्य प्रय किया । 


विचार वल्लरी का प्रभाव प्रतिभासित होता है । केलकर के 
कृष्णाजु न युद्ध? के सांस्कृतिक” चित्रों में वतमान और . 
भविष्य के लिए मानवतावाद का जीवन-सन्देश है । न॒० 


व्यवहार से बोझिल हो मराठी में अपवाद स्वरूप नहीं है । 


साहित्य जगत में एक नया चरण रख गया है। 
निस्सन्देह केलकर के उपन्यास महाकवि शेक्सपीयर 
के सुखान्त नारों की तरह हैं तथा नाटक “प्रसाद्‌? कीः 
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उनका मार्मिक चित्रण किया है । विरह की. दशाओं 
र : _  सञ्चारियों आदि का भी दिग्दर्शन कराया है । सारे 

सरद्‌।स शरोर उनका साहित्य-लेखक-श्री शान्ति- Mt 
कि सागर विशेष कर दशस स्कन्द में व्याप्त राधा, 


स्वरूप गोड़, प्रकाशक-श्री .राजेनद्र पब्लिशिंग हाउस, ह प 
` आगरा । पृष्ठ संख्या २३१, मूल्य ३). उद्धभवादि पात्रों का बहत संक्षेप में सुन्दर चरित्र: 
हि क्या गया है। अलड्कारों का विवेचन अपेक्षाकृत कम 
सूरदासजी पर कई ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ. निकल चुके . हुआ है । भावपत्ञ की दृष्टि मे विवेचन सराहनीय है 
` हैं किन्तु यह छोटी सी पुस्तक भी अपनी कुछ: विशेषता वात बस या या मम 
रखती है । इसमें सूरदास का ्रध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि प्रकाशक-श्री आरोग्य मन्दिर प्रकाशन गोरखपुर 
से तो कुछ कम क्रिन्चु रस और सम्मदाय के दार्शनिक . संख्या २०६, मूल्य १॥) र. 
सिद्धान्तो की दा से कुछ अ्रधिक हुआ है... यह ग्रन्थ प्राकृतिक चिकित्सा से सम्बन्ध रखता 
- लेखक ने साहित्य-लहरी को प्रामाणिक मानते. हुए इसमें भिन्न-भिन्न रोगों के भुक्त भोगी लोगों के ग्र 
- भी ( साहित्य-लहरी के अनुसार तो सूरदासजी चन्द बर- ` दिएं'गए हैं। विभिन्न लोगों की गवाही एक दी | दमी 
दाई के वंशज ब्रह्मभट्ट उहरते हैं ) उनको हरिरामजी की की.गवाही को श्पेच्षा अधिक मान्य होती है किन्तु 
टीका के अनुसार. “रस्वत ब्राह्मण मानते हैं । श्रस्तु पुस्तक 
` मैं जो सूर की भक्ति उनके दार्शनिक सिद्धान्तो और उनके . 
वित रसों का जो विवेचन हुआ दै वह एक मामिक 
शौर शास्त्रीय दृष्टि से हुआ हे । सुर में भक्ति की भूमि- | 
. _काग्रों के उदाहरण देते हुये लेखक ने बतलाया है.कि .. 
`. यद्यपि सूर ने सभी आ्रासक्तियों को यथास्थान पनाया है 
. तथापि दास्य और सख्य भक्तियों को अधिक महत्व दिया 
= हे। सख्य भक्ति का आरम्भ वात्सल्य मैं होता है 


ना मैं होती है सूर | 


कुळ विज्ञापन का सा ढङ्ग अवश्य है किन्तु अच्छी चीज 
का भी विज्ञापन करना पड़ता है । = गुलावराथ 
` आधुनिक हिन्दी काव्य में नारो-भावना-- 
'लेखिका-शेलकमारी, प्रकाशक-हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद । ए० २६४, संजिल्द मूल्य ऽ) - 
` , पुस्तक प्रयाग विश्व विद्यालय द्वारा लेखिका का डी० 
फिल के लिए स्वीकृत प्रबन्ध है। १२ ग्रब्यायों में नारी 
के विभिन्न रूपों का जो .१६००-४५ के बीच हिन्दी साहित्य 
= में चित्रित किए गए, क्रमशः वर्णन हैं । भूमिका में नारी 
' के प्रति भक्तिकालीन वः रीतिकालीन कवियों के दृश्कोणों 
“का उल्लेख है। नारी भावना की एक सीमा यदि भक्ति- 
कालीन वेराग्य-काव्य में उपलब्ध दै तो दसरी चरम परि- 
' शित रीतिक्रालीन बिलासमय कात्य में है, फिर भी 
“लेखिका के मतानुसार दोनों विवी सीमाएँ केन्द्र में एक 
ही हैं। पूर्व पीठिका? में बताया है किस प्रकार २० वीं 
` शताब्दी का काव्य नारी भावना की दृष्टि से बिशेष महत्व 
रखता है, इसके कारण व प्रेरणा श्रोणी को उन्होंने ७ 
oa प्रको में बाँट, दिया 

* ११६००-१६२० "संक्रांति युग? है जो नारी-भावना के 
' आचीन व व नवीन दो किनारे को मिलता है । १६२०- 

४ “परिवतन युग? है जिप्तमें नारी, के सतू- असत्‌ रूपों 
विकास. हुआ पथा राष्ट्रीय समाज-सुधार से प्रेरित नारी 


2 मानती हैं जिसमें एक ओर तो क्रान्तिवादी नारी 
भावना रही, दूसरी ओर उस पर पाश्चात्य मनोविश्लेषण 
का प्रभाव पड़ा । इसो का एक रूप 'त्षुत्री रोमांसवादी 


ग्रन्थ” शप्रक से महायक सामग्री 
(कर दिया है जिसमें ग्रभी तक की 
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' पुस्तक के पढ़ने से ऐसी धारणा बन जाती है। पुस्तक मे. 


भी दिखायी पड़ी । १६३७-४५ को वे “प्रगत ' 


री भावना? मी है जिसमें “नरेन्द्र!, 'वच्चन? बिशेष . 
लिखित हैं । लेखिका का विचार है कि ईस प्रगति काल... 


साहित्यिक महत्व के साथ-साथ वतमान नारी-समस्या से 
भी सम्बद्ध है : अतः इसकी दृष्टि से अभी तक की प्रगति 


> ~ 
का ज्ञान होना ग्रत्यन्त लाभप्रर है। शेली पर अंग्रेजी 


प्रभाव है । माष्रा सरल दै । करीं पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग भो क्रिया है जिनका अग्रेजी रूम भो कोष्ठकं में 
दे दिया है। --त्रिज्ञोचन पाण्डेय 


कविता 
“आँखों में?~लेखक-हरिक्रण 'प्रेमी?, 
श्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली । त्र ११०, मूल्य २।) 
प्रस्तुत कविता पुस्तक में भावों की विश्रुङ्कलता ह 
उसका प्रधान गुण कही जा सकती हे । नाना प्रकार रस- 
सिक्त बूँ दें कवि लिटकाता चलता है । वेदना, प्रेम, कसक 
ओर तज्जन्य मादकता का जीवन में प्रभाव स्वीकार करते 
हुए कवि कहता है-- 
“किसके श्रन्तस्तल में भर दूँ, 
अपनी आँखों का सन्देश १ 
किसने इस जग में देखा है, 
मेरे प्रियतम का शुम देश १? 
प्रेम की पीड़ा को ही प्रधानता दी गई है। संसार की 
विभीषिकाओं में ग्रस्त व्यक्ति इससे तुस हो जाय--यही वह 
चाहता है। मधुशाला, साक्री का भी उल्लेख है, कहीं 
नेत्रों के नम में बादलों के घुमड़ने का, कहीं “साजन का 
दिया हुआ? सूतापन ही बरदान वन गया है । श्ाद्योपांत 
कवि वेदना में सरात्रोर है । उसका अस्तित्व . हो किसी 


कल्पना था छाया लोक में प्रतीत होता है । अन्त में; मी . 


उसकी कामना अवृप्ति की चाह है । 
“दुख से थके हुए प्राणों में, 
सिसका ' करे तरसती प्यास 
कई जन्म पूरे हों फिर भी 
` रहे अधूरे ही उच्छुबास !?? 
बन्दना के बोल-लेलक-दरिकष्ण प्रेमी? प्रकाशक 
आत्माराम एण्ड सन्स, प्रष्ठ १२०, मूल्य रा) 


| प्रस्तुत कविता संग्रह गान्धीज्री के जीवन पर लिखा : | 
। गाम्धी के अभाव से उत्पन्न. 
घाव नहीं मरा जा सकता इसलिए: कवि की बॉसुरी ने मी ._ 


गया है । ६० कविताएँ 


[ भाग १५, अङ्क ६ 


प्रकाशक- 


लान बेल गए है। ० ताना के बोल गाए है । अनेक स्थलों पर गांधी की 
महामानव या देवता के रूप में प्रतिष्ठा की गई है 
लगातार अपनी श्रद्धाज्ञलि चढाता गया है । कहीं उन्हे 
हव्वा पर स्वग का वरदान” कहा है और कहीं उन 
चन्द्रमा सा मनमीत? कहा हे । गांधी हिमालय की तरह 
. ग्रचल भी थे और सरिता की तरह तरल भी। ए 
स्थान पर चख का सुदशन से गतिमय कहा है : 
“हे ऋधिक गतिमव सुदर्शन चक्र से च तुम्हारा ।?? 
वि को गान्धी ही सर्वत्र पथ प्रदशक दिखाई देते हैं 
उनके चरण-चिह (00 97०४९) दीपकं की तरह 
प्रकाशित हो रहे हैं। अन्त में कवि ने उनकी चिनगारी की 
याचना की हे । कवि का हृदय भी केसर की तरह महक 
उठे । वह उनके रूप से अपनी निशानी भक्ता है तज 


कीर्ति गाथा भी पुरानी नहीं हो सकती । यह कवि का. 


अखणड विश्वास 


कोवे. तुम्हारे. गीत गांकर | 


कर रहा हे धन्य वाणी |? ` 


जलत तार--लेखक-रघुवौरशरण (मित्रः, प्रका- ` 


शक-भारतीय साहित्य प्रकाशन, मेरठ । प्र १० ६, 

मूल्य २॥) 5 

पुस्तक में लेखक की ३२ कविताओं का संग्रह है 
५ आरम्न में डा० रामकुमार वर्मा ने 'कुछ शब्द? के ग्रन्त- 


गत इसको प्रशंसा की है--इनमें जीवन को शक्ति व. 


साहस से ग्रहण करने की ज्ञमता है--दृश्कोण? के 


अन्तगंत कवि ने .भी इसकी पृष्ठभूमि ब मान्यताओं पर ` 


पकाश डाला है । 
` ` ऐवरेस्ट विजेता 'तेनसिह? का एक स्थान पर उल्लेख 
नवीन तुलनाओं के पक्ष का समर्थन करता है-- 
` “लेकिन तिनंसिंह? सा कोई चलने वाला-चलता 
चलता चोटी पर चढ़ ही जातां है।” PE 
ग्रोज? गुण्‌ की प्रधानता है । “ग्रावेश', निराशा? 
खिन्नता के दबे हुए स्वरों से यथास्थान क्मता की 
घोषणा की. गई है। ऐसा लगता है कवि के जीवन : 
नहीं, श्राद्शरूप में ही कर्मठता है। नाना 
भावों की व्यञ्जना अवश्य होती है किन 


। कवि, 


विशेष भाव का अस्तित्व नहीं मिलता । आग की घोषणा 
क्रान्ति की पुकार मात्र से ही शेली में शक्ति नहीं आ 
पाती । 

पुस्तक के विषय प्राचीन हैं छन्द, लय, तुक विधान 
भी परम्परागत ही हैं । नव-निर्माण का उसमें प्रकाश नहीं 
मिलता । मापा चलती ह$ है। एकात्मा? कविता से 
पन्त? के “परिवर्तन? का स्मरण हो आता 


कहानी र 
प्रथ्वी से सप्तिं मएडल--लेखक-अश्री सम्पूर्णानन्द 
मकाशक-मसाद परिषद, काशी । प्र ७३, मू० १ ॥ ne 
ज्य-मन्त्री सम्पूणानन्दजी को हिन्दी-जगत्‌ 
दाऱानक तथा तत्त्वेत्ता के रूप में जानता है पर 
ज्योतिष के आधार पर इस पुस्तक में एक कहानी कहने | 
का प्रयास हुआ € । हिन्दी में एच० जी० वेल्स की. 
शैली की वैज्ञानिक कहानियों का भाव लेखक को खटका 
है । इसीलिए ग्रन्य लेखको का ध्यान आकष्ित 'करने के | 
ठु उन्होंने इत पर कलम चलाई हे । यद्यपि ““ग्रपनी 
कमियों को में जानता हूँ, बिज्ञान का परिडत नहीं, कहानी 
लिखने की कला से स्था अनभिज्ञ । पुस्तक भ्रामक भी ' 
हो सकती है और रोचक तो स्यात्‌ नहीं ही होगी ।? 
( लेखके की भूमिका से उद्धृत 
सन्‌ २०२८ में ग्राज से पचहत्तर वष बाद 


: पृथ्वी से ऊपर सतर्षिलोक में भ्रमण करता है।. 


२०२५ में सात वष बाद कुछ नये अनुभव प्र 
यह सकुशल इश्वी पर लौट आता है । दूरस्थ पिरडों 


प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक देखी गई है। 


के उपग्रह टाइटन पर होटल और पुलिस की चोळी: 
है। लेखक का दात्रा है कि र से उसे प्रेम है 


ग्राकाश-निरीक्षण का प्रेम पाठकों में उदबुध 


` उसको ग्रभिलाषा है । मरुत्वान पर जाने बाले हैं 


मित्र--ज्योतिषी अ्रद्व तकुमार, प्राणिशास्त्र 


विलोचन पोडे | EE 


२४२ 


हैं। अहृष्ट देश की कोल्प- 


लिखते से ही मालूम॑ पड़ रहे 
दान कर सकना 


सिक यात्रा को उपन्यासोपयुक्त सकेता प्र 
| | ,_ सम्पूणानन्दजी सदृश गम्भीर लेखक के वश का रोग नहीं 
| है। पुस्तक उपन्यास क्या, निष शैली में लिखित श्रमण 
£ वृतान्त ही अधिक दे । हिन्दी बालों का विशेषतः उ 
न्यास कहानी लिखने वालों का ओर ध्यान. जाना 
आवश्यक दे ।किसी एक ही लॉक की (मूलोक की नहीं) 
घटनाओं का विशद वणून होता तो उपन्यास कही श्रवि 
| रोचक वन उ्कत। था । पूणं पुस्तक पढ़ने के बाद भी 
` पाठक को कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे बद अनेकानेक 

| ' लोकों को देख कर ग्रा रहा दो । लेखक के सामने चित्र 
 ( केवल विचार नहीं ) प्रत्यक’ दो तभी तो पाठक उसका 
साक्षात्कार कर सक्ता हैं । फिर भी पुस्तक कई दटियों 


|| से ग्रभिनन्दनीय दै । 


| उ्णडन आदस, कलकत्ता, पृष्ठ १५९ मूल्य २ ॥) 
पुस्तक का वित्र सामाजिक यथाथ होकर भी साहि- 
त्योययोगी नहीं माना जाता रहा हे । किन्तु उम्र? जीने 
इसे उप्रेबणीय नहीं समभा क्योंकि यह समाज को विकृत 
कर देता है.। अतः सुकुमार युवकों को सचेत करते हुए 
उन्होंने आठ कहानियाँ कही हैं या कहना चा.हुए. आठ 
घटनाओं को कहानी का रूप दे दिया. है | . 
आरम्भ में प्रस्तुत विषयं का लगभग ४० पुठी में 
+. वैज्ञानिक विवेचन साहित्य भूरण श्री रामनाथलाल सुमन 
` दाण किग्रा गया है, जिससे पुस्तक का आधार पुष्ट हुश्रा 
॥ हे शांधीजी ने भी पुस्तक का हेतु शुद्ध माना दै। लेखक 
“नें अभातुष्री व्यवहार पर व्रखा ही पैदा की 
हिन्दुस्तान की कहांनौ--लेखक-श्री मुल्कराज 
` आनन्द, प्रकाशक-राजकप्तल प्रकाशन दिल्ली । पु० 
| “मूल्य २) 
`. ` द्वस' पुस्तक में 
से लेकर गांधी की मृत्यु तक का भारतवर्ष, का इति 
. एक सरल कहानी के रूप में लिखा गया है। पुस्तक 


`न त हत. ही है जैसा लेखक ने “'मूमिका में स्पष्ट कर दिया हैं। 


Sais 7, 
RRS 
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[ माग १५, अ्रङ्क ६ 
——————— 
इतिहास के प्रत्येक उन्नत युग म॑ भारत न एकता 
सहनशीलता कें श्रादशों की प्रासिं की. चाहे वह मौय युग 
हो, या गुप्तयुग या अकत्रर का समश । आज भी प्रेरण 
वही हैं । बालकों को यह स्पष्ट बतलाने की चेष्टा की गई 
है कि किस युग में किन-किन प्रबृत्तियों की प्रधानता : 
१ | मुक घटना हुई तो क्‍यों हुई ! बीच में लेखों 
पुस्तकों से उद्धरण भी दिए हैं। इससे रोचकता बढ़ी 
है। चित्रों द्वारा भी वक्तव्यों की पुष्टि को गई है । इंस 
कारंशा सुबोधता आ गई है । भाषा बोल चाल की है जिसे 
बालक सुविधापूवक समझ सकते हैं । 
पानी बोला--लेखक-श्री रामचन्द्र तिवारी-सिद्धि 
तिवारी । प्रकाशक-श्रात्माराम एण्ड सन्स दिल्ली । शठ 
१०८, सजिल्द मूल्य २।) 
प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान्‌ लेखकों ने पानी की उत्पत्ति 
एवं उसके भिन्न भिन्न रूपों में पर्ितित होने की वैज्ञानिक 
प्रक्रिया का, अत्यन्त सरल एबं सुरुचिपूर्ण भाषा में, कहानी- 
कार की शेली में वर्णन किया है । विज्ञान जेसे नीरस विषय 
को वालकों की सरस रुचि के अनुकूल बनाने का ग्रह 
अपने ढङ्क का प्रशंसनीय ।प्रयास हे । विद्वान लेखकों ने 
बालकों की मनोवैज्ञानिक अवस्था का अच्छी तरह अध्ययन 
करके पानी की बूँदों विषयक उनकी ओतसुक््य प्रवृत्ति का ' 
समुचित समाधान जिया है। शैली को ठीक वही रूप 
दिया गया है जैसा बूटी दादी का बच्चों को कहानी सुनाने 
का होता है। संचित्र होते के कारण बच्चों को आरक्षित 
'करने की क्ष॑मंता और भी बढ़ गई हे । ' 
---एमबांबू शर्मा एमं० ९० 
उपन्यास 
 व्यथा-े०-श्री महाबीरशरण अग्रवाल, 
श्री. रघुवीरनारायण अग्रवाल, श्री मन्दिर कार्यालय , १९. 
द्रियागञ्ज, दिल्ली । प्रष्ठ ८४, मूल्य १!) 


_ _ “पंक भारतीय नारी के क्रारणिक जीवन, का. एक 
अश्रुमय चित्रं"? के रूप में लेखक ने इस उपन्यास, 
इसमें “तीनं युग्म 


की घंटनावली का विकास किग्रा दै । 
मधु, अनिल, राधा-गोविन्ट तथा, मालिनी शेलेन्द्र 


प्रका०- | 


राचा चाहती थी अनिल को पर मुसलमान लड़क समी 


ता अंक 


आ 


igiti naj Founda 
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आ के कारण अनिल उससे विं 
वह बिदेशी सभ्यता में पलो 
चित्रपट-तारिका है । ये पति 


वाह नहीं कर सकता । 
मधु को श्रपनाता हे । मालिनी 


पत्नी आपस में सन्तुष्ट नहीं 
हैं । अनिज्ञ राधा की तरफ आकड है तो गोविन्द मधु की 


तरफ । गोविन्द मालिनी मी राक होता है। राधा- 
पुत्र राकेश तथा मधु-बाला पूनम के जोड़े की कल्पना की 
जाती ह । गधा कष्ट सह कर भी दूसरों को सही रास्ते पर 
लाने का उद्योग करतो रहती है पर अनिल से विवाह न 
हो सकने के कारण वह व्यथा मूत बनी रहती है । लड़ 
कियो पहाड़ पर चलती गिरती रहती हैं । साथ के युवक 
उन्हें सभालते रहते हैं जिससे इच्छा-अनिच्छा से विवाह- 
सम्बन्ध स्थापित होते दिखाये गये हैं। उपन्यास में न 
हज स्वाभाविकता है, न नारकीय तीवता। मधु-ग्रनिल 
पूनम जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसकी निरथेक़ सा दुघटना 
का बेकार वर्णन हुआ है । उपन्यास-कला के बारे मे युवक 
लेखक को अ्रभी बहुत कुछ सीखना हे । थोथी सामा- 
जिकता के पंजे मे न ग्राकर >. के आधार पर विवाह 
सम्बन्ध होना चाहिए--इसी की ओर संकेत हुआ है । 
चन्दा--लेखक-इन्द्र बसाबड़ा, ` प्रका०-राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली । ए० १६६, मू० १।॥=) 
लेखक गुजरात]के हिन्दी लेखक हैं । “चन्दा भार- 
तीय आम-जीवन के वातावरण में ध्पली-बढी एक गूँगी 
सहाय बाला की कथा है जिसे त्रन्ततः मानव, की मूल 


सात्विक-प्रदृत्ति ने सामाजिक ग्रनुबन्थो. के. भयङ्कर तूफान 
से बाहर ला खड़ा किया । उपन्यास सामाजिक कुरीतिगों:. 


पर एक आशावादी की गहरी. चोट है.।?? चत्दा एः 


गंगी लड़की है जो बाबू राघेमोहन के घर में शरण पाती 


है । आश्रयहीन छुठी कक्षा का. विद्यार्थी गोपाल भी वहीं 
धर का होकर रहता है। गूँगी को वह थर में आने के 


NS 
, गजानन परिडत उसे इस हरकत के लिए डॉटते रौर 


Chenn 


, साहित्य-परिय 


समबन्ध नहीं हो पा पर सती पति को सेवा में . संलग्न 
रहती है । युवा संती के चरित्र का यह आदर्शात्मक 
विकास कुछ अस्वामाविक-धा हो गया है गूँगी 
गोपाल ग्रलग से रहते हैं पर दुनिया यही समकती है 
गूंगी के गर्भ गोपाल से रहा दै यद्यपि ८-७ महीने तक घर | 
वालों को जैसे कुछ पता ही नहीं । कलङ्क से बचने के | 
लिए गोपाल अथाह पानी में कूद पड़ता । 
भी निकल जाती है । अरशण्य-बालिका पालू बहिन 
डनछाया में गूगी के प्रसव होता है और गोयल उतरे. 
अपना लेता हे । अविवाहित लड़की की सन्ताव को | 
नहीं समझना चाहिये-हेय समझना चाहिये ऐसे कुकर्मी ड 
परिडतों को जो धर्म की ग्राड में जघन्य पाप करते रहते | 
। असहाय अवस्था में।कुमारी के शिशु रह जाय 

कुमारी का क्या दोष ? यह सत्र दिखाने के लिए ही. 
चन्दा को जेते गूँगी बनाया गया है, पर उसके गूंगी होः 
से उसके प्रति पाठक की कोई विशेष सहानुर्भा 
होती--यह लेखक की कला की चुटि ही मानी 
हार्डी के उपन्यास 'टेस? की इसमैं'छाया है । कथा 
मूल काफी पुराना: हो गंया है फिर भी! सामाजिक 
पर यह सफल ग्राक्षेप है । सबसे आकर्षक चरित्र 
हीन मजानन परिडत का ! पुस्तक संग्रहणीय है 

अपना पंराया--ले०--कमलचन्द्रदास, | 
ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना ४ । पक १०५, मूः 

लेखक ने इसे फिशोरीपयोगी उपन्यास | 
है पर इसमें सम्बद्ध और वि शङ्कत घटनाओं 

घ्टाशो७ कि वयस्कों को भी 

सकता । संस्कृत-फारसी के श॑ गप पत्‌ प्रये अ 
कोशिश की गई है पर ऐसे शब्दा के द 


` ' शैली नाम.की कोई 
पहले दयाद्र होकर नाव में बिठा. फल खिलाता ,दै। | 


ड़ 


लेखक “माया? के सहकारी सम्पादक के रूप 
पाठकों की उल्लेखनीग्र सेवा, कर रहे । 
न्यास तथा कहानियाँ समाज के नव निर्माण के 
नवीन दिशा के द्योतक दै!” 

. मानिक और गोपी टो किसान माई हे वडे टः 
' पहलवान । कृद जोखू पहलवान कुश्ती में गोपी से 
मारा जाता है । जोखू के गाँव वाले बदला लेने के. लिए 
मानिक को मार डालते हैं । मानिक त्मौर गोपी का विवाह 
[था दो सर्व सुन्दर, लावस्यमं्री बहनों से । गोपी को 
भाभी विधवा हो जाती है। मारपीट में गोपी को जेल 
दी हे । सत्र 


सहायता से एक नाट्रकीय ढङ्ग,से देवर-भाभी. का 
सम्पन्न कराया जाता है । देवर भाभी. का प्रण तो 
ही । विधवा भाभी वेधव्य-कष्ट से मुक्त- होने 
फिर देवर से विवाह ही क्यों न कर ले १ हिन्दुओं 
गत छट्ियों का अन्धानुकरण श्रेयस्कर नहीं यही 


ह के पात्र हैं। गंगा मैया के पास की धरती. में 
फूजते हे-ेड-पीवे ही नहीं, नरनारी भी। 
[दे शीषक ८५: ५» 5 


क 
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लिखी गई 


छ तथा उपन्यास सुपाठ्य एवं सग्रहणीय । लेखक इसके . 


._ उनके. धार्मिक चिहों का अच्छा दिग्दर्शन कराया गया. है 


I [ भाग १५, ग्रह ६ 


मार्ग दिखाया दै । इस...प्रकार उपन्यास ; म॑ यथाथ का 
चित्रण करते हुये दशं की कल्पना की है। उपन्यास 
बौद्धिक होते हमे भी अत्यन्त मनोरज्ञक एवं सरस दै 
पन्यास प्रगतिशील तत्वों से युक्त होते हुधे भी केवल 
प्रोपेगण्डा नहीं कहा जा सकता । 
रामबाबू शमां, एम० ए० 
वेष्णब-धम--लेखक-श्री परशुराम चतुव दी, प्रक्राशक- 
विवेक प्रकाशन इलाहाबाद । प्रष्ठ संख्या १५९, मूल्य ३॥) 
परशुराम चतुर्वेदी ने सन्त साहित्य पर पातत मात्रा 
में लिखा है । प्रस्तुत पुस्तक का सगुणीपासना से सम्बन्ध दे । 
यह पुस्तक किसी विशेष साम्प्रदायिक भावना को लेकर 
है वरन लेखक का दंष्टिकोण है ऐतिहासिक 
र दार्शनिक पृष्ठभूमि में वैष्णव धर्म का ग्रध्ययन, वैष्णव 
धर्म का क्रिस प्रकार बैदिक धर्म से उदय. हुआ, उसका . 


कर्मकाण्ड प्रधान धर्म श्रद्धा द्वारा भक्ति में परिणत होगया' 


तथा..विष्णु सूय, इन्द्र, नारायण आदि “के रूपः में होते 
हुए राम कृष्ण के रूपमें आये, इन सत्र बातों पर. ऐति- 
हासिक दृष्टि से. प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तकके 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि राम, की अपेक्षा: वैदिक 
साहित्य में कृष्ण का अधिक विशिष्ट रूप से उल्लेख हुआ 


। यद्यपि, इस, ग्रन्थ में$डाक्टर रामक्रष्ण भण्डाण्कर तथा 


राय चौधरी ्रादिं.महानुभावों का अधिक. ग्राश्रय , लिया 
गया है तथापि! इसमें पाश्चात्य विद्वानों और उनके भारतीय 
ग्रनुयायियों का अन्धानुकरण, नहीं क्रिया गया है । : इसमें 


ऐसे मतों का जैसे कृष्ण भक्ति का ्रारम्भ भारत- मैं अमीरों 


के ग्रागमन अथवा ईसाई धम के प्रादुर्भाव से हुआ है, निरा 


. करणु. किया. गया है.। यद्यपि प्राचीनता वादी सनातन धर्म 


के हिसाब से महाभारत-आदि ग्रन्थों को इसा से पूर्वे सातवी 
या आठवीं शताब्दी का मानना एक विडम्बना है फिर भी 
इनकी कालक्रम में कहीं सीमा बाँधनी ही बड़ेगी । यह दूसरी 
बात है कि हम उसे ओर कुळ पहले ले जायें । पुस्तक में 
वेष्णुव धम को कृष्ण ओर राम से सम्बन्धित सम्परदाथो 
की दार्शनिक मान्यताओं, उनकी उपासना -पद्धतियों “ओर 


\ 
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॥ मद्यपि हस ग्रन्थ में मोलिक सामग्री तो श्रधिक नहीं है 
| (तथापि इसमें निष्पक्ष ओर सन्तुलित विवेचन की ओर रुचि 
है जिसका हम स्वागत करते हैं । यह पुस्तक भारतीय 
धार्मिक सम्प्रदायों के सम्बन्ध में हमारी जानकारी बढ़ाने में 
विशेष रूप से सहायक होगी । 


| इतिहास 
| जतिहात्ष कौ कहानी--लेखक-श्री मुल्कराज 
-आनन्द, म्रकाशक-राजकमल प्रकाशन, दिल्ली । मू० २ ht) 
इस पुस्तक में १० ग्रध्यायों में लेखक ने मनुष्य का 
` ' ऋमशः विकास दिखाने की चेष्टा की है। सृष्टि के आस्म 
_ । से लेकर आज तक की स्थिति का वैज्ञानिक आधार देते 
| कै हुए वर्णन किया है । पुस्तक का आधार डार्विन का 
` | विकासवाद है। किस प्रकार अग्नि का उपयोग सीखा 
` | गया, कैसे मिलें आदि . कारखाने बने, केसे कलाओं तथा 
उद्योगों का विकास हुआ--इन सब पर प्रकाश डाला 
| गया है। सचित्र होने से पुस्तक उपयोगी बन गई है। 

." च्य सङ्गीत आदि का आरम्म किस-तरह हुआ, 
` | भाषा का जन्म कैसे हुआ--ग्रादि विषयों पर लेखक ने 
५ मौलिक विचार प्रस्तुत किए हें । लिपि तथा अक्षरों के 
विकास पर भी प्रकाश डाला है | साथ ही यूरोप, चीन, 
(१ भरत आदि देशों में सांस्कृतिक. उत्यानों. का विवेचन 

| दुर इन्सान के विकास की ऐतिहासिक एभूमि 
उपस्थित की है । लेखक का विश्वास है.कि यह “कहानी 
i राश की किरणों को बिखेरेगी और िरे हुए अन्धकार 
के आवत को चीरने में सहायक सिद्ध होगी ।?? 
A --त्रिलोचन पांडेय 


` '्रापति-स्वीकार ` 


5 "पश्च वर्षीय योजना--लेखक-श्री बलराज एम० 


| ।) आधो जन कमीशन की पञ्च वर्षीय योजना का 
"हि विवरण । जी 


ह. क >शीः रिप्रभदास रांका, प्रकाशक-मारत जैन महा- 
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: सोहितमे-परिचिय 


| १, मकाशक-राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली । ४० ४०, . 


| भगवान महावीर और उनका मुक्ति मारी -* ने 
. लिखे गए कुछ लेखों का सङ्कलन । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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मंडल, वर्षा।-ए०-६०; मूल्य +>) भगवानः महावीर स्वामी .. 
को समभने के लिए जैन आगम सूत्र कृताज्ञ का सार। 
चिनगारियाँ--लेखक-ताराचन्द एल० कोठारी, 
अनु ०-जमनालाल जैन, प्रकाशक-भारत जैन महामण्डल, 
वर्धा । ४० ३६, मूल्य ।=) धार्मिक तथा सामाजिक सम. 
स्याग्रों पर व्यंग्यात्मक लेख । 
संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य-- 
वितरक-भूनाइटेड स्टेट्स इनफोमेंशन सर्विस । अमेरिका के 
बारे में श्रॉकड़ों सहित तथ्यों का सङ्गलन चित्रों तथा 
मानचित्रों सहित । प 
झाँसी की रानी ( संक्षिप्त) एक अध्ययन-- 
लेखक-ग्रो० राजेश्वर गुरू एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य 
प्रकाशन मन्दिर, ग्वालियर । ए० ६२, मूल्य १) “माँती 
की रानी? पर संक्षिप्त आलोचनात्मक अध्ययन । परीक्षा- , 
'थियों के लिए उपयोगी है । 
निबन्ध निचय-लेखक-बी० जे० तिवारी, प्रका- 
शक-विनय प्रकाशन मन्दिर, इन्दौर । प्र ४४, मूल्य 
।=) रासो रचयिता कवि “चन्द?, हिन्दी में भक्ति काव्य, 
हिन्दी की प्रेम गाथाएँ तथा रीतिकालीन कवियों की 
काव्य साधना--चार विप्रयों पर निबन्ध । कि 
विदरध सक्षरी--लेखक तथा प्रकाशक-रमग्राधार- 
लाल “विदग्ध” गढ़मलपूरी, बलिया । ए० ४०, मूल्य ॥) 
'विदग्ध? जी का आशाओं-निराशाओं से समन्वित कविता 
संग्रह । गीतों की विदग्धता कविजी के नाम को सार्थक 
बनाने में सफल हुई है। 
कम्पिल गोरव--रचयिता-श्री सुरेन्द्रसागर जैन 
प्रचशिडिया, प्रकाशक-महावीर प्रकाशन, ्रलीगञ्ञ, एटा । 
'कम्पिल? गङ्गा तट पर जैनियों का एक तीर्थ स्थान है । 
इसी तीर्थ की गौरव गाथा इस पुस्तक में गाई गयी है । 
श्रद्ाञलि-रचयिता-श्री दीनबन्धु भट्ट, प्रका- 
शंक-राष्ट्रभाषा सेवा मन्दिर-मण्डल, मेवाड़ । मूल्य 2) 
“परख? की परख--सम्पा० चन्दूलाल दुबे, प्रका- . 
शक-साहित्य सेवा सदन, बोरगोंव ( जिला बेलगाव ) ५० ` | 


३१, मूल्य =) जैनेन्द्रकुमार के 'पएख? उपन्यास पर ह 


6९१; 
कहि 


प्रकाशन, नोवरा, 


पर्वं की कथाएँ ->लेखक-श्री कामताप्रसाद जैन 
प्रकाशक-श्री महावीर प्रकाशन, अलोीगज्ञ, एटा । ४० ८० 
मूल्य सदुपयो। । इसमें जैन धमे के विभिन्न पर्वों पर पाठ 
कणे के लिए बड़े ही सुन्दर ढज्ञ से लिखी गई कथाएँ । 
` विंध्य-प्रदेश ( शासन )-विन्ध्य-प्रदेश के शासन 
के विभिन्न पहलुओं पर व्यौरेवार प्रकाश । 

विध्य-प्रदेश- प्रशासन विवरण-यह विन्ध्य-प्रदेश 
की सरकार की सन १९५२ की प्रशासन रिपोट है । 

विध्य-प्रदेश विधान सभा--विन्ध्य-प्रदेश की 
विधान सभा के प्रथम अधिवेशन की कार्यवाही । 

विध्य-प्रदेश विद्यत प्रसार--विन्ध्य-प्रदेश में श्रव 
तक कितना विद्यत प्रसार हो चुका है तथा भावी योजना 
क्या है इसका पता इस पुस्तिका से मली भाँति चलता है। 
. विंध्य-प्रदेश के आदिवासी-विन्ध्य-प्रदेश के 
आदिवासियों के संस्कार, रीति-रिवाज और रहन-सहन, 
तथा उनके कस्पाणाथं .किए गये सरकारी काय । 

Dawn of F'reedom-—१५ अ्रगस्त १६५३ 
के पुनीत ्रवसर.पर विन्ध्य-प्रदेश की सरकार ने अपने 
राज्योन्नति के रूप में म्गा-क्या किया हे-इसका बिवरण । 

रजना--लैख़क-श्री अनुरगी, प्रकाशक-श्रभिम- 
कानपुर । पृष्ठ ५४ (छोटा साइज) 
मूल्य ॥) कवि के सरस सवेग्रों का सङ्गन । 

मंजुलता --लेखक-श्री विद्याधर 'मंजु”, प्रकाशक- 
भात साहित्य कुटीर । पष्ठ ३०, मूल्य ॥) 'मंजु” जी के 
द्ृदयोद्गारों का सञ्चय । 
,__ चिर-संगिनी-लेखिका-स्व० कलिस्ता तिरस्की 


`= अका०-श्री सिरील तिरस्की, अजेब? बढ़ी टोली, रांची. 
ठ १६, मूल्य ।/) लेखिका की कुछ जीवनोपयोगी बातें । 


पारिजात मंजरी--अतु० श्री ्रनन्तवामन वाकण- 
कर, प्रकाशक-भोज प्रकाशन, धार । प्रष्ठ ४० मूल्य १) 


संस्कृत नाटक पारिजात मञ्जरी का सरस एवं सुबोध हिन्दी 
_ मघान्तर। 
 _ मुक्ति पथः एक विवेचन--लेखक-श्री तनसुखराय 
साहित्य रल, प्रकाशक-नव साहित्य-मंडल, सब्जी मण्डी, 


दिल्ली । एष्ट ६६, मूल्य ॥) प° इलाचन्द्‌ जोशी के “मुक्ति 


ग 
Py, 
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पथ्‌? का विवेचनात्मक अध्ययन । परीक्षाथियों के लिए. 
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सक्ति-सञ्चय- लेखक पं» गुरुनरायन सुकुल री 
प्रकाशक-तरुण भारत ग्रंथावली, दारागज्ञ प्रयाग । पृष्ठ ७ । 
मूल्य १) संस्कृत, हिन्दी एवं उदू और कहीं कहीं अंग्रेजी 
की मनोरञ्जक एवं नित्य जीवन के उपयोग में आने वाली | 
सूक्तियों का संग्रह 
सदाचार दर्पणा--लेखक-लच्मीधर वाजपेयी, परक्ा- 
शक )उपमु क्त । एड ८४, मूल्य १) सदाचार. सम्पन्धी 
दिषग्रों पर उपयोगी लेखों का संग्रह । 
पथिक का सपना--रत्रयिता-शिवलषण महतो 
“बिकट? प्रकाशक-श्री रामदेव सिंह, ग्राम भमन विगहा, 
पो० मैरब (गया) पृ ४३, मूल्य ॥=) कवि. के जीवनः | 
सम्बन्धी सपने ! । क 
धरती के गौत--स्च० श्री जयशङ्कर त्रिपाठी, फ्री 
शक कुमुद मुद्रणालय, प्रयाग । पृष्ठ ८०, मूल्य. १) ग्राम्य 
शब्दों के सहारे ग्रामीण वातावरण का मार्मिक. चित्रण । 
अन्त में कुछ लोक भाषा में भी हृदय-स्पर्शों गीत । 
मृत्यु भीत--स्व० आचार्य सारङ्ग शास्त्री, ग 
भाषा साहित्य परिषद, सोनपुर (सारन) पृष्ठ ३२, मूल्य ॥) 
कवि के व्यथा पूर्णं स्फुट गीतों का सङ्कलन । | 
योजना की ग्रंगति--सूचन। एवं प्रसार मंत्रालय, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित । योजना कमीशन द्वारा आयोजित । 
प्रथम पञ्चवर्ष्रीय योजना के अनुसार रब तक देश में । न 
प्रगति हुई है--इसक! ्रॉकड़ों सहित वर्णन । 
शङ्का-समाधान 
( पृष्ठ २४८ का शेष ) 
१२--“मिश्र-बन्धुओं से जो हिन्दी के र मावे 
जाते हैं; क्या वे युक्ति संगत हैं ! अगार हैं तो क्या कतरी! 
देव, त्रिपाठी आदि .के बराबर आधुनिक महाक 
पंत, निराला प्रसाद आदि को स्थान नहीं दिवा. 
सकता ??? --श्यामदत्त त्रिपाठी इटावा । 
मिश्रजी का & रत्नों का वर्गीकरण पुराना हो ग्या | 
है । अरब ग्रह मान्य नहीं है । पंत, निराला, प्रसाद श्री ५ 
आधुनिक कवि भी महान हैं। . 
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शङ्का-समाधान - 

शङ्का समाधान? स्तम्भ के लिए हमारे पास इतने पत्र आने लगे हैं कि १. 
उन सब का उत्तर देना सम्भव नहीं 

रे । ऐसा मालूम होता है क्रि बहुत से लोग जिज्ञासा के लिए नहीं केवल कोतूहल के लिए प्रश्न लिखकर भेज देती $ 

हे । ऐसी दशा में यह सूचित करना आवश्यक है कि शद्ञाये वे ही भेजी जायेँ जिनका निराकरण पाठकों को पुस्तकों. | 

हे न मिले । शक्काये बहुत सूक्ष्म में लिखी होनी चाहियें और एक से अधिक नहीं भेजी जानी चाहिए । समाधान | ही. 

लिए जवाबो कार्ड या लिफाफा भी भेजना चाहिए अन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया जायगा । साहित्य-सन्देश में | 


स्थान के अनुसार उन्हीं शङ्काओं का समाधान किया जायगा जो सार्वजनिक दृष्टि ते ¬^ श न किया नायगा जो सार्वजनिक दि ते महलपूण है। = सभाक | हूँ । 


१--कामायनी के चिन्ता सग में चिन्ता को मधु 
मय अभिशाप क्यों कहा गया है १११ 


पशुपति पांडे, ग्रग्नौली 


सम्पादक 


४--“'कब्रीरदासजी के शव की ग्रन्त्येष्रि संस्कार के 
सम्बन्ध में हिन्दू मुसलमानों के झगड़े होने पर उनके मृते 
शरीर के फू्ों में परिणित हो जाने और उनके दोनों दलो 


वनः 

> | चिन्ता दुःखों की सुवधारिणी है, अस्तु ग्रमि- में बॉट दिए जाने में तथ्य क्या है ?? ॥| 
ज्वी शाप है, किन्छु वह मधुमय है क्योंकि वह मानव-मन में जयनारायण अरुण, बिजनौर शि 
ड्या गति और आशा का स्पन्दन उत्पन्न करती है। चिन्ता ----यह कहना तो कठिन है कि इस घटना मेँ 
ण। जिसके कारण मनु आरम्भ में दुःखी थे और वह उन्हें वास्तविकता का कितना अंश है किन्तु महत्ता बढ़ाने के 

अभिशाप लगती थी किन्तु उसी चिन्ता से मनु को अपनी हेतु प्रायः ऐसी किंवदन्तियाँ प्रचलित हो जाती हैं। 

| स्थिति का भान हुआ, उनके मन में आशा का सञ्चार इससे यह तो स्पष्ट होता ही हैं कि कत्रीएदास का मान 
॥) हुआ, श्रद्धा से उनका मिलन हुग्रा और बे निग्रामक हिन्दू और मुसलमान दोनों ही करते थे । र्ध 

के मनु बन सके । ५-- सूरदासजी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उन्होंने 
लय, ` .२---सूरदास शब्द अन्धों के लिए सूरदास से पहले अपने दोनों नेत्रों को काम-विकार को कारण समभकर 
ति | से प्रयुक्त होता था और वे अन्धे थे श्रतः सूरदास कह- फोड़ लिया था, इस किंवदन्ती में कहाँ तक तथ्य है १? 

त लाए या उनके जाद सूरदास शब्द अन्धों के लिए प्रयुक्त ` -अज नसिंह, आबूरोड 


अकाशित “तुलसी की नारी भाबना? लेख पढ़िये । 


होने लगा । - श्रीधर भट्ट, मंगलूर (ऐस, के.) 
-णप्स्सम्ममतः इस शब्द का प्रयोग पहले से ही 

होता सा रहा था । भाषा विज्ञान में यह नियम है कि 
प्रायः बुरी. बात के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं 


जैसे मृत्यु को स्वर्गवास कहते हैं । इसी प्रकार ग्रन्थो. के 
लिए सूरदास शब्द का. प्रयोग होने लगा । सूरदास ने स्वयं सूरदास सों कहा निठ्राई, नेनहूँ की हानि १२ 
व्यि अपने लिए 'त्रांधरो? ओर “सूरदास? दोनों शब्दों का नारी के रूप सौन्द्यं की आसक्ति से बचने के लिए 


प्रयोग किया दै-“सूरदास द्वारे ठाड़ो ग्रांधरो भिखारी” 

.... ३---“तुलसी नारी के प्रति बेहद उदार हैं या 
अनुदार १२१ ` --पहेन्द्रप्रताद, दरभज्ञा 
----इस विषय पर नवम्बर के साहित्य-सन्देश में 


सूरदास जन्मान्ध हों या. किसी, रोग से 
आँखें फूट गई हों पर अपने हाथ से उन्होंने अपनी 
फोड़ी थीं ऐसा इतिहास सम्मत नहीं प्रतीत होता, नहीं 
तो वे भगवान को उलाइना न देते-- 
“मित्र दामा कीन अग्नाचक, प्रीति पुरानो जानि 


आँख फोड़ लेने में कवित्व अधिक है. वास्तवि 
काम लीन जन्म को श्रन्धो? का यही अथ हो 
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|| विस्तार के क्या साधन ?? 


---लोकगीतों की सृष्टि जनता द्वारा होती है र 
| | चहदी उसके विस्तार का साधन हे । प्रायः गाँव का एक 
| व्यक्ति गीत रूप में अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है और 
| गाँव वाले मिल कर उसे सुनते तथा गाने वाले मिलकर 
गाते हैं। उस गीत में जनता की परम्परा, रीति-रिवाज 
५ ६ अरस्तु वह आसानी से 
नका कण्ठहार बन जाता है और एक के मुख से दूसरे 
|| के पास और दूसरे से तीसरे के पास चला जाता है और 
|| विस्तार' बढ़ जाता है। प्रायः ऐसे गीत पीढ़ी दर पीढ़ी 
| चलते हैं और अनेक कवि उसमें अपनी पंक्तियाँ भी जोड़ 
| देते हैं ओर तत्र वह एक व्यक्ति की कृति न रह कर 
| अनेक की हो जाती है । 
| ७--“लक्ष्मणजी ने केकेयी के प्रति ओर पिता के 
| अति भी कुछ अपमानजनक वाक्य कहे हैं ( साकेत पृष्ठ 
| ६१ ) । साकेत के प्रमुख पात्र लक्ष्मण के मुख से क्या 
॥ हढेसे वचन शोभा देते हैं ??? 
| --रामप्रसाद “भगत”, पीर पेती 
| -__लच्मण के चरित्र पर यह श्राक्षेप रों ने मी 
॥ किया है। किन्तु यह लक्ष्मण के उम्र चरित्र का परिचायक 
|| है । लक्ष्मण अपने भाई के ग्रादश सेवक थे किन्तु इस 
| आदर्शवाद में थोड़ा सामयिक यथार्थवाद का भी पुट है । 
तुलसीदास भी इस यथाथवाद से नहीं बच सके । भरतजी 
(| भी थोड़े उप्र हो जाते हैं । गुसजी ने चरित्रों को यथार्थ 
| बनाने का प्रयास किया है । लच्मणजी के उग्र चरित्र को 

देखते हुए उनके कथन युक्तिसङ्गत प्रतीत होते हैं। 
८-- आधुनिक ` महाकाव्यों को महाकाव्य माना 
जा सकता है! यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्‍यों? 
आर किन आधुनिक काव्य-अन्थों को महाकाव्य की संज्ञा 
-दी जा सकती है !?? -—सरोजरञ्जनसिंह, मोतीहारी 
~¬ किसी कला कृति को समग्र रूप से शास्त्रीय लक्षयों 
में नहीं बाबा जा सकता । रामायण भी पूरी तरह से 


श 
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री | साहित्य-सन्देश 


--गोविन्द्सहाय वर्मा, लश्कर , 


` र्‍महाकाव्य के शास्रीय, लक्षणों पर खरी नहीं उतरती | 
फिर भी बह महाकाव्य हे । और फिर साहित्य की मान्य- 
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त्राएँ मी बदलती रहती हैं । महाकाव्य के प्राचीन लक्षणों 
की कसौटी पर कस कर आधुनिक महाकाव्यों को महा- 
काव्य न कह देना उनके साथ अन्याय होगा । कामायनी, 
साकेत, प्रियप्रवास आधुनिक प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, और 
उन्हें शेली-विन्यास, कथानक तथा विचारों की महानता 
आदि की दृष्टि से महाकाव्य ही कहा जायगा । 

६--““भगवान कृष्ण ने लौलार्थ जन्म ग्रहण किया 
था । गोपियों के साध रासलीला और चीरहरण में उनके 
इसी मनोरथ की सिद्धि होती है--परन्तु न तो वह महा- 
भारत में ही ओर न. गीता में ही युद्ध में सक्रिय भाग 
(युद्ध में शत्र) नहीं लेते । जब वह स्वयं सक्रिय भाग नहीं 
लेते तो अजुन को उपदेश देने का महत्व क्या है ??? 

-कु° स्नेह कपूर, उन्नाव । 

क्ष्ण ने अजुन को कर्म का उपदेश दिया है । 
उनका “रास लीला? रूप उसी व्यापक जीवन कर्म का एक 
अङ्ग है । कृष्ण के दो रूप थे--बाल रूप अर्थात्‌ लीला? 
रूप ओर युवावस्था में वे लीला रूपी कृष्ण कर्मयोगी कृष्श्‌ 
हो गए । उन्होंने. भले ही स्व:। शस्त्र नहीं “ग्रहण किया 
वैसे तो एक बार चक्र धारण किया भी था पर कर्म से 
बिरक्त हो रहे अ्रजु न को कर्म मे प्रवृत्त होने का उपदेश 
कृष्ण ने युद्ध में दिया था जो मानव मात्र को कर्म का 
उपदेश था । 

१० “प्रेमचन्द जी के उपन्यास आदशंवादी हैं या 
यथार्थवादी ११? --अवधविहायैलाल, जालौन । 
~ परेमचन्दजी के उपन्यास आदर्शोन्सुख यथाथवादी हैं ! 

१ १--“प्रगतिशील साहित्य से क्या तात्पर्य है ! क्या 


बह्‌ प्रगतिवाद का रूपान्तर है अथवा प्रगतिवाद ` उसका | 


अंश मात्र है !?? --भुबनेश्वर प्रसाद, पानीपत । 
--+-जो साहित्य समाज के नये जीवन के संघष को 
गतिशील अभिव्यक्ति प्रदान करता हे उसे प्रगतिशील 
साहित्य व्यापक अ्रर्थों में कहा जा सकता हे । संकुचित 
अथ में उसे सबहारा वग के हितों का मोरक्संवादी विचार- 
धारा का साहित्य कहते हैं रौर प्रतिवाद उसके पर्याय 
के रूप में प्रयुक्त होता है । ै 
( शेष पृष्ठ २४६ पर देखिये ) 
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थीं, जो सपने पसन्द कीं ओर जितनी भी फाइलें तैयार हो सकी थीं वे. उसी समय 
हाथों-हाथ बिक गई' । समाप्त हो जाने पर बाद में सैकड़ों आर्डर हमें रद करने पड़े । 


` पिछली बार हमने एक फाइले का मूल्य ३) रबखा था, लेकिन इस बार भी 
वेद्याथी लाभ उठा सकें इसलिए हमने १॥) की प्रत्येक फाइल बनाई हे । प्रत्येक 
फाइल में चार अङ्क हैं | 

` ` साधारण डाक से ( पोस्टल सार्टीफिकेट लेकर ) मँगाने के लिए १॥) 
ओर रजिस्ट्री से मेगाने के लिये २) मनीग्राइर से भेज | वी० पी० से मंगाने 
वालों को २।) की बी०. पी० भेजी जायगी, अतः मनीआउडंर भेजना लाभग्रद 
होगा । जिस परीक्षा .की फाइल आप चाहते हों, उसका उल्लेख मनीआडर में 
होना अवश्यक है | 


` साहित्यसन्देश कार्यालय, ४, गांधी मार्ग, आगरा । 
Gr SPOS) yo FONSI ROBO Sr FOEDIEDRUEOOELFOEOOBNR 
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साहित्म-सन्देश झागरा 
की | 
परोक्षोपयोगी फाइलें 


यष्‌ ¢ हत्य ट 
चार ले हम “साहित्य-सन्देश? की परीक्षोपयोगी फाइलें वनाई 


इस वष हमने परीक्षोपयोगी फाइलें निञ्नःपरीचाओं लिए फिर तेयार 


एम्‌०'ए० ` ( प्रथम वष ), एम० ए० ( द्वितीय वष ) ` 

साहित्यरत्न ( , ) ` साहित्यर्न( „ `) 

बी० ए०, __ ; _ इण्टर्‌ | 
परीक्षा का उल्लेख करते हुये उसकी विपय-सूची मुफ्त मॅगायें । 


मूल्य में भी विशेष रियायत 


FENN EEN (808 wer 
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आर्डर तथा मनीग्नार्डर भेजने को पता:-- 
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CSCS NSE SIE IR LPR 
| ° ` परीज्षार्थी-त्रवोध ( माग ४ ) 
क 


द) प्रकाशत हा रहा € 
है `` प्रीक्षार्थीपनीध! के अब तक दान माग प्रकाश 


न र्‌ 
र | ] hs _ El न जा डे ण 
` 5 उपयोगिता के कारण दिन्दी संसार ने इन्हें खूब अपनाया है थे का चतुथ भाग ट्र 
` ` ४ शत वषे ही छप जाना चाहिए था, पर समय पर उसका पू री ने हो सकने के ४॥ 
कक है कारण ऐसा न हो सका । ब इस भाग का सम्पादन हो चुका है ओर पुस्तक छप 


हँ हे शक > 


हि रही है | आशा है २० दिसम्बर से पूव ही पाठकों के हाथों में पहुँच जायगी । 


२7९ 


सजा 


८ [a 


पाठकों को ज्ञात है कि परीक्षार्थी-प्रवोध में साहित्य-सन्देश के पुराने वर्षा के 
उत्ततोत्त4 लेखों को छांट कर संग्रह किया जाता है । चतुथ भाग. में ऐसे ही लेखों का ® 
संग्रह किया गया हे | इस भाग के सम्पादन में इस बात का ध्यान रेष रूप से 
रखा गया है कि अधिकतर वे लेख आयें जो एम, ए. या. साहित्य-रले आदि : परी- 
: ज्ञाओं के लिए उपयोगी होंगे । इन परीक्षाओं में नियत पाठ्य-पुरूकॉ पर “भी लेख by 
इसमें मिलेंगे । छुछ लेख ऐसे भी दै जो अभी तक कहीं नहीं छये हैं, जो केवल इसी | 
पुस्तक के लिए विशप रूप से लिखाये गये हे । पुरुक में कोन-फोन से लेख हैं -यह र 
पारा को अन्यत्र छपा बिषेय-ब्दा से स्पष्ट हो जायगा | 
हत्य CS i Se ~ 
साहित्यसन्देश क आहकों को पीने मूल्य में 
पररीक्षार्थी-प्रदोध हमारे सभी पाठकों के लिए उपयोगी पुस्तक है और हम चाहते हैं. कि वह 
सत्र के यद्दो रहे । इसलिए हम उसे अपने ग्राहकों को पौने मूल्य पर देते हैं। चौथे भाग का मूल्य भी | 
दोगा । लेकिन हमारे ग्रादकों को यद पुस्तक २।) में मिलेगी । , पोस्टेज खच अलग दोगा । पोलटेज और - ॥ 
„ वी० |" खच में किफायत करने के लिए इस बार हमने तय किया है कि.कई ग्राहक चाहें तो एक साथ 
2 “भी इस पुस्तक को मंग सकेंगे । इससे रजिस्ट्री, वी० पी० तथा म^ीग्राईर का खर्च अलग-अलग न लगेगा । | | 
)( “रार कोइ ग्राहक एक प्रति से अधिक भी मॅँगाना चादेगा तो हम अधिक प्रति मी इसी रिवायत के साथ A | 
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| चारा भाग एक साथ _ 
परीक्षार्थी प्रोत्र के चाले भाग एक साथ लेने पर मूल्य तो पौना होगा ही, हम पोस्ज की भी 
४ ` रियाग्रत कर देंगे। परन्तु यह रियाईत उन्हीं सुझनों को भल सकेगी जिनका ६) का मनीग्राडर हमें ३१ . | 
हि ह 9९ दिसम्घर तक मि्ञ जायया । :| नान की माँग बहुत ज्यादा दे । ऐसी दशा में पाठकों को अपनी प्रति. « 

सुरक्षित करवा लेनी = हः 
कक सा, त्य-रत्र-भण्डारं, ४, गांधी साग, आगरा । ॒ | 
OED COED Pe 08॥ AUS Se dee |. 
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द सस्पादक 
गुलाबराय एम० एश | 
सत्येन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० 
महेन्द्र 
प्रकाशक 
। साहित्य-रत्न-भण्डार, आशूर 


~ 
सुद्र टक कृ 


। साहित्य-प्रस, आगरा | | 
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रभ 


- चिचा वाख 
|-आव्य में सोन्ड्यं व; 
! कतिः साधक का लक्ष्य “आनन्द” 
. |-एडलर और स्वान्तःसुखाय लेखन 


त्रन्द्र।का अन्तः्सादप 
री साहित्य के इतिहास को समस्या. ' 
¬निस्मूत उपन्योसकार “राजा सा 
साहिय-परिचय 
शेक समाधात 


इस अङ्ग के लख 


संमदक 
श्री केदारनाथ लाभ बी० ए० ( निस ) 
श्री ब्रिलोचन पाण्डेय एम० ९७ | 
श्री राजमल जेन एम० ४०, साहित्यले 
श्री विश्वम्भर 'प्रोनव? . ग 

शी देवेशचन्द्र, रिसर्न:स्कालर 

श्री तिलकराज सोपड़ा 

दोऽ बासुदेव एम० ऐ० 
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साहित्य-सन्देश के नियम 


साहित्य-सन्देश प्रत्येक माह की १२ ताल को निकलता द । ह a 
न स्ते हैं, पर जुलाई और जनवर से ग्राहक बनना सुविधा. ' 


महीने घे १ 
नव oo होतां दै । किसी भी महीने से ग्राहक बनने पर पूरे १२ श्रङ्क मिलेंगे । | 
३्‌ ने की ३० तारीख तके साहित्य-सन्देश. न मिलमे पर .१५ दिन फे अन्दर इसकी सूचना पोस्ट आफिस के ) | 

` उत्तर सहित मेजनी चाहिये, श्रन्यथा दुबारा प्रात नहा भेजी जा. सकेगी । 
४, किसी तरह का पत्र-व्यवद्वार जवारी कार्ड पर मय अपने पूरे पते तथा ग्राहक संख्या के होना चाहिए । विना 
, ग्राहक सख्या के सन्तोपनेनके उत्तर देना सम्भव.नहीं है । | 
५, फुटकर ग्र मँगाने पर चालू वर्ष की प्रति का मूल्य छु: आना गौर इससे पहले का ॥) दोगा ॥ 
साहित्य-सन्देशा में कविता, कहानी श्रादि नदीं छुपते । केवल आलोचना विषयक लेख ही छापे जाते हे । 
श्रस्वीकृत लेख वापिस कर दिए जाते हैं । 
' ५,  जाहित्य सन्देश में प्रकाशित लेखों पर प्रकाशक का पूर्ण अधिकार होता है । 


हिन्दी का नया प्रकाशन : मार्च १६५४ 


आलोचना... “४ ४. : | उपन्यास 
व ज्ञ 5:35 | Ce ३॥) घरती के लाल-वीरेन्द्र वरियाठो प २) 
i _ दान रच शमा २॥) उनस्दधार-कश्चनलता सब्बरलाल ४) 
$ ९ १: १ ५९ 0 032 ; ~ टर रशे 
` हिन्दी साहित्य--भोलानाथ तिवारी ८) भेणिक बिखसार--च याली *) 
` आधुनिक कवियों की काव्य भावना-- सास्कातक 
द _ प्रो० सुरेशचन्द गुप्ता १॥) . मैघदूत--वासुदेवशरण्णु अग्रवाल ४) 
हिन्दी साहित्य में विविध वाद--प्रेमनारयण शुक्क ६) शिक्षा मनोविज्ञान 
ही हता पा ता ३) आधुनिक शिक्षा मनौविज्ञान-- ४). | 


हिन्दी आलोचना उद्भव श्रौर विकास--- 


दान त) भारतीय शिक्षा--राजेन्द्रप्रसाद टॅ ३). 
मूर मीर्माता--डा० ब्रजेश्वर वर्मा डा) जीवन साहित्य दर | 
ड र्‌ --टाल्स्ट 2 -३॥) ता. 
कविता हम करें क्या--टा 5 RM : 
बरिदवारी वैभव -कमलादेवी गर्ग. _ १) सस्परण या करती 
र ट मानवता के ऋरने--गु० वा० मावलखळूर १0) ह: 
| कहानी . ` गांधीनी'कों देन--डा० साजेन्द्रप्रसाद १॥) | 
| श्रौर काटे- शुसमा भाटी-- ३) स्फुट 525 
2 बीर ठिपाही--उन्वसम बिचित्र ३) ' गो सेवा संघ की विचार-घारा--राधाकृष्ण बजाज 


बभी प्रकार की हिन्दी पुस्तके मेंगाने का पता-साहिस्य रल्‌ -भुुडार, आगरा । 
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र | के खेल ( भाग १ दवाव ) » टी. 55६ मागय 


~ 


साहित्य-रल्न-मण्डार, आगरा का संग्रहालय 


पुस्तकालय ओर पारितोषिक के लि पुस्तकों का अपूव सं 
'पकालय आर पारितोषिक के लिए पुस्तकों का अपूर्व संग्रह 


रि जिन लो गो 3 र 

९ जिन होम ने एक बार भी यह भरडार देखा है, वे इसकी व्यवस्था और पुस्तकों 
इस भएडार का निशेक्षण अवश्य करे और जब भी हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता हो, 
हैं। हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वानों और अध्यापकों ने इस भणडार के व्यवहार और संग्रह की 


युक्त कएठ पै प्रशंसा की हे । आप भी हिन्दी पुस्तकों के लिए इसे याद कीजिए | 


बच्चों के ब्रापू -डा० सत्येन्द ४). दिमागी खेज्ञ ( भाग १ गणित )-- ,, 
3. » (भांग २ विज्ञान )-- ,, 
2. » (भाग > नेचर स्टडी)--,, | 
>. ५2 (भाग ४ भुगोल )- ,, 


बुद्धि परीद्ा ( भाग १ पहेली )--रामरूति मेदवरोद्रा ८) 


„ » (भाग २ भाषा तथा ताहित्य), ७) 


» » ( भाग २ विज्ञान.) )) 5) पत वैज्ञानिक--कष्णमूति मोरा 

आज ही अपने बच्चें के लिए पूरा सेट गंगालें 
| > की य गा ट रा 
साहित्य रत्न भंडार, ग्रांगरा । 


>>> Dr 
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| “डू भह ९ ल्‌ भारताय पस्तकालयां को स घनो; ; 


f 


जािल्म-रल-भणडार आगरा में हिन्दी-पुस्कक्ों का संग्रह इतना विशद, इःना उत्तम | 
र वनवा उपयोगी हैं कि भारत के सभी बड़े-बड़े पुस्तकालय यहीं से अपनी मांग पूती | 
करत ३ | नईन्ते-नई पुस्तक जल्द-से-जल्द यहां आ जाती हैं और काझी स्टाक में रहती | ¦ 


का संचय देख कर दंग रह गये हैं । हमारी अवीज है कि आप जब कभी आगरा पधार | | 


ड्सी को अपन . व्य SO जञ 2 शं शी बडे तर ह र क हे १ 
ईसा की अपना आडर भेज | सभी बड़े-बड़े लेखकों की रचनाएँ ओर सभी श्रेष्ठ प्रका- | | 
राका % प्रकाशन तथा समस्त हिन्दी परीक्षाओं की पुस्तके यहां हर समय तैयार मिलती | 


|. ` 


i 
/ + 


Ro दि 
tr 


छोटे बच्चों का ज्ञान बढ़ाने वाली पुस्तकें 


न व Digitized ठ Arya Samaj rina Chennai and eGangotri 
> ० Sn ssl ल क क HSS > - 
` गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन-बत पर लिखा हुआ. 


एक उत्कृष्ट महाकाव्य 
श्री करील? जी लिखित 


द a भू 
| दुवाचन ए * 
` “ जिसको हाल ही में उचर्ग्रदेशीय सरकार द्वारा १००) का पुरस्कार ग्राप्त हुआ है 


; इसके सम्बन्ध में कुळ विद्वानों के मत 
राष्ट्रभापा के महारथी और 'साहित्य-सन्देश! के सम्पादक श्री गुलावराय ए० 
“वर्ते तुल्नतीदासजी के पारिवारिक जीवन की बड़ी सरस भांडी दी गई है । रत्नावली में सोन्दर्य और सरसता 
' के साथ भक्ति का अन्तःखोत बहता हुआ दिखाई देता है ।?? 
हिन्दी के ममज्ञ समीक्षक और विद्वान्‌ डा० सुधीन्द्र एम० ए०, पी-एच० डी० 


_ “देवाचन? में एक सहृदय पाठक को तो रस मिलेगा ही बुद्धितादो को थी उधमें नवयुग की समस्याओं का 
आलेखन मिलेगा । भाव, भाषा, छन्द दि सभी दृष्टियोँ से देवाचन! एक अभिनन्दनीय कृति है ।?' 


मिलने का पता-- | | 
` साहितय-रत्न-भरडार, ४, गांधी मार्ग, आगरा । 


ग्रेजी जा का समभा कास 
सुन्दर, सस्ता ओर समय पर 


२--प्रगतिशील साहित्य के मानदरड--डॉ० रागेय राघव एम० ए०, पी-एच० डी० 
[ प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा, घर्म-ईश्वर, काव्य शात्र, आधुनिक सादित्य का मूल्याइुन 
भाषा प्रश्न, साहित्य और संस्कृति आदि विषयों का वित्रेचन ] 

४-दिन्दी मदक्ाब्य एवं महाक्ताऱ्यकार---प्रोर रामचरण महेन्द्र एप एर 
[ एथ्बीराज रासो रामचरित मानस, जायसी ग्रन्थावली रामचन्द्रिका, साकेत, कामायनी 
्रियप्रवा्, कुरुक्षेत्र आदि दस महाकाव्य का विवेचन ] 

५-मह्याहवि निराला-काव्यकला कृतियॉ--प्रो० विश्वम्मरनाथ उपाध्याय एम० ए० 


६--हिन्दी साहित्य के प्रमुखबाद और उने प्रवर्तक [ रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद हालावाद. 


बथाथवाद, प्रयोगवाद, मांतलवाद आदि वादों का विवेचन ]र्‍ प्रो डिश््म+रनःथ उपा० एम० ए० शा) 


७--रूर का भ्रमरगीत साहित्य [ भ्रमरगीत सार की समीक्षा ]र्‍र्‍प्री० सुरेशचन्द गुप्त, एम० ए० 
-दिन्दी सादित्य का सं० इतिहास--बा० गुलाइराय एम० ९०. 
€--दिन्दी एकाड़ी और एक्ाक्ीकार--प्रो० रामचरण महेन्द्र एम० ए 
१०--इन्दावनलाल अमा की उपन्यास कला- , ,,. , 3 
हमारे ग्रागामी प्रकाशन एवं सभ्मेज्न की परीक्षाओं का नवीन सूचो-पत्र मुफ्त मॅगाऐँ | 


हिन्दी की पुस्तकों का मिलने का पता :-सरस्वृती पुस्तक सरन मोठीक्रटरा, आगरा $ 


हन्दा गात-काव्य 


लेखक--प्रो ० ओमग्रकाश अग्रवाल एम० ए० 


Pe 


अप 


। में आालोचनात्मक इष्टिहोणा से ही ॥$ 
का हिन्दी गीति-काव्य पर स्वतन्त्र रूप से प्रथम प्रयात है'। इस ' ४ 
हि हेन्दी म की के रेखा प्रस्तुत की हई. हे । पुस्तक विशेषकर हिन्दी गोति काव्य. का विश्लेण समक | 
| De करने के लिपे लिखी गयी है । इसमें हिन्दी गीत-काव्य i कवियों का hs गच न 
| लनात्मक सारांश रूप- | 
गया है । विषय प्रत्रेश से गीति-काव्य की विशेषमाह तथा सङ्गीत और निकात द्र वुलनार F 


ति [ः 
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हेन्दी के नवीन कोश 


rea wT 


भोलानाथ तिवारी ७॥) उदू. दिन्दी कोश-- रामंचन्द बर्मा 


हिन्दी मुद्रा कोश-- 
७॥) जाल हिन्दी शब्द सागर -- पाठक 


; || हिन्दी पर्यायवाची कोश i 
 €त्तिप्त हिन्दी कोश-- 
दरद हिन्दी कोश-- पुकन्दीलाल श्रीतात्तव 


T 


भोलानाथ तिवारी ३) शाक्षन शब्द कोश-- राहुल 

२०) शासक शब्द संप्र ` हरिहर निवास द्विवेदी 

४) समाचार पत्र शब्द कोरा-सत्मपक।श 
राजकीय कोेश--गोरखनाथ चौबे-- 

` हिन्दी पर्यायवाची कोश- कृष्ण शुक्ल - 


वर नापिक शब्द कोश ST टता 


क्‍ | ब्ज्ञ॥पा सुर कोश भोग ४-८ 


सं० दीनदयाल गुप्त, प्रत्येक ) 
ज्योतिष विशन-- .. सुखदेव पाण्डेय... . 
हलसी शब्द त!गर-- १.) रे हे 5 
डू : १0१६ विविध ज्ञान कोश--- रामेथवरप्रसाद भा 
मात्रा पोरा: इन्डियन प्रेस १४) त्रमरक'श---  रेघुनाथ्रसांद शास्री 
प्रामाणिक हिन्दी कोश-- रामचर्द्र वर्मा १२॥) रामायण कोश-- केदारनाथ मट 
आप्रा शब्द कोश-स्साज् १२) इएन्टी एन्थ सेच्युअ्री-५ मांग 007४ 77: 
र्थ पारिजात -- द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी ६) . भागव डिक्शनरी अंग्रेजी से.दिन्टी, 5५ ०5००५ - 
नाधयख ददि दी शब्द्‌ साधा १3 52 ५2 29 fT (संक्तिप्त) 
१, श्याममुन्दरलात दीःक्षत एम० ए० क) » 99 हिन्दासे अंग्रेजी 
झुद्दावरा कोश -- २° जेर सरहिन्दी 9 ३) 92 23 ५2 | श्र र 9 


मोपयोगी पुस्तक... 


| गाँव की. बोली-- रमरेशवर्मां  _॥)' गाँव स्वर्ग बन सकता है-- ॥2) 
ल बाते „ . . ॐ) पशुओं के रोग उनकी चिकित्सा-- ॥) । 
का इलान-- ` Ma ॥=) दृष्ट विज्ञान--प्रवासीलाल वर्मा मालवीय ४) |. 
लू इनान-- Fr ॥) दूध पिलाने बाले जखु-- शुकदेव नारायण ३) | 
; कक “ ॥) नवीन खेलों की पुस्तक--रोनकीराम अप्रवाल शा) | 
४६ ॥) फ्लो की खेती आर व्यंवसाय--- el 
॥) डा० नारायण दुलीचन्द .२॥=) |. 
9) 7) फल संुण--गोरखप्रसाद चौते २) 


न ` ॥) मवेशियों की वीमरियाँ-- | HS RD 22: 
॥) युके प्रान्त की बेकार जमीनें-- . . 5 740 ; 
] । ॥) - सांग सब्जी--५० कोतिकेय चरण 


हे एयी जिपयों क॑ 


"माग १३]. 8 


नह्स्फियायार पा ए्फ्थफ यामा प्रःफ्ग्रप 


संसद में हिन्दी की चर्चा-- 


केन्द्रीय सरकार के त्रजट श्रतिवेशन में जब ,शिक्षा। 
-मंत्रालय की माँग पेश की गई तो संसद सदस्यों ने हिन्दी 


«प्रचार के विषय को लेकर मंत्रालय की बड़ी आलोचना : 


(र, “की । अनेक आचेप किए, कितने ही आरोप लगाए और 
वातावरण मंत्राल के अहुत विरुद्ध दिखाई दिया । यह 
शिकायतें और रोप किसी से छुपे नहीं हैं और उन पर 
` समय समय पर हम भी प्रकाश डाल चुके हैं. । सितम्बर 


|. १६५३ के श्रङ्क में तो हमने इस विषय की आलोचना, 
“पूरे तीन पृष्ठ मैं की थी और श्रनेक उदाहरण देकर मंत्रा- : 


है! 00 लय की हिन्दी के प्रति उपेक्षा नीति का उद्घाटन किया 


| था। सितम्बर के बाद और अनेक उदाहरण ऐसे ही मिले... 
परन्तु इस बीच में एक बार भी मंत्रालय की ओर से किसी. 


“बात का स्पष्टीकरण प्रकट हुमा हो--यह हमने नहीं देखा। 


"अवश्य करेंगे । परन्तु , 
भालाना का उत्तर-- 


हमें ग्राश्चये और खेद के साथ कहना हे कि 


दिया उसमें उग्रता. ओर कठा ग्रधिक थे 
प्रदर्शन बहुत कम । जो ग्राज्ञेप उन पर किए जाते हैं उ 
से किसी का उच्चित उत्तर उन्होंने नहीं दिया । 
उन्होंने: हिन्दी की दिमायत लेने वालों पर अनुचित शच 
ग्रौर कर दिए । श्रद्धेय <एडन जी को "पुर फरेगर, कह 


बजट अधिवेशन में ऐसा ग्रवसर था जब मंत्रालय की ओर तती उन्होंने अपने हृदय के भाव पूरे तोर पर बाह 


आचेपों और आरोपों पर सम्यक प्रकाश डाला ज . 
था और यदि वे आरोप टीक नहीँ थे तो उनका 


दिए । जब्र इस शब्द पर बहुत. शोर मच 
ना 


` सुन्द वापत लेना पड़ा । हमारी समम में मौलाना का यह 
कस्ये शोभा जनक नहीं रहा। मौलाना का त्याग श्रौए 
'देस के प्रति उनकी सेवाएँ इतनी ज्यादा हैं कि सभी लोग 
उनका दए करते हें । उनके ग्राधुनिक्र शिक्षा विज्ञान से 
इर रहते हुए भी पं० जहरलाल नेहरू उसी थ्रादर और 
शद्धा के भात्र से उन्हें शिक्षा मन्त्री बनार हुए हैं और 
, स्हर्ख छोर संसद सदस्यों के श्रनेक़ आच्ेगे को भी 
इसी कारण सह लेते हैं। ऐसी दशा में मौज्ञाना साहब से 
आशा को जातो भो किये अधिक सुलमा हुय़ा श्रौर 
सल््सी-बख्श वक्तव्य देकर जनता को शान्त दरेंगे । 
“परुन्यु मौलाना साहब ने वैसा न कर जनता को बहुत 
- निह किया । 
ओऔलाना की घोपणा-- 
परन्तु मौज्ञाना साह्य राजनीति के बढ़े खिलाड़ी हैं 
` सीर चकतृत्व द्रा जनता को इधर से उधर ले जाने की 
कला जानते हैं ( इत भाषण में भी उन्होंने संसद सदस्यों 
करे टक पूट ऐदा पिलाया कि सदस्यों का सारा बोश 
"दे कर दिस और वातावरण अपने माफिक कर लिया : 
इत अबसर एर मौलाना साइत ने जो घोपणा की वह 
सदि पूरो को बा सके तो बड़ी महत्वपूर्ण है । श्राउने कहा 
शिक्षा मन्त्रालय हिन्दी का पूर्णं विकास करना और 
` बडे उचित स्थान दिलाना ग्रयना कर्तव्य समझता है औए 
. इसमें देरी बर्दाश्त करने को कदापि तैयार नहीं।? 
हाना की इत घोषणा का सबने स्वागत किया पर प्रश्न 
अह हे कि यह घोषणा, घोषणा ही रहेगी या इसके अनु- 
अर कुछ काम भी होगा । जो लोग शिक्षा मन्त्रातय पर 
- प करते हैं चाहते तो वे भी यही हैं--पर उनका कहना 


कुछ ग्रौर है। ग्रदि नहीं तो वे हिन्दी के प्रचार को 
करने में क्यों मिभाकते हैं । हिन्दी प्रचार के काम को 

ऐसे हाथों में सौते हैं जिन्हें उसका कोई अनुभ 
शन नहीं । उन्होंने लाखों रुपया हिन्दी प्रचार के 


/ 
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है कि मौलाना कहते तो यह हैं पर उनके मन त” 


या ? उन्होंने श्रपने उत्तर में बताया करि. 
| वमिल मणा में एक विश्वकोश बनाने के लिए... 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दक्षिण की किणी तमिल संस्था को ८० हार रुपया दिया | 
है । बड़ी खुशी की आत है । पर हिन्दी का विश्वकोश | 
बनाने के लिए जो रुपया दिया गया वद किसी हिन्दी 
संस्था को क्यों नहीं दिया गय'- उद संन्था को क्यों 
दिया गया । इस प्रश्न का उत्तर मौताना की देना जरूरी 
था--पर वे इस मामले में चुप रहे । उन्होंने उत्तर दिया 
शिवली एकाडेमी ्राञमगढ़ के बारे मैं-- 
शिवली एक्राडेशी-- 

आजमगढ़ में उदू -फारसी का प्रचार करने के लिए 
एक संस्था शिवली एकाडेमी के नाम से. खुली हुई है 
अच्छी प्रतिष्ठित पुरानी संस्था है । इसे मौलाना साह ने 
६० हजार रुपया अनुदान में दिया है। किसी सदस्य ने 
इस पर कुछ कहा था, उसका उत्तर देते हुए. आपने 
पं ऽवादृरलाल नेहरू का दामन पकड़ लिया और कहा 
कि उनके बहुत लिखने पर ऐ किया गया है ' हम इसे 
बुरा नहीं कहते पर इसी एकाडेती के सम्छन्३ में जो चर्चा 
सुनी जा रही है वह यदि सत्य है तो. बढ़े ह: र की बात 
है क्योंकि उससे बड़ी भारी राष्ट्रीय हानि हुई । 
घटना इस प्रकार बताई जती है--इस एकाडेमी में फारसी 
के सेकर्डो हजारों बहुमूल्य ग्रन्थों का संग्रह था? कहा यह 
खाता है कि इसका बहुत बड़ा भाग हाल ही में पाकिस्तान 
मेज दिया गया । कहा यह भी जाता है कि ग्राजमगढ़ के 
कलक्ट( को जब यह मालूम हुआ कि यह मूल्यवान संग्रह 
यहाँ से जाने बाला दै तो उन्होंने एकाडेमी पर सख्त पदरा 
बैठा दिया और पदरा कुळ दिन. रहा मी, परन्तु पीछे . 
केन्द्रीय सरकार के इशारे पर कलक्टर को पद्दरा इटा 
देना पड़ा और उसके बाद यह संग्रह श्राजमगद से पाकि- 
स्तान चला गग्रा । दुम चाहते हैं यह खत्रर गलत हो 
श्रौर इम आशा ऊरते हैं कि सरकार इसकी जाँच करके | 
ऐसा प्रकट करेगी । परन्तु यदि यह सत्य दैश्रो | 
श्रद।न इससे पहले दित्रा गया दै तो व्या वह अनुदान 
इस संग्रह को बाहर भेजने की खातिर दी दवा गया था, 
या यदि वह अनुदान पीछे दिया गया है तो कृया यह 
उसका इनाम थ। ! क्या है--सच्ची जात प्रकट कर दी जाय 


तो अच्छा दी होगा । इम इय स्पष्ट कर देना चाहते दै कि | SF 


` अप्रैल ९९५४ ] i 


इमे शिवली एडाडेती दो ८० हजार दयया देना बुरा नहीं 
लगता, धुप लत, ई ग्र मा० हिन्दी परिषद जैसी संस्था 
को पचास दज इर | भन्जर करके २५ हजार देना । 
अंग्रेजी के रशान पर हिन्दी-. 
शिला दिय ने गो काम ग्यारहवीं वषं में 

मास्म करने को कत हे श्रयत अं्रेगी और हिन्दो दोनों 
को साथ-साथ तरकारी कार्य-विभाग में लाने का जो बचन 
दिया है उससे हि~? हो सन्तोष नहीं । यह कार्य तो दुरन्त 
“नहीं तो श्रगली साल शुरू हो जाना चाहिए । यद्द शिक्षा 
मन्त्री के जिग पर एक लाउछन की बात है कि उन्होंने 
सरकार कारवार #रने के लिए कोई पुस्तकें नहीं बनवाई 


जो 


न्नम्‌ 


न ऐसे विद्य लय बोले जिन सरकारी लिखा-पटी करने 
"की शिक्षा दो अ स दिशा में तुरन्त ही कदम उठाया 
चाना चाहिए जितले (क ते साल काम शुरू हो सके । 
उयारहव वपं ता इन में पूरी तीर से काम शुरू ददोजावै । 


शनतर्रट्रीय काम में चाडे अँग्रेजी चने किन्तु अन्तप्राम्तीय 
'लिखापढ़ो बिल्कुल (दी में हो । तभी हम पन्द्रह वर्ष पूरे 
होने पर अपन। काम अच्छी तरह सम्हाल सकेंगे। पांच 
चष में प्रयोगातरस्था पूरी हो जायगी । पद्धह वर्ष के बाद 
हमें ऐसी अबृह्वा त्वानो चाहिए जिउमें निश्चय के साथ 
काम किग्रा जा सहे । DR 
कुछ और सुक्ाव-- 

गौज्ञलाना ने बर्‌ शिकायत भी श्रपने भाषण में की 
है कि उन्हें कोई एुकाव नहीं दिए जाते । हमारा ख्याल है 
कि यह मौज्ाना का भप है। सिक्ता मन्त्रालय को सुझाव 
तो बहुत दिए जाते हैं पर मौलाना का ध्यान उस तरफ 
जाता नहीं । तभी उन्हें यह शिकायत करने का श्रत्रसर 
पिला दै । खैर ४३ दम एक पुव भी पेश करते है: 
'उच्च शिक्षा के लिए साहित्य निर्माण का कार्य एक निश्चित 
योजना के श्रनुस;र करया जाय । ्रभी जो कार्य हो रहा 
है वह निजी उद्योग 8 दी हो रहा दै सरकार का प्रोत्साइन 
बहुत थोड! है । “ञ्च वर्धीय योजना की भाँति साहि- 


त्य की उन्नति की भी पञ्चत्व योजना बनाई जाय। _ 


सरकार को यह काथ उत्साह के साथ करना चाहिए । 


` प्री तक हाई स्कूल तरु की शब्दावली बनी है खोभी 
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उसको श्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार इस . 
योजना के निर्माण में हिन्दी के प्रति उत्साह रखने वाले 
कायकता से कम लें । हम दूसरे प्रान्त वालों का भो 
सहयोग इसमें चाहते हैं । उसका दम स्वागत करेगे किन्तु 
ऐसे ही लोग हों जिन्हें हिन्दी का ज्ञान हो और उसके 
ति लगन भी हो । विपरीत पूवग्राहों से पीड़ित न हों 
ग्रार ऐसे हों जो हिन्दी की सम्मावनाग्रों में विश्वास रखते 
हों और उनको चरितार्थ करने का उत्साह रखते £ । 
हमारा यह मी सुझाव है कि सरकार जो पुरस्कार 
देना चाहती है वे किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर दिए 
जा । «०-५० पृष्ठ की साधारण पुत्तो पर हजार -इजार 
पया पुरत्क(र स्वरूप देन। किसी तरह ठीक न 
साहित्य-अकादमी-- 
शिक्षा मन्त्री महोदय ने भारतीय भाषाओं के साहित्य 
को प्रोत्वाइन देने के लिए सङ्गीत और कला की एकाः 
डेमी के अनुसार एक "साहित्य अकादमी? की भी स्थापना 
को हैं। इत एकाडेमी के नाम श्रौर उसके स्वरूप दोनों 
से यह मालूम होता है कि शिक्षा मन्त्री की निगाह में | 
हिन्दी भी एक प्रान्तीय भाषा हे--उसका न तो कोई | 
राष्ट्रीय महत्व है और न वह राष्ट्रभापा है । तभी तो उसे 
धद्दी स्थान इस एकाडेमी में दिया गया है जो दूसरी छोटे 
से-डोटी भाषाओं को । उसका नाम मी बढ़। ग्रापत्तिजनक | 
है । उस देश की एकाडेमी को जिसकी राट्रभाषा 


पफ बूक श्रौर उनके उदू प्रेम का ही परचायक है 
निश्चय ही अकादमी? शब्द न कारसी में है न उदू में 
किसी भौ माषा में “अकादमी? जैसा कोई शब्द नहीं 
पर चूँकि उदू बाले श्रंग्रेजी 'एकाडेमी? को “अकादमी? 
लिखने लगे हैं इसलिए मौलाना ने भी उसे भारत की 


“हमारा चोभ-- 

हमें मोलाना के कार्य और व्यवद्वार पर तो चम 
` पर उससे मी ज्यादा चोम अपने उन मित्रों पर है जो 
हन्दी के नाम पर्‌ संद के महल में विराजमान आर 
चो शिक्षा-मन्त्रालय के कार्यों की सम्यक्र आलोचना करने 
में दिचकिचाते हैं। हम पं० बनारसीदास चतुर्वेदी से 
ना चाहते हैं कि उनकी कलम में शिक्षा मन्त्रालय की 
आलोचना करने के लिए क्यों प्यादी सूख गई हैं । वे तो 
दो और सरकार के विरोधी रदे हैं फिर आज वे 
डवे घूँटों को क्यों चुपचाप पी जा रहे दै । उनके 
रौर भो मित्र इसी कोटि में आते हैँ । हमारा विश्वास 
के वे जब तरक शोर न मचावेंगे तब तक न तो मोज्ञाना 
नींद हो खुलेगी रौर नः पं० जवाहरज्ञालजी ही इधर 
ध्यान देंगे । जरूरत है श्रच्छी तरह भकभोरने की, और 
काम संसद सदस्य ही कर संकते हैं । क्था हम श्राशा 
ह वे अपना कत्तेव्यं पालन करेंगे 


। इस परिवर्तन को सभी विचारवानों ने पसन्द क्रिया है 
इस मामले में डा० केशकर की प्रशंसा कर रहे 
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॥न पर शास्त्रीय सङ्गात का प्रसार किया जा रहा 


` वियोग पर समबेदना प्रकट करते हुए दिवंगत चतुर्वेदी जी. 


[ साग १४, अछ १० 
58 BRITS 


गन्दे गानों के ही कारण हमारे देश की जनता अवनति 
की ओर जा रही है । 


स्त्र० पं० रघुवरदयालु फिश्वे---- 
यक् प्रान्त के त्रासी श्री मिश्रजी ने ऋपने जीवन के 


सम्पूर्ण वर्ष--सन्‌ १६ ६८ के बाद जबर महात्मा गांधी की 
प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का अन्म हुआ-- 
मदरास में त्रिता दिए और वहीं अपनी इढ लोक-लीला 
को समाप्त कर फरवरी के अन्त में स्वग सिथार गए। शुद्ध 
कर्तव्य की प्रेरणा से इस प्रक्रार अपने घर से इने दूर 
रह कर अपना जीवन खपा देने वाले कितने राष्ट्रसेवक 
ग्रापको इस देश में मिलेंगे ? मिश्रन का जीवन सात्विक- 
सेवा का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित करता है । उन्होंने 
दक्षिण में हिन्दी के प्रचार में जो काम किया हे वह 
स्वर्णात्रों में लिखा जाने योग्य हैं। द० भारत हिन्दी 
प्रचार समा के प्रधान मन्त्री श्री सत्वनारायणजी के वे 


' दाहिने हाथ थे । मिश्रजी के निधन से वे आज दुखी है। 


हम उनके और मिश्रजी के परिवार के साथ हार्दिक सम- 
वेदना प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि मिश्रजी को 
मूक सेवाओं का आदर करने के लिए कोई स्थायी कार्य 
ऐसा किया जायया जो दूररे व्यक्तियों को इसी प्रकार सेवा- 
पथ में अ्रग्नसर करने के लिए प्रेएणा प्रदान कर सके । 
पं० द्वारकाग्रसादजी चतुर्वेदी का निधन--- 
द्विवेदी काल ते हिन्दी की अनवरत सेवा करने वाले 
प्रयाग के श्री पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी का ७८ वर्ष की 
अवस्था में स्वर्गरास हो गया । चतुर्वेदीजी ने उस समथ-- 
जब हिन्दी लेखकों क) माव था और गिनी चुनी हिन्दी 


- की पुस्तकें प्रकाशित होती थीं--विभिन्न विषयों पर पचासों 
` पुल्तकें लिखकर हिन्दी की श्रीग्रद्धि की थी । आपने दिन्दी 
` प्रचार का फाम भी बड़ी लगन शर मनोयोग से किया 


था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के वे सुष्ा्रों मे सेथे। 


आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री पं० श्रीनारायणुजी चतुर्वेदी भी हिन्दी | 
` के बढ़े सेवक, सहायक ओर समथक्र तथा शिक्षा के 


विशेषज्ञं और अनवरत प्रसारक हैं । हम उनके इस पितू 
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| सष्टि में जो प्रकृति और जीव है, पुष्प में जो पराग है, 
|. प्रभाकर में जो प्रकाश है, चन्द्र में जो शीतलता है वही 
|... साहित्य में सौ-दये है । सृष्टि जीव विद्दीन शून्य है, पुष्प- 

| पराग विहीन ज्यथ है, प्रभाकर श्ौए चन्द्रप्रकाश शीतलता 

| विहीन निस्तार हे उसी भाँति साहित्य तौन्द्यं-विहीन होकर 

| निर्जीव सा है । मेरे जानते पुष्प का सौन्दर्य केवल उसके 
पयङ्क की लाली में नदी है बल्कि उसके सौरभ में है । 

|... केवल शतदल की लाली पर मुग्ध दोने वाज्ञा कवि साहित्य 
सरिता के कगारे पर पिचरण करने बाले उस नाविक सा 
है जो महज डम जाने के भय से किनारे पर बैठ जाता है 
अथवा उस विज्ञासी सा हे जो नारी का सौन्दर्य केबल 


` अपना जेवन न्होळावर करता है। जिस प्रहार संस्कृति 
आचरण की सुन्दरता का पर्याय है, संगीत स्वर एवं 
ही सुन्दरत। का नाम है तथा चित्र रङ्ग और दृश्य के 
सोन्द्यं की सृष्टि दे उसी प्रकार साहित्य विचारों एवं 
भावनाओं की सुन्दरता का दूसरा नाम है। यही कारण है 
कि साहित्य में सत्यं शिव के प्रश्‍न पेर मत्ान्तर होने पर 
<) भी सुन्दरम्‌ में कोई विरोध नहीं दै । सभी साहित्य मनीषी 
°) इसप्रक्न पर एक भत हैं कि साहित्य में सुन्दरम्‌ एक 
| अनिवार्य गुण टे । हिन्दी ताहित्य के सुश्री साधक श्री 
| जानकी वल्लभ शास्र तो यहाँ तक कहते हे कि 
_ “सुस्पष्ट शंब्द। 5, साहित्य ( कला.) की “आत्मा, साहित्य 
(कला) का ५ रण तौन्दय ही है !?? भ्र 
.. यह सोय आदि कान से ही साहित्य में किसी न 
__ किसी रूप से ग्रधिव्यक्त होता ही रहा है । हों, ऐसा अवश्य 


| देते हैं तो 
होता है॥ तः. 
सौन्दर्य प 


ऐले ही र्रवसर पर, प्रतिक्रिया स्वरूप, 


fe] 


9 यना लेता देः 


जड. 


काम्य में सोन्दर्य बोय 


श्री केदारनाथ लाम, बी० ए० ( द्रानर ) 


उसके कच बुनों में मानता है श्रौर उसकी प्राप्ति के लिए 


|. हुआ है क्रि उर भी बम इस सौस्दय का-झूप विकृत कर.. 
साहित्य का ही नहीं सृष्टि का भी अनिध . 


पे पर “० ०न्घ लगा दिया छता. है जो सौन्दर्य की. | न री है 
प प भावानुकूल कम वेश रूप ५ अर रद्वा कण्या 
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रीतिकालीन कविता ( जिसे रति काल भी कहते है > 
स्थूल सौन्दर्य के विशिष्ट उदाहरण हैं । नारी के 'झस्कि 
चर्ममय देह? से जत्र लोगों की निलेज प्रीत दोळे जग ॐ 
तो उसके 'उभरे उरोज! और 'नयन सरोज? हो तात्या | 
में हर करों दिखाई देने लगे । पुरुषों ( कवियों ) क इख 
कामुक वासना और निर्लज * भ्रच॑ना से नारी ( कॉक } 
स्वयं लज्जित दो गई । तिरस्कार, दुत्कार एवं धरू 
स्वाभाविक हो गया। । और 'यदा बदाहि घ्मस्प व्ल्यानि- | 
त्रत मारत’ तो “वरम स्या नार्थाय संभवामि झु युभे> 
की तरद साहित्य में मी ज्र जबर सौन्दयं का रूप (बकुळ 
हो जाता है तो उसकी संस्थापना करने के लिए सदिस्जिक 5 


कृष्ण अवतरित होते ही हैं। मदावीरप्रसाद दि) कङ्क 
श्रवतरण इसी रूप में हुश्रा । लेकिन क्रिया की एसकियह | 
= परल वेग से होतो है तो लोग मानिक सुल्क सोः ` 
देते हैं । उसी तरह द्वित्रेदीजी ने निमंल, श्रम्ब्ञा. और 
निन्द्य सौन्दर्यं ही सुट के लिए ऐसे डे नियम्ये चलाये ४ 
कि उसमें सोदर्यं समा ही नहीं पाता था। जिसके. निर 
भवन विनिर्मित हुआ वद्द इतना संकीर्ण मिद्ध हुडा कि 
उसभ॑ वह समा हो नहीं पाया । ६ 


पर जैसे हम ग्रोगों की मुस्कान पर नियन्वर नही 
लगा सकते, भार्वो के उच्छव स को रोक नहीं सकले उस 
भाँति उनका चित्रण भी. मद्री रोक सब ते । >$ 
शुष्क दव शासक्र जम साहित्य, सङ्गीत, रृत्य औ£ ६ 


कोई क्या उस त्रन्तर बे वेद की वाढू को रोक सह 
हिन्दी साहित्य में छायावाद का ग्रवताणू > 
गानव हृदय का रारी वित, अनन्त सौन्दई | 
का विकल वेग दे! 

मैं कुछ मटक सा गया किन्छ, बह 
कि साहित्य का सौस्ट्य द्राव्य तु! 


न 


wf 


बिहीन होकर उसी प्रकार नहीं रह सकता जैसे सरिता 
' खलिल विहीन होकर नहीं रइ सकती । के 
छर में यह बताऊँ कि साहित्य का यह सोन्द्य दै 
` ङुङ्‌ १ सौन्दर्य अगर सच्चा सौन्दर्यं है तो वह ईश्वर की 
` इ विभूति है जिसे पा लेने पर और कुछ पाना बाकी ही 
जहाँ रहता । 
“घु. you get simple beauty, and 

‘mot: else, you get about the best 
 #biigGod invents — Browning. 
) हस प्रजापति को सृष्टि में जो कुछ है वह सहज सुन्दर 
हे; औोए सूष्टें चाहे खर्य सत्य हो या नहीं, उसके ्रणु- 
व्या में जो सुन्दरता दे उसकी सत्यता से इन्कार नहीं 
फेश जा सकता । क्योंकि अ्रश्त्य सृष्टि को भी इस भौतिक- 
` दाद ओर विज्ञानवाद के युग में बिना सत्य माने काय ही 
जही चल सकता । मार्क्स और हिगेल के समर्थक तो इस 
__ स्थृष्टि के तिवा किसी वस्तु को, जो उनकी दृष्टि, चम-चत्तु 
 खरेप्रे हे, सत्य मानने को तयार ही नहीं होते । उनकी 
` व में केरल यह संसृति सत्य है और सत्य है हमारा 
` आनब चाहे हम जब तक ही क्यों न'जिथें ! इस प्रकार हम 
-ज्ञण व्यताश्रा में, पुष्प इतत में, सेकत सूह के यत्र तत्र 
खद एक सौन्द्य क! ग्राभास पाते हैं जी हमारी ।.> 
स्मृव फेला है। इसी से अँग्रेज कवि 'कोटस? का कथन 
है के “दोनदग्र ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य दै ।?? 
“Besuty is Truth 
ke ruth Beauty 
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[ माग १५, अङ्क १० | : 


(NOE [ _ साहित्य- 
छे का यही तायं दे कि वाल्मीकि और व्याब, होमए फैला हे । लेन साहित्यकार अपनी कल्पना की आँख 
यी ह | 
हेर दाते. कालिदास, भवभूति, तुलसी, शेक्सपियर सत्र के से; अन्तंदृष्टि से एक ऐसे संसार से भी सम्बन्ध स्था- 
त्र झोन्दर्य के समर्थक थे और आज भी साहित्य सौन्दर्य पत कर लेता है जो अतीन्द्रिय हे ग्रोर सृष्टि के सीन्दय -“ 
में ३सी परोक्ष सत्ता का आमभाद पाता ६। पन्त उसा को 


“दर उन खेतों के उस पार, जहाँ तक गई नील भह्लाए?! 
में उसका प्यार देखते हैं ओर उसका स्वर सुनते हैं, तथा 
महादेवी “उसी? का रूप हर जगह देखती ह । हि 
“तेरी आमा का कंण नभ को ह, 
देता अगणित दीपक दान 5 | 
दिन को कनक राशि पहदनाता र 
वेधु को चाँदी का परिधान ।?? 
और उसे उस पति से दृढ़ आस्था मी हो गई है। 
“कैसे कहती. हो सपना है 
ग्रलि उस मूक मिलन को बात । 
भरे हुए श्रः तक फूलो में 

मेरे आँसू. उनके हास ।।?? 
उसी सत्य के सौन्दय पर तो “मीर!? भी रीक कर 
लोक लाज खोई? थी । ग्रतः पूर्ण सत्य वही सौन्दर्य है 

जो ईश्वर है, जो चिरन्तन है और जो हे सत्य । 
यही सौन्दर्य का सत्य पूर्ण सत्य दै जो इश्वर का 
प्रति रूप है) जिसे “ruth is Gol and God | 
8 ७७१! कहा हे । येह. सहज स्वाभाविक सुन्दरता | . 
अपने में एक ऐसा चमत्कार लिए रद्दती दै जिप्तका रूप i 
नित नवीन ही रहता है । उसमें मलिनता नहीं श्राती याक ' 
्र्थशात्र के “क्रमागत हास का नियम? उसमें लागू नदी | 
होता । यह सौन्दर्य तो वह वस्तु है जिसका उपभोग आप | 
जीवन भर कर्ते रहें फिर मी तुष्टि नहीं होती, सन्तोष नहीं 


बसती दर्शक की दृष्टि में बसती है?? 


TMT ह 
jis EE 
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कहा था--“से हे पिरित अनुराग बखानिय तिल तिल 
नूतन होय’? यह उनकी प्रीति और अनुराग, सौन्दर्य 
सम्भूत वस्तु है। इसके सम्मुख विश्व का सम्पूर्ण वैभव 
र ऐश्वर्य, सुटि की सारी विभूतियाँ कोई कीमत नहीं 
रखती । अमर अनुपम सौन्दर्य का एक बार साक्षात्कार 
हो गया फिर जीवन में बाकी ही क्‍या रहा? पन्त 
कहते हैं--- 
“ग्रकेलो सुन्दरता कल्याणि ! 
. सकल ऐश्वर्यों की सन्धान?? 

लेकिन कहा है कि “सुन्दरता वस्तु विषय में नहीं 
नहीं तो मजनू काली 
कलूटी लेला से क्यों प्यार करता, नहीं नहीं, उसकी 
खातिर अपनी कब्र खोदने को सदा तैयार क्यों रहता ? 
एक बार ऐह ही प्रश्नों के उत्तर में उसने कहा था क्रि 
“कोई मजतू की नजर से देखे तो पता चले कि लेला 
कितनी सुन्दरी है?? और खुदा को भी वह लैला के रूप में 
ही देखना चाहता था। यह सौन्दर्य की ्रसीमित 
शक्ति की पराकाष्ठा है । निर्विक्ार' प्रेम निर्विकार सौन्दर्य 
के बिना ्रसम्मेव है । यूँ यह ग्रलग बात है कि लोग 
स्वच्छ एवं पूत सौन्दर्य में भी अपने विकृत भावों के अनु- 
कूल विकार हूँढ लें। वस्तुतः विकृत एवं दूषित विचारों 


- बाला व्य़क्ति दर सुन्दर वस्तु में बासना का श्रारोप कर 
-देता है। तभी तो राम की शील, शक्ति एअं हुन्द्रता से 


भरी मूर्ति को भी देख कर कोई ग्राकपित दो जाता 


` र्‍या, कोई मुग्ध और कोई भयभीत । 


“जाकी रही भाबना जैसी, 
प्रभु मूरति देखी तिन तेती?? 
लेश्रोनाडीं डा विन्सी का वह विश्व विख्यात चित्र 


. -भीलोगों में कभी-कभी वासनात्मक भाव की ह कर 
-देता है जिसमें एक वात्सल्यमग्री नारी का चित्रण है जो _ 


अपने उन्नत पयोधर से दुग्ध पान अपनी सन्तान को 


` कराती है | लेकिन वह चित्र माँ के बात्सल्प भाव ह 
वस्तुतः दिग्दर्शन कराता है। तो कारण यह है फि दूषित 


खि, गन्दी नजर हर दिव्य वस्तु में भी दूषित रूप ही 


है र” करीना? 
"देख लेती है। टाल्सटाय का. उपन्यास 'ऐैना करीना? . 
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कुछ दूसरे ही भाव की अभिव्यक्ति करता. है लेकिन दूषित 
विचार के लोग उसमें दूषित भाव हट सकते हैं। वस्तुतः 
कलाकार की तभी इत्या हो जाती है जव उसके तौन्द्ये- 
भाव को लोग न समझ पाकर बुरा अर्थ लगा लेते हैं। 
कलाकार ऐसे पर्यवेज्ञकों से बचन। चाहता है और अमूल्य 
कृति को वैसे लोगों के आगे 7० ८१४४ pearls 
before 8706 की तरह समझता है.। 
कला में सौन्दर्यं की अभिव्यक्ति दो प्रकार की हू |. ति 
सकती है, एक बहिरज्ञ सौन्दर्य की, दूसरी ग्रन्तर्द्ध 
सौन्दर्य की । विद्यापति, सूर और रीतिकाल के प्रायः 
कवि ऐसे सौन्दर्य का वर्णन करते हैं । सूर का एक पद | 
लीजिए-- ह व 
स्याम कर भामिनि युख सँवा।रेड 
वततन तन दूर करि सबल भुज भ्रङ्क भरि 
कामरिस वाम पर निदरि भारेड | 
अधर दसननि भरे, कठिन कुच उरलरे | 
परे सुख सेज मन एक दोऊ। Li 
ऐसे हो “कुच कलश? और 'कनक करोर 
कितनी जगहों पर विद्यापति ने भी वर्णन किया 


हट 


सहज वर्णन उन्होंने किया है वे उससे एक नवीने सौन्दर्य 
का उदय हो जाता है । जेसे राधा कृष्ण के बीच 
दुराव हो जाने पर राधा जब|कहती दे | ५ 
- “एते. दिन छल नव रीति रे 
. जल मीन जेहन पिरीत रे (१7 
किन्तु अब ` हा 
“एकहि पलङ्ग पर कान्ह रे 
मोर लेख दुर देस मान रे | 
तो एक नारी के हृदय की वेदना का उच्छवास स्वा 
बिक सा मालूम पड़ने लगता है। ऐसे ही दि 
राधा कहती है ` हे 
सरतिज बिन सर सर मिनु सरसिज | 
|... की सरसिज बिनु सूरे 
यौवन (कनु तन तन ब्रिदु यौ 
SR sn की यौवन पिर णी 


गौर भादत्र में तो उसकी स्थिति ऐसी दो जाती है 
कि वह विकल दो उठती है-- 
स है हमर दुःख क नहिं ओर ! 
ह भए बादर माह माद, सूत मन्दिर मोर । 
सघन घन गएजन्ति भम्पित भुवन भरि वरसन्तिया 
न्त पाहून काम दारुन, फाटि जायत छतिया 
न्त ने भी इस तरह सौन्दर्यं वर्णन श्रनेक स्थलों 
पर किया 
किन्तु आज का युग विज्ञान का युग है, बौद्धिक 
(Rati0०॥|) युग दै । कल्पना का सदारा लेकर जिस 
सौन्दर्य का सुजन कलाकार करता है उससे कहीं-कहीं 
हमारा मन इन्कलाब कर देता दै और वह सौन्दर्य झूठा 
' मालूम पड़ जाने लगता है। “कला कला के लिए? के 
सिद्धान्त को युग मानने को तय्यार है। क्रोचे के उस 
` सिद्धान्त को कि “काव्य में सौन्दर्य का वणुन सुन्दर ढङ्ग 
से हो गया तो कलाकार क] #म समास होगया?--त्राजका 
` युग नहीं मानता । सादि यूं कि जन चित्त वृत्ति और युग 
| का मुकुर है श्रतः साहित्यकार को उसमें आज की समस्या 
| का दिग्दर्शन कराना होगा । श्राज का युग फ्रायड के युग 
से बिल्कुल ग्रागे नहीं बढ़ गया है तो कुछ ग्रागे बढ़ गया 
है अवश्य । फ्रायड का यं सिद्धान्त |क मानव के हर 
कार्य की जड़ में उसकी सुप्त-मावना और वासना काम 
रती है उपयुक्त सिद्ध नहीं होता । मीरा का प्रेम वासना- 
त्मक प्रेम था इसे लोग स्वप में भी नहीं मान. सकते । 
फ्रायड के सिद्धान्त नम्म सौन्दर्य के प्रचारक हैं । साहि 
में नग्मत्राद कभी अपेद्धित नहीं है। नारी का सौन्दर्य साड़ी 
के आवरण से खिल उठता है, कविता का सौन्दर्यं भी 
। इस नम्म- 


क्रामक रोग की तरह घर कर लिया है उसके विरुद्ध 
बुलन्द करना अनुपयुक्त नहीं होगा । 
ग्रजे का सोन्द्य आशिक दृष्टि से ग्रॉका 


33% 20५0 ६ 


AF 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar अँ 


इस आधिक चिन्ता के युग में हमारी दृष्टि भी सङ्कीण्‌ छे. 
गई है। मावसंबाद का अनुबावी होकर हम माँ के स्नेह पे 
भी आर्थिक भावना की अ्रभिव्यक्ति ह दूने लगे 7, जो सवथा 
निन्दनीय है। एक ओर फ्रायड बच्चे के स्तनपान में भी 
वासना पाता है तो दसरी श्रोर माक्संवाद के पंडे माँ के 
स्नेह लाइ प्यार में भी आर्थिक मनोभावना पाते हें । बह 
रोटी और सेक्स, रूप ओर रुपया, कामिनी और कांचन 
हमारे सौन्दर्य बोध को सद्डीण करते जा रहे हैं । 

मैंने पहले ही बताया है कि सौन्दर्य केवल रूप में ही 
नहीं गुण में भी रसता है। और अनिन्द्य, सौन्दर्यं, पवित्र 


सौन्दये तो गुण में ही है । इसी कारण अमेरिका की” 


“पर्लंबक? ने अपने एक उपन्यास की नाथिका एक कुरूपा 
हब्सी को चुना जिसे उसके गुण के कारण उसने महांन्‌ 
सौन्दर्यत्रती सिद्ध किया । यही सोन्दर्यं पुष्प के पराग का 
सौन्दर्य दै । 

हम यदि दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रणय में सामन्त- 
बाद का पुट हू टने लगे, राधा के रूप “में कामुकता क! 


भाव देखने लगे तो यह हमारी गन्दी मनोबृति. के . सिवा' 


और कयां कहा जा सकता है ! 

इस उपयोगितावाद के युग में हम सौन्दर्य में भी उप- 
योगिता हू ढ़ने लग गये हें । किन्तु कला की उच्चता काव्य 
की निरी उपयोगिता में ही नहीं दै । सौन्दर्य की सार्थकता 


केवल यौत भाव की ति में ही नहीं है। सोन्दयनिमूति. 


की क्षमता का विक्रास उसकी व्यापकता में हम देख सकते 


हैं । तुलसी ने ऐसा दी सौन्दर्यं वर्णन %नुभूति पूण ढळू 
। उ्ऽत सौन्दर्य जड़ को चेतन कर देता है-- | 


से किया 
बह जह राम-लपण-सिय. जाही । 


कराह मेध तहँ तहो परिह ॥?? 


स्वयं राम के सौन्दर्य को देखने लका के सागर तट. 


के सारे जल-जाव्र बाहर टर जाते है । .' 

“देन कहँ !.सु करुणा रर 
प्रः भए सब j 
मकर नक्र नाना भख स्माल). Re , 
सत जोजन तन परमं बिसाला I 


उलचर 


है 


"cl 
खि 
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अप्रेल १६५४ ] र 'काब्य में सैन्दय बोध | | 


प्रभुहिं वलोकहिं टरहिं न टारे। 

मन इरषित सब भए सुखारे ॥?? 
, यहाँ तक कि शत्रु ्रसुर मी इनके ग्रलोकिक सौन्दर्य पर 
- सुग्ध हो ए्‌ ) 

प्रमु बिलोकि सर सकृहिं न डा^ी। 


ज के साहित्य को सीता का सौन्दर्य चाहिए राधा का 
नहीं, राम का सोन्दयं चाहिए कृष्ण का ( जो जयदेव या 
विद्यापति द्वारा वणित है ) नहीं । 

मगर सौन्दर्य जो विशुद्ध सौन्दर्य है Be8uty 
tor ७७७०५५? ५५३६ को. हम ग्रवहेलना नहीं कर 


थकित य रजनीचर - धारी ॥ सकते । साहित्य यदि वह धारा है जो उन्मुक्त ओर .. 
सचिव बोलि बोले खर दूपण। स्वच्छन्द गति से वदती है, उसे हम सीमाद्रॉ की रेखा में || 
यह कोड तप बालक नर भूप ॥ बाँध नहीं सकते तो सौन्दर्य वह तरङ्ग है--सहज स्वाभा | 
नाम असुर सुर नर मुनि जेते। विक, जिसे इम रोक नहीं सकते, छेके नहीं सकते । पन्त || 
देखे. जिते दते हम केते॥ का “पनघ्रट? की पनहारिन का स्वाभाविक सौन्दर्य कम 3 
इम भरि. जनम तुनहु सब भाई। आनन्द नहीं देता । निराला की ये पक्तियाँ कैसी स्वाभा | 
टेली नदिं ग्रस सुन्दरताई॥ "विक उतरी हैं !--सौन्दय का केसा यथार्थ पर - विमुग्धः | 
यहूपि भगिनी कीन्ह कुरूपा। कारी वणुन है-- : | 
बघ लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥? सखि वसन्त आया । | 
मैं राम का सौन्दर्य राम के चेहरे में ही ,नहीं किसलय वसना नव वय्र लेतिका ५ | 
` -म्रानता। राम का वास्तविक सौन्दर्यं उनके शील में है मिली मधुर -प्रिय-उर-तरु पतिका | 
उनकी शक्ति में दै । सीता का सौनद य॑ सीता की सहिष्णुता मधुप बृन्द वंदी, पिक स्वर नभ सरसाया | 
एवं पतित्रत ध में है । यही करण है कि राधा और सखि वसन्त आया। | 
“कृष्ण का सौन्ट्य हमारे मन में रोमांस पैदा करता है और और-- 
सीताराम का सोन्दय श्रद्धा को उभारता है। अपने इसी खुजे केश ्रशेष शोभा भर रहे 
सौन्दर्यं के कारण ( वस्तुतः इसमें कव की सूक की सफ- , पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे 
| -लता है ) सीता राम लोकनायक ही नहीं, श्रद्धा और बादलों में घिर अपर दिनकर रहे ५ 
हा -आदर की. पात्रा तथा पात्र हैं और राधा-कृष्ण ( कवि ज्योति की तन्वी, तडित-द्युति ने क्षमा मोगी $ 
| बर्णन के कारण ही) रस-विलास को बढ़ाने बाले हैं। 2८ - यामिनी जागी 


सौन्दर्य की परिभाषा म सामान्यतया यही कहा जाता है कि यह वस्तु का एक गुण बिशेष है जो मन 
तथा जिवे यह चिताकषेकता एबं मनो-पुग्यकारिता है, वदी सुत्दर है। वास्त 
जिसके पोछे ज्ञान, आनन्द, क्रियात्मक.इत्ति आदि का सामज्ञस्य हे । इसीलिए इर 
कोई सर्वमान्य ल ण देता सम्भव भी नहीं। इस सौन्दर्य का आनम्द भी एक खताकोरि का है ज 
द्य है--न.तो वह प्रत्यक्ष तमित दो सकता दै न प्रमाणित । लेकिन सौन्दर्य की उउज्ञ ब्य Fs है हि 
प्रकार के सन्देह की गुज्ञाइश नहीं । यह उपलब्धि ्रान्तरिकता से होती है ख हरी कारणों i दोने 
मेल से, इस पर भी विचारक सन्दिग्ध है। न तो सत्र समय सभी न मे न pe h च 
में सुन्दरता का त्रवुभत्र होता दै, इसलए यह ९४ दो जाता है कि ताज नतका कार त 


कारण-विचार में विचारकॉ में बहुत बढ़ा मतमेद है। 


tlie चता ञ्रौए्‌ मुग्ध करता 
|. . - सौन्दर्य एक विशिष्ट बोध 
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प्रत्येक कवि की श्रनुभूतियों के दो पक्ष होते हे 
[| | व्यक्तिगत छर सामाजिक । अर्थात्‌ दो रूपों में वह 
| | निरन्तर अपनी अत॒भूति को कट करता है। और दोनों 
त्रो में ही ग्रन्ततः वह साधक ही होता है। काय-रूप तो 
सका समाज-सापेक्ष होता है जवकि साधकःरूप में इस 
त्व की उपस्थिति श्रनिवार्य नहीं होती । तुलसी इसी 
॥ | कारण कवि हैं .जवकि सरहण या गोरखनाथ साधक 
॥ अधिक हैं। किन्तु यह ग्रावश्य़रक नहीं कि उनके दूसरे 
प का अस्तित्व ही न हो! फिर भी कवि के द्विविव 
का लक्ष्य समान होता है । दोनों के निर्माण-सूत्र 


पिया का आदश जगत्‌ अलग-अलग प्रतीत होते 
दोनों की स्थापना का चरमलक्ष्य एक ही है-- 
सुख--्रानन्दपूरणं जीवन की स्थिति । 

धक्क बत्तु जगत्‌ के ऊपर उठते-उठते स्त्रे प्रत्येक 


मावभमि पर लाने का प्रय्न करता है 


यायकता और समाज की यह समान 
| दूसरे में मिञ जाय--एकाकार हो 
हीं पर तो दोनों स्तरों की चरम परिणति मानी 


ही एकसी अनुभूति वाले स्तर तक पहुँचने की चेष्टा . 


से हंट कर प्रत्येक सदस्य : 


` की साधना का लक्ष्य आनन्द प्राप्ति ही है। 


कवि साधक का लक्ष्य आनन्द 


श्री त्रिलोचन पाण्डेय एम० ए० 


में कोई भेद नहीं । सामाजिकता व व्यक्तित्व का तो यहाँ: 
पथक ग्रस्तित्व ही नहीं रहता । अतः जब तक दोनों लक्ष्य 
परस्पर मिल नहीं जाते--आगे बढ़ते हुए फलते-फेलते 
एक रूप नहीं हो जाते तब तक उनसे उत्पन्न आनन्द के 
स्वरूप भी अपनी चरम-सीमा तक नहीं पहुँचते- उनकी 
पूर्ण व्याति नहीं होती । इसलिए उनमें ग्रन्तर भी 
दिखाई पड़ना स्वाभाविक है । 


कृवि निरन्तर सुख की कल्पना ही नहीं करता, दुःख 


की भी कामना करता है; बल्कि कहना चाहिए सुख की 


उपेक्षा अधिक करता है। काव्यो में करुणा की प्रधानता 
इसका प्रमाण हे । वह भभावात सहने के लिए छाती: 
तान कर खड़ा है, मोत का आलिङ्गन करना उसके लिए 
मामूली बात है । और कभी-कभी तो उसे सुख प्राप्ति 
की इच्छा ही नहीं रह जाती, दुःख-मात्र ही काव्यः 
हो जाता है-- 
१—"Darkling I listen and 
for many a time 
I have been half in love 
with 69४९] १९७७ 
२—Fear Death ® 
._ ever » . fighter 
one ‘fight more: 
. ‘the best and the l29b"’ब्राडनिंग. 
“विर ध्येय यही जलने का ठंडी बिभूत बन जाना । 
है पीड़ा की सीमा यह चिर दुःख का सुख होजाना ।?? 
. --महादिवीः 
यह इसलिए कि ये कविःसाधक अनुभूति के उसं . 
स्तर से बोल रहे हैं जहाँ दुःख भी सुख व आनन्द का' ' 
कारण बन जाता है । इस प्रकार घुमा-फिरा कर भी प्रत्येक | 


92 +-कीटस 
T Was . 


- So 


/ ३ 


हिन्दी साहित्य के अन्तगत सन्त काव-साधकों 


«|  जल-कुम्भ का रूपक बाँध चले हूँ । “जल बिच 
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महत्व साघनागत ही है । अटपटी वासो सुनाकर अपने 
सुर में, दीन-दुनिया से बेलर, मत्त रहना तो. उनका 
' उद्दश्य नहीं था । ध्यान तो उनका निरन्तर लोक-पत्ष 
तथा समन्वय बृत्ति पर ही रहा--फिर भी.कुछ कारणों से 
उनको वेयक्तिक श्रनुभूति अधिक प्रखर होकर सामने 
आई । इससे प्रेरित उद्‌गार ही उनकी वाणी का आराश्रश्न 
लेकर फूट पढ़े । साधन के किसी भी रूप से अपने प्रकाशन 
का उचित मार्ग बना लिया। उन्होंने सामाजिक रीति- 
नीतियों, धामिक रूहियों का खण्डन क्रिया, हिन्द पर 
व्यंग्य किया तो मुसलमान को भी कशोर दिया। कहीं 
उपदेश हो रहा है, कहीं ताने-बाने को चर्चा है, तो कदी 
मीन 
पियाही ।?? इन सत्र का अर्थ क्या है, संकेत किस ओर 
है ! शायद वे ऐसा निर्माण चाहते हैं बह मल॒ष्य भनुष्य 
होने के नाते एक हो । फिर भी यहीं पर उनकी साधना 
समासत नहीं हो जाती । यह तो एक मञ्िल है जिसते 
और आगे बढ़कर हमें इस एकल की भी चरम-स्थिति तक 
पहुँचना है । दूसरी ओए वयक्तिक साधना के श्राधार पर 
अनेक पारिमाषिक क्रियाओं का आधार लेकर भी बे मनुष्य 
की ग्रात्मा को इसी चरम स्थिति तक पहुँचा देना चाहते 
हैं । दोनों ही स्थितियों में शाश्‍वत आनन्द उनका लक्ष्य 
\ है। में यह स्वीकार करने को तैयार नही कि वे निराले 
9 क्रात्म-जगत में मस्त रहते थे--कभी-कमी मौज में आकर 


~ i >. (9 उन A he य. 
उपदेश भी कर देते थे। भले ही उनकी वेयक्तिक सांघना , ' | द 
` स्थापना को है । उसह नाम रखा हे- चरम 


| प्रधान हो । उनकी यहो विशेषता एक आर तो उन्हे 
` तत्कालीन श्रन्य कवियों ते अलग करती है, दूसरी ओर 
एक दीर्ध ब सुहृद परम्परा से मिला देती है । 


' सन्त कव ने एक मानिक सरि की हे जिसे सामान्य- . 
तया वह “सहजावस्था” का नाम देता है। इस अवस्था में . 


दुःख, क्लेश का कोई स्थान नहीं । यहाँ उसकी साधता 
सफल हो गई है। बह चरमलक्ष्म की प्राति कर चुका है। 
मंन भक्ति रूपी मदिरा पीकर ब्रह्म की अनुभूति में मस्त 


हो गया है। वहाँ प्रथ्वी बरसती है, गगन भीजत! है, सूय- 


चन्द्र का मेल हो जाता है। वहाँ श्रनद्ृद नाद होता है 


कबि धाधक का लक्ष्य श्रानन्द 


हैं । आनन्द विभोर वह नाच उठता है-- 
नाचे-ताना, नाचे बाना, नाचे कूच पुराना ५ 
करमहि बैठ कत्रीरा नाचे, चूहा काट्या तांना ॥ 
नानक को इस अवस्था में श्रौर समी स्वाद कीके. | 
लगते हैं । दादू इसी श्रवस्था में अपने को निमेच पाकर... 
भवसागर के पार हो जाने की घोषणा कर देते हैं; चारो _ 
तरोर एक तेज-पुञ्ज बिखरा हुआ है, किलमिल-मिलमिल द 


रही है । उधर सन्द घरमदास प्रेम-वर्षा में स्नान कर 
दोइ साडू नहाय | 


% नह 
सुन्न महल तं अम्रत बरसे, प्रेम अनन्द 
खुली किब्ररिया, मिटी ँश्ररिय। 


इस अवस्था में प्रतत ग्रानन्द के गने उछको तंघ्तार . 


का आनन्द प्रतीत कैसे हो? बह तो “जन जुलमो की | 


खान'? खे ऊपर उठ चुका है। सारा सन्त साहित्य लक्ष्य- | 
रूप से 'सहजावस्थ।', 'सुन्नमह/लया?, 'उन्बुनि रहनी 
ते भरा पड़ा है। कब्रीर से लेकर थांरी-पलटू सादब तऊ डो 
एक ही स्वर मिलेगा--“चल हंसा वा देस अंद पिया 
ब्ध चितचोए ।?? द 
ठीक यही लक्ष्य सिद्व-नाथ कवियों का भी रहा 
सम्तों की साधना पद्धति, क्रियाएँ आदि चाहे वही हों जे 
इन कवि-साधकों की हैं लेकिन इसी आधार पर यह कह 
देना कि इन्हों के प्रतिपाद्य लक्ष्य: को दी उशी रूप फे 


इनकी यह स्थापना बिख्कुत्त अपनी है ओर स्वतः 
से हैं। इन लोगों ने भी स्थान स्थान पर नः 


“शिव वास? आदि । जिस स्थिति में यह मिलता है. 

ये कहते. हैं “समरस होना? या “सहजावस्था? ' ५ 
भाषिक शब्दावली का भी प्रयोग कर के शून्य मे संगम 
करना? आदि कह कर थे इसका संकेत कर देते ह । सह ञ्‌ 
श्रवस्था में प्राप्त जो अमृत-रस है वह किससे कहां जः 
आर केसे कहा जाय, ! न तो वाणी द्वारा गुरु ही उसे कह 
सकता है, न शिष्य ही उसे समझ सकता है ! 


असुत भरता है और सोह ओहं संकार की ष्वनिस होती | 


खिसने अपने मन रू राजा को समरस में सह 
- रूप से मिश्च कर लिया, वह पुनः उसी कणसे सिद्ध 
` है, उसे जरा-मरण का भाव नदी होता-- 
“सहजे [णस्नल जेण किश्र, समरते शिश्र मणराग्र 
हिय सो पुण तंक्खणो, णउ जरा मएणुह माश्र?” 
| कया 
इसको प्राप्ति के लिए भीतए-बाइर की शुद्धि 
ङ्द की निष्कपटता पहली सीढ़ी है। त शनेः शनेः 
सेदस्द का लो? होता जाता है, ग्रभेरल् की प्राति 
व्हेळ जातो दै । वहाँ [कती का मी पथक श्रस्तिल नहीं है । 
«धा विशुद्धि के उपरान्त फिर -ीव कहीं जाय, कुछ भी 
 ऋषे--बढ निःसंग है । रतः उस विकार उत्मन्न नहीं 
इहे । “वहाँ जो परमात्मा हे वहाँ मैं हूँ, जो में हूँ वही 
, द्रसत्मा है ?-- 
जो परमप्या सो जि हठ, जो दड सो परमप्पु 
रड जाणे विशु जोइबा, ्रणणु | करहु विश्रप्पु ? 
झोए झारे बढ़कर वही कहत। है--'मन परमेश्वर 
स वेल गया है, परतेश्वए मत में, दोनों समरस हो रहे हैं, 
कर पूजा किसे चढ़ाऊँ (- 
बमण निलिग्रठ परमेतर हो, परमेसुर जि मणस्स 
त्रिरशण वि समरस. हुइ रहित, पुज चढ़ाजडँ कश्स ११? 
— जोइन्हु 
एक सूफी कबि जनालुद्रीन रूमी ने भी भावना 
' ऋ इसी स्तर से घोषणा की 
is wiinglod wibt thine SpIrit 89 Water 
8 mingled with pure: wine, If any 
hing touches thes, ib touches me 
07 IN 8960० 6552 thon Arb I.” ये सकी 
जर-जर म॑ उती एक तत्व की झलक इसी अनुभूति 
बर से देखते हैं । “ओहो देखहूँ ठॉत्रहि ठोंऊ |? 
ए के प्रचारक कह सकते ईँ । सनकी भी स्थापना 
रम प्रेममप एकान्त भक्ति जो पुश्मार्ग के अन्तर्गत 
पु को लकय है 'गोलोक विद्वार? बहाँ निरन्तर 
4. कमा-कती संसार को 'सरोव्ररः तथा 


ह डर 
Ads i 


LS SID TT 


ी- ऐश spirit. 


i सूरदास कीं इम सुश भक्ति के चेत्र में वैयक्तिक. 
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मुक्त जीवात्मा के “हंत? का रूपक देकर उनकी वाणी कह 
उठती -- 
“जल सखि तिदि सरोवर आहि 
जिदि सरीवर कमज्ञ-कमला, रवि बिना विकसोँहि 
हंस उज्वल, पंख निर्मल, य्रंग मि मलि नहांहि। 7? 
जिसे आज्ञोचक्र “सगुण रहस्यवाद? भी कह देते हैं । 
तो सूर की स्थापना भी शाश्वत आनन्द है जिसकी निरन्तर 
झक वे अपने बन्द नेत्रों से देखते रहे | यही उनकी 
मानसिक माव-भूमि थी, वीणा बजाते हुए जिसमें वे तन्मय 
रहते थे । 
तुलती के काव्य में सामाजिक प्च प्रत्रान है । तः 
हो सकता है व्यक्तिगत साथना के रूप में लक्ष्य-निर्देश 
उसमें न मिले, फिर भी अ्रप्रत्यक्ष रूप से उसका दर्शन 
होता हे । एक धर्म का दूमरे धर्म से, एक पद्धति का 


दूसरी पद्धति से, इस व्यत्रस्था का उप व्य:स्था से सम- 


न्श्य कर के उन्होंने भी एक निर्माण का संकेत किया । 
वह था "रामराज्य? जहाँ उन्हीं के शब्दों में “देहिक, 
दैविक, भौतिक ताया? में किसी की नी व्याप्ति नहीं थी । 
इस बीसवी सदी पें गांधी द्व'रा 'रामराज्य? की कल्पना 
कोई श्रनर्गल, बिना आधार. के दवा पर नहीं खड़ी है । 


आ।ननन्‍्द उसका भी लक्ष्य 


्रांधुनिक युग में हिन्दी साहित्य ने हरमे एक महा- 
काव्य दिया जो वास्तव में. 'महाक्राव्य! है--प्रसाद की 


“कामायनी? । इसका प्रतिपाद्यःक्या है ! वही समरसता- : 
श्रद्धा, जो उसी स्तर | 


जन्य ग्रानन्द्वांद्‌, जिप्तका प्रनाण ९ 
से घोषणा करती है-- i 
“मैं हतती हूँ रे लेती हूँ, में गाठी हूँ खो देती हँ 
इससे ले उसकी देती हूँ, में दुल को सुख कर लेती हूँ?? 

मनु जब देव सृष्टि का ध्वंश श्रपने नेत्रो से देख चुके, 


फिर चिन्तित क्यों न. हो १ सत्र कुछ चण भंगुर है। यहाँ | | 
तक कि वे श्रपने जीवन से भी निराश हो जाते हैं । इसी ' 


कारण अपने को कदी “बायु की भटकी एक तरङ्ग? कवते 


हैं तो कहीं “शूत्यता का उजड़ा सा रज्य /? वे कामना 
करते दे सब्र कुछ विस्मरण हो जाव, श्रवसाद श्राकर उन्हें | 


घेर ले और नीरवता चुप करदे । क्यों।क उन्हें चारों ओर 


क 
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“मौन, नाश, विध्वंष, अधे? ही दिखाई पड़ता है । 

ग्रत्यु का जाल चारा ओर पेल जीवन उसी का. 
छुद्र अंश है जो घनमाला में सौदाभनी की चमक की 
भाँति क्षण भर उजाले में व्यक्त होता हे । रीर जीवन ९-- 
“किन्तु जीवन कितना |नरुपाय, लिया है देख नहीं सन्देह 
निराशा है जिसका परिणाम, रुफलता का यह कल्पित गेह?? 


मनु की यह सारी निराशा, ग्रस्थिप्ता श्रद्धा द्वारा 
नष्ट हो जाती है जो ्रानम्दवाद का प्रतीक है । वह उन्हे 
साधना पथ पर अग्रसर करती हे, नाना स्तरों को पार 
"करते हुए मनु धीरे-धीरे मनोमय बोर? की दोर उत्तरो 
त्तर बढ़ते जाते हैं । इस प्र.ति का लचप है 'शिवदर्शन? 
मनु नटराज शिव का रूप देल कर श्रद्धा से उनके चरणों 
तक ले चलने को प्राथना कग्ते हूँ । बद्दी तो मनु के 
जीवन की सोधना का लक्स हे । उस शाश्वत भूमि पर 
“मिटते असत्य से ज्ञान लेश, समप्स %खणड आनन्द वेश”? 
वहाँ वेवल एक ही चेतनो हे, ग्रखएड ्रानम्द है । 
वस्तुत; 'दर्शन', 'रहृत्य?, 'द्रानन्द'--तोनो सग का 
विधान ही इस समान दवाद? के छिद्धान्त का प्रतिपादन 
करने के लिए हुग्रा है। इस! श्रनुधूति में मनु कह उठते हैं-- 
“तुम सब मेरे वयव हो, जिसमें कुछ नहीं कमी है? 
प्रसाद का काम्य भी यही श्रानन्द है । 
और यह उपलब्ध किस प्रकार होता है १. नर-नारी 
“की समएसता से, व्यक्ति-समाज़ की समरसता से, मनुष्य 
प्रकृति की समरसता से श्रौर मनुष्य की स्वयं अपनी विभिन्न 
अंत; प्रवृत्तियों की समरसता से । इसी कारण इच्छा, ज्ञान, 
कर्म का समन्वय किया यया। प्रसाद भीतरी और बाहरी 
“दोनों प्र धार की समरसता चाहते हें । यह सामज्ञत्य का 
-ी दूसरा नाम है । र ; 
“ज्ञान दूर कुड क्रिया भिन्न है, 
इच्छा क्या पूरी हो मन को । 
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“वस्था? का सिद्धान्त एक सा लसता 


रे से न मिल सके 
यह विडम्बना है जीवन की ।?? क 
“शिव दशन? का कामायनी में बड़ा महत्व है । शिव | 
स्वयं कल्याण रूप ञ्रानन्दमय हैं । उनका दर्शन आनन्द | 
तत्व की स्थापना करता है । दूसरी और यही तत्व उसकी | 
एक पूव-परम्परा की रोर भी संवेंत करता है ज्सिके मूल | 
में शेवागमों का प्रत्यभिज्ञा दर्शन था। मुझको प्रसाद * 
की “समरसता” और सिद्ध नाथों द्वारा प्रतिपादित 'सहजा- | 
। और “समरस? 
“शिव? आदि शब्द भी अपनी सहीं-सही अ्रभिब्यक्ति में 
वहाँ प्रयुक्त हैं जेसा ऊपर संकेत दो चुका है। और इसका | 
च्य है आनन्द । 'सहजा समरसता? दोनों से ई 
आनन्द प्राप्त होता है | शेवागर्मों में शिव तथा शक्ति की 
समरसता से उत्पन्न श्रानन्द्‌ का वणन किया ग्रा, सिद्धि 
नाथों ने वैयक्तिक साधना के चरम लक्ष्य के रूप में उसका 
निरूपण किया रौर कामानी में मलु ने श्रद्धा की सह 
से उसी ग्रानन्द की प्राति की। “शिवत्वर इन तीने 
एक सूत्र में जोड़ने की कड़ी है और मनु एक साधक ही. 
तो हैं जो देव सुष्ट के ध्वंश के उपरान्त शिवदशन 
लगातार साघना करते रहे | 
यह में मानता हूँ कि शेवाग्मों द्वारा वणित 


सकता दै जग्नकि प्रसाद ने उस आनन्द को बिल्कुल 
हारिक ऽप दे दिया है । और यदी विशेषता तो कामाय 
की हैः-- i 

तो प्रस्तुत नित्रन्ध में तीन  स्यापनाये हैं- - 0. 
कवि-साधक का लक्ष्य अन्ततः, आनन्द की स्थाप 
है, ( २) इसका साधन झभी तक “समरसता? या 
ज्ञस्य? दै, ( ३ ) कामायनी में 'आनन्द्वाद 


फ्रॉयडवादी लेखक होते हुए भी श्री श्रद्येय! ने 
न्तःसुखाय लेखन के प्रति एडलरवादी दृष्टिकोण को 
डा स्पष्ट कर. दिया है जब वे कहते हैं--“मैं स्वान्तः- 
| सुखाय नहीं लिखता । कोई भी कवि केवल 'स्वान्तःसुखाय? 

स्वता है या लिख सक्रत। है यह स्वीकार करने में मैने 
१ अ्रपने को सदा अममर्थ पाया है 'ग्रपनी अ्रभिव्यक्ति- 
| किन्तु किस पर अभिव्यक्ति ? इसीलिए श्रभित्यक्ति में एक 
क या पाठक या श्रोता मैं श्रनिवाय मानता हूँ. ओर 
परिणामस्वरूप जो दायित्व लेखक या कवि या कलाकार 
आता है उससे कोई निस्तार मुझे नहीं दिखा।?? 
ला ताएसप्तक ए० ७५ ) । कला या साहित्य के प्रति 
का भी यही दृष्टिकोण है । कवि के विकास के लिए 
एक ग्रोर समाज श्रावश्थरक है वहाँ दूसरी ओर उसकी 

एक समाजोपयोगी वस्तु भी है। यह नहीं हो सकता 
किसी कवि का समाज ते कोई सम्बन्ध नहीं हो । यदि 
कवि यह दावा भी करत। है कि उसकी रचना उसके 
“स्व? के लिए हे तो यह एक वेमाने ब्रात होगी । 
|अन्य लेखन ही क्यों विश्व की अन्य वस्तु भी 


कद्या जाता है कि उनका मस्तिष्क 
दिखाता है, “प्रकृति का वरदान?! 
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एडलर ओर सान्तः सुखाय लेखन 


श्री राजमल जैन, एम० ए०, साहित्य -रत्न 


उत्पन्न हुए होते हैं। और भीन जाने कितने “अ्रद्ध तो? 
का आरोप उनमें किया जाता है और सामूहिक रूप से 
उसी को प्रतिभा कहते हैं । एडलर का मत है कि किसी 
भी व्यक्ति को इतत तरह का मानना एक बहुत बड़ी भूल 
है । वास्तव में “प्रतिमा? जैसी अगर कोई वस्तु है तो वह 
केवल इतना हवी ग्रथ रखती है कि ऐसी प्रतिभा वाला 
व्यक्ति अपने में जो खामी पाता है उसकी पूति में सफल 
रहा है। (He has successfully compenss- 
bed for his deficienC$ ) लेखन इसी प्रकार की 
ज्ञतिपूर्ति है । अपने में किसी प्रकार की हीनता की पूति 
सफल या असफल या अच्छी या बुरी हो सकती है किन्तु 
समाज से असम्बन्धित वह नहीं हो सकती । यदि कोई 
“प्रतिभावान्‌ ब्यक्ति कुछ लिखे और कहे कि “यह तो. 
सिर्फ मेरे लिए है?” तो यह बात मानने में नहीं आती । 
समाज-सम्बन्ध से इन्कार करने पर भी समाज से उसका 


` सम्बन्ध होगा ही | और सरगर ऐसे व्यक्ति को समाजः 


“प्रतिभा? के रूप में स्वीकार कर लेता है तो इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि उसकी कृति को समाज ने अपने लिए उप-- 
योगी समझा । एडलर का स्पष्ट मत है" Monlind 
00)ए calls those individuals’ geniuses 
who have contributed much fo the 


‘.o00mmon Welfare’? इस प्रकार भी करिसी कृति 


का “स्वान्तःसुख़ाय? न होकर उसका .समाज-पम्बन्ध 
होता है। 0 
सभी प्रकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति या कला का 
मूल खोत हीन-भावना है ऐसा एडलर का मत है। यह 
दीनःभावना जीवन की तीन समस्याश्रों-समाज, जीविका 
ओर काम-जीवन से उत्थित होती हैं। इनके समाघान में 


"लामंग हर व्यक्ति अपने परो. हीन पाता है. किन्तु: 
पने जीवन के पहिले पॉँच वर्षों की समासि तक मानसिक | 


तैयारी कर लेता है । यह तैयारी भी बालक. की परिवार | 


अप्रैल १९५४ ] 


| में स्थिति पर निभर है । हीन-मावना बचपन की इसी 
सख, सुविधा और सुरक्षा को जीवन में हर स्थिति मे 
दूं ढ़ने का ही नाम है। उसका प्रकाश भले ही. किसी 
| छुआवैश में क्यों न हो। जो मोहो, जो व्यक्ति हीन- 
भावना का सामना साहस, आत्म विश्वास, सहयोग एवं 
पनी समाजिक रुचि का विस्तार कर करते हैं वे सही 
माग अपनाते ह। कलाकार या साहित्यकार ऐसा ही 
` व्यक्ति है । दूसरे शब्दों में, कला या साहित्य-सृश्रि एक 
_ समाजोपयोगी आचरण है जिसकी प्रेरणा मानव-कल्याण 
में योगदान कर अपनी हीन-भावना पर विजय पाने की. 
कांक्षा है। इस दृष्टि ते केवल 'ग्रमने' लिए ही लिखने 
जा वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण ही स्वस्थ नहीं है । उस व्यक्ति 
॥ के जीवन मैं कहीं अ्रट्काव है । और यह अ्रटकाव बचपन. 
|. में उसकी पारिवारिक स्थिति से सम्बन्धित होता दै । 
ल जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति 
. सफल होने के साथ, समाजोपयोगी भी होगा। उसका 
, जीवन म्रथपूरा होगा ( एडलर के ग्रनुसार जीवन का 


\ 
3 0/9..2. \ 


4 \ अतिरिक्त नाटकों के समपंण 
ह सप होती है। जिससे उनके जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण का 
। में भारतेन्दु सुधा- 


( पता चलता हैं । नीलदेवी की भूमिका में 
शक रूप में प्रकट होते हे । 

जीवन के इतने पार्श्ववतीं तटों का दर्शन करने पर 
भी हमारी जिज्ञासा ग्रधूरी ही रह जाती है यदि हम उस 
सणस जलधारा में मजन न करें जिसकी हीरक हार सी 
सोहने वाली नव उज्ज्वल बीचियां अपनी छुदरती बूँढों 


जिसकी पूर्ण प्रतीति में माहात्म्य के ज्ञान को भुला देना 
ता है । यह भावना जायसी और कमीर की सीस 


भावना से श्रष्रयक है । इस प्रकार उनके 
च्य द्वारा उनके सम्पूणं व्य 


च 


PRO 


र > = ie ट ५९ 
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एडलर श्रौ( स्वान्तःसुखाय 


बालक? के बगे के ही हैं, 


( प्रष्ठ ४१६ का शेषांश ) 
ग्रादि में उनकी विचारधारा : 


|! ठ्ठ 
| से मुक्तामनि पोहती रहती है । यह धारा उस पेम कद | 


i क 4४02: 
“a 


४१२ 


अर्थ मानव-कल्याण में योगदान करना है । उसकी कोई 

मी चीज समाज के तेमतलत्र की नहीं होगी । उसके क्रिया- | 
कलाप “परहिताय? होंगे । ऐसी हालत में “स्वान्तःसुखाय? | 
लिखने वाले व्यक्ति का उद्देश्य ही गलत है। वास्तव में | 
इस प्रकार को ध्येय निश्चित कर वह अपनी हीनः भावनां 

का ्रव।सतविक हल निकालता है । ऐसे व्यक्ति के इस 

प्रकार एकाङ्गी हष्टिकोण को एडलेरियन मनोविज्ञान की 

शब्दावली में यों कहेंगे कि उसका ध्येय ही “Merely 

a goal of mere fictitious persons su- 
peri0riiy? है । और यह ध्येय तो उस बालक का है | 
जिसे हम “बिगड़ा बालक! ( P2९7९ ८/4 ) 
कहते हैं । किसी भी चीज से सन्तुष्ट न होने वाले, धन | 
संग्रह करने वाले ्रादि लोगों के साथ जो कि “्रिगढ़े 
“स्वान्तःसुखाय? लेखन का दावा 
करने वाले को भी रखा जा सकता है । तात्पर्य यह कि 
“स्वान्तःसुखाय' लेखन का ध्येय एक बिगड़े बालक का. 
दृश्टकोस है न कि एक सफज सामाजिक व्यक्तित्व का । | 


मिलता है । उनके व्यक्तित्व में यह विशेषता दै कि उ 
जो कुछ जहाँ भी क्रिया वहां समाज का सूम प्रकांशि 
यह उनकी स्पष्टता श्रौर सत्यता का प्रतीक दै ओर इस 
प्रकार जो उन पर हँसे उन पर उन्होंने हँसा, जो उ: ह 

रोये उन पर वे रोये ओर जो उनसे भागा उस तो बे 

कोसो भाग गये । किन्तु यइ सब हुआ प्रेम के भोंक में; 

इसीलिए उनके आत्मनिवेदनों में हमें यह जान पड़ता ह ड 
मानो वे अपनी बुराई की गांठ खोल रहे हों । 
व्यक्तित्व को पहचानने के लिए हमें उत चौराहे पर 
होना होगा जहाँ से आस्तिकता निकल जाती है 


क्तित्व का भी परिचय यी न > ह 


कविता के मुख्य तत्त तीन होते हे--माव, विचार 
और कल्पना । भाग का सम्बन्ध हृदय से ओर विचार का 
बुद्धि से रहता है। कविता का मुख्य काम भावनाश्रों को 
-आन्दोलित करना ही है । जो कतरित। पाठकों के द्व्य को 
जितना श्रधिक छू पाती है, वदद उतनी द्ी अधिक सफल 
होती है। विचारों के प्रयोग से किसी रचना में गम्मीरता 
राती दै । कविता का प्रयोजन सानबीथ भावनाओं का 
र 2 चित्र खींचमे के साथ व्यक्ति के स्नाव को उदात्त बनाना 
भी है | वढी कारण है कि भावनाश्रों की गहराई के साथ 
` विचारा की प्रौढ़ता भी श्रेष्ठ कविता का एक लक्षण है । 

हिन्दी के उच्चकोटि के कवियों में भावनाश्रों की कोमलता 


के साथ विचारों की यह प्रोदता बराबर पाई जाती है। 
हृदय की मम-ध्वनियों को सुनने के साथ जीवन के गम्भीर 
प्रश्नों पर भी वे बराबर विचार करते पाये जाते हैं । कल्पना 
भी काव्य का एक आवश्यक तन्त्र दें । यों तो कल्यना 
भाव और विचार के मूल में रहती है, क्‍योंकि कैसा दी 
भावुक या विचारबान व्यक्ति दो, यदि वह कल्पनाशील 
नहीं है तो कलाकार या ' कवि नही बन सकता । पर 
 कत्यना का मुख्य काम प्रात्रों और विचारों को स्पष्ट और 
प्रभावशाली रूप में प्रत्वुत करना तथा काव्य-वस्तु की 
घणीय बना कर पाठकों के हृदय तक पहुँचान। है । 
हिन्दी के भावनाशील कवियों में मीरा, विचार 
[न कव्रियाँ मे कब्रीर, कल्यना-प्रधान कवियों में केशव- 


ह कल्पना तीनों अपने प्रौदतम रूप में पाए जाते हैं, ऐसे 
tt ज्र तुलतीदास थे | कबरी! की ख्याति 


-कति तो एक 
कवि से [एक के रूप में है। जिस सत्य की 
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कबीर का भांवलोक 


- री विश्वग्मर मानवः एमे० ए० 


-प्रति ्रोर क्वा हो सकता दै! कत्री. की गणना भक्तिः 


: वह है एक प्रकार का पवित्र प्रेम । इस प्रेम की आध्या- | | 
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उनके लिए सम्भव नहीं था | ते जो इतना कह पाए 
उसका करण यह था कि उनको श्रात्मा बड़ी सबल थी 
और वे इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जो 
कुछ वे कह या कर रहे हें वद लोक कल्याण की मावना 
से प्रेरित होकर दी । स्पष्ट है कि ऐसे नित्पृद व्यक्ति को 
अपराजे4 आत्मा से जो वचन निऊलते हैं वे अपनी छाप 
युगं ग्रौर काल के वन पर छोड़ कर दी जाते हैं । 

कबीर जैसे सुधारक ए त्यागी महात्मा के जोवन में 
भाव का भी कोई स्थान हो सकता है, ऐस। संशय सामा- 
न्यतया उठ सक्रत। है। इसी बार पर कुछ लोगं ने बहा ३ | 
तक कहने में संशेच नहीं क्रिया कि कबीर कवि ही नहीं 
थे । इससे बड़ा साहित्यक श्रन्याव उनके व्यक्तित्व के 


काज के प्रमुख कत्रियों तुतली, खुर, जायसी के साथ होती 
है। निर्गुण सम्प्रदात्र के तो वे सबसे बढ़े कव हैं । हिन्दी 
के वे पहले महान रहस्यवादी दै । रहस्यवाद का अर्थ है 
परमात्मा के प्रति आत्मा का प्रणव निवेदन । यह प्रणयः 
निवेदन भाव की गहराई के विना चल दी नहीं सकता । 
कबीर की सुवाखादी र्चनाद्रो में जैसो उनकी बुद्धि 
की प्रखरता पाईं जाती है, उनकी रहस्पवादी स्चताश्रों में 
बैसी दी भाबना की कोमलता मी । भाबना की बह कोम- 
लता प्रेम के चेत्र की है। यद्यपि कबीर ने विवाद किया 
था और उनके सन्तान भी हुई थी; फिर भी सांतारिक 
प्रेम की चर्चा उनकी रचनाओं में कहीं नदी पाई जाती । | 
सांसारिक प्रेम को तो मारा श्रोर मोह के श्रस्तगेत लेकर | 
उन्होंने उसकी निन्दा की है रौर ईश्वरीय प्रेम में उसे . 
बाधक बतलाया दै । जित प्रेम का वर्णन उन्होंने किया दै, ' |. 


स्मिक प्रेम कहते हैं । | 
करीर की भावना निगु ण ब्रह्म के प्रति है; पर ज्ञ 
यह भावना प्रेम का रूप धारण करती दै तो ब्रह्म का भी. 


| 
| 
| 
| 
| 


_ को लेना पडत: & TE 
` भी दो गई 3 दतो मे मिलती'जुज़की कला पसी एक . 
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एक स्वरूप झे जाता है ओर ग्रात्ा को उससे कोई सम्पन्ध 
स्थापित कूक चलना पड़ता पे । कबीर ने यद्य प- ६ श्र 
को कहीं मा, कटी पित, और कदी मित्र कहकर पुदारा 
है; पर ग्रांधकतर उन्होंने उसे प्रेमी दवी माना हे । उनकी 
इस प्रकार की रचनाओं में ग्रामा सभी कदी नारी और 
परमात्मा पुइ्ष के रूप में 
भगवान घे मिजन हो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है. और 
जव तक ऐसा नहीं होता, तत तक व्यक्ति की ग्रात्मा 
बहुत व्याकुज रइतो है । श्रपने मत की कामना प्रकट 
करते हुए इसी से एक स्थान पर वे कहते हैं-- 

वे दिन अब्र श्रार्वेंगे माइ । 

जा कारनि हम देह धरी है, मिलित्रों अंग लगाइ ॥ 
यह अरदास दास की सुनिये, तन की तपनि बुझाइ । 

कहै कबीर. मिलें जे साई, मिलि करि मंगल गाइ ॥ 

कीर ने शारीर ओर संसार को कोई महत्व नहीं 

दिया; अतः स्पट है कि उन्होंने जो कुछ कहा है, वह 
आत्मा को लेकर ही । ऐसो दशा में पुरुष होकर याद वे 
अपने को "रमपुरुष की प्रियतमा या पत्नी बतलाते दै तो 
यह बात अ्रस्वभाविक नदीं लगनी. चाहिए,।  श्रात्मा का 
तपन) कोई स्वरूप नहीं होता; श्रतः टाघक की भावना 
के अनुकूल उसे स्त्री या पुरुष कुछ भी माना जा सकता 
हे । सूफी लोग ईश्वर को खत्री मानकर अपने को पुष 
मानते ही हैं । जायसी इसके उदाहरण हैं । लेकिन स्तो 
की धारणा इसके बिलकुल विपरीत है। वे ईश्वर को 
पुरुष और आत्मा को खी के रूप में देखते हैं। कबीर के 
भाव-बजगत के सम्बन्ध में दुसरी स्पष्ट करने योग्य बात यह 
है कि सद्यप उनका प्रेम तो आध्यात्मिक ही दै; पर उसे 
ग्रकट क्रिया है उन्होंने लोकिक सम्मन्धों के द्वारा । यदि वे 


ऐसा न करते तो उनके प।ठरों को समक में उनकी बात 


ही न छाती + तीसरी भ्रात यह कि बहत-सी बोते स्पष्ट न 


करकर उन्हाने संत में कही हैं । ग्राथ्यात्मिक श्रतुभूति 


NaC 


को ज्यों का त्यों व्यक्त कना बहुत कठिन काम है, इसी 
को5्य में बडत-ते हनी योर संकेतों का सहार! कवि 
, इससे कहीं-कहीं उनकी बाव दुल 


9 


। कत्रोर का विश्वात्ष था कि. 


आध्यात्मिक प्रेम में दर्शन को बात परभ में नहीं 
~ उनका ऐसा ।वश्च'श 
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चौथी बात है और वद यह कि उन्होंने अपनी भावना को 
व्यक्त करते धनव इटो के अहुत-से पारिभा।पक शब्दे 
का प्रयग ह्या हे । जो व्या दउवोग में प्रयुक्त होने: 
वाले एत शब्दां जेट सुन महल, श्रनददद, सुएाते-निरति,. 
सनद, हस, मानधरोवर श्राद का ग्रथ नहीं जानता, वह.) 
कब्र को भावना का पूरी तरह समक दी नहीं पायेगा । 
कम।र के इस प्रसिद्ध पद्‌ का हा लो।जए जो उनकी 
भावना का उनकी परिचित शैली मैं व्यक्त करता है-- _ 
तो का पीव मिलेगे, धूघट के पट खोल रे ! 
सुन्न महल में दियना बाद ले, ग्रात्ता सों मत डोल रे | 
जाग-जुगत सो रज्ञ-मद्दल में, पिथ पाईं अनमोज्न रे| 
कहें कत्रीर ्रानन्द्‌ मयो हे, बाजत अनइंद ढोल रे | 
` परन्तु बहुत से स्थानों पर भावना अत्यन्त सरल और. 
स्पष्ट होकर भो आई हे । उसे पता चलता है कि कत्रीर 
को प्रेम-भाव का बहुत अच्छा ज्ञान था और उसकी श्रनु- 
भूति बे अत्यन्त तीत्रत। से करते थे। एक स्थान पर के 
प्रिय-द्शंन की प्यास से जाबले-से धूम रहे हे । एक दूसरे 
स्थान पर उन्होंने बतलाया दै ।क प्रानयो का संसार बहुत, f 
सीमित द्वोता है और उका सुख एकान्त मे ही लिया 
जा सकता है । एक तासरे स्थान पर उन्होंने ५क मार्मिक | 
स्वप्न की चर्चा को है ओए अ्रत्यन्त विदग्व वाण) मे मन, ।| 
के आकषण को व्यक्त करके दिखलाय। है-- i 
(२) विरइ कमरडल कर लिए, बेरागी दौ नेन । | 
मांगें दरस मधूकरी, छुके रहें दिन-रेन ॥. | 
(२) नेना अन्दर आय तू, ज्यों दों नयन मेरे ॥ 
ना हों देखो ञ्रौर कों, ना तोहि देखन देउं ॥ 
(३) सपने में ताड मिले, सोते लिया जयाइ | 
` ग्रा न खोलू डरपता, मत सपना हजाइ ॥ | 


` सांसारिक प्रेम की प्रथा तो यह रही है कि प 
इम किसी को देखते हैं । देखते ही ग्राकषण होता 
परिचयः बढ़ता है और घनिष्ठता होने पर प्रेम ए 
विएइया मिलन में समार हो जाता है। पर 


के श्रात्सा का बाहा. 
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करते, पवन जहाँ पहुँच नहीं पाता । उसी लोक में उका हमारे आए हो राजा राम भरतार । | 
प्रेमी रहता है । उससे बिछुड़ कर आत्मा यहाँ आगई दै; तन रत करि मैं मन रत करि हों, पञ्चत्व घराती। | 
पर लौट कर उसे वहीं जाना है । अक. प्रारम्भ होतां है रामदेव मोरे पांहुने आये, में जोइन में माती ॥ | 
इस चेतना से कि श्रात्मा अपने प्रियतम से वियुक्त है। सरीर सरोबर बेंदी करि हों, ब्रह्मा वेद उचार। १ 
` इत चेतना को जगाने वाला कोई सतगुरु होता है। यदी रामदेव संग भाँवरि लेहो, धनि धनि माग हमार ॥ 
कारण है क्रि सन्त-साहित्य में गुरू की बड़ी भारी महिमा अर तीतरी यह 

बतलाई गई है। वियोग का ध्यान आते ही वियोग-व्यथा 
जग पड़ती दै । मिलन प्रायः अन्त में होता है । इस अन्त 
-का नाम मृत्यु है। कत्रीए ने मृत्यु की भयंकरता स्वीकार 
.नहीं की । वे उसे उस दूती के रूप में देखते हैं जो श्रात्मा 
“को परमात्मा से मिलाती है । मिलन से पूव जैसे लौकिक 
प्रेम में कई श्रवस्थाएँ होती हैं, वेते ही श्राध्यात्मिक प्रेम 
में भी । विवाह श्रौर सीढ़ियाँ चढ़कर रङ्ग-कञ्ञ में पहुँचने 
की चर्चा कबीर ने अपने पदों में की है । i खोल 20766 000 


निस दिन खेलत रही सखियन संग, 

मोहि बड़ा डर लागे। 
मोरे साहब. की ऊँची अग्रिया, 

चढ़त में. जियरा काँपे । 
जो सुख. चद्दे तो लज्जा त्यागे, 

पिया से. ६हिलमिल लागे। 


एक स्थिति यह दै नंन आग्ती साजे ॥ 
सतगुरु सोइ दया कर दीन्हा । परन्तु जब साक्षात्कार होता है, तव बड़ी लाज लगती - | 
ताते अन-चिन्हार में चीन्हा ॥ है । यह ठीक है कि जन्म-जन्मान्तर की साथ आज पूरी | 


क 


चन्द न सूर, दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लौ लाई। ददने जारही हे, परन्तु अत्र प्रितम की महानता ओर 
` हिना्रनत ग्रस्त रस भोजन, बिन जल तृषा बु्ाई। अपने छोरेपन का ध्यान ता है तो. इच्छा होती दै 
` चहँ हरख तहे पूरन सुख है, यह सुख कासों कहना । . लज्जा से कहीं गढ़ जायें । कहाँ वह आलोकमय और कहाँ 
. कह कबीर वलि-अलिसतगुरू की, धन्य शिष्य का लहना॥ दोषों से भरे हम ! । 

दूसरी यह-- जा कारन मैं द्रुता, सोई मिलिया धाइ । 
दुलहिनी गावहु मङ्गलचार । | ` चनि मेली पिय 'ऊजरे, कैसे लागू. पाइ ॥ 


. कबीरदास में यह जो अपने प्रति रर अपने प्रिय के प्रति एक लण्ड अविचलित विश्वास था उसी ने उनकी 
कविता में असाधारण शक्ति भर दी है । उनके भाव सीघे हृदय से निकखते हैं और रोगा पर सीघे चोट करते हैं । 

जी लोग इस रहस्य को नहीं जानते वह व्यर्थ ही पाणिइत्य दर्शन से पाठकों का समय नष्ट करते हैं। प्रेम महि. 
यद पौधा भावुकता की च से न तो झुलसता ही है और न तर्क के तुषारापात से मुरझाता है। वह हृदय : 


पाताल मेदी भ्रन्तस्तल् से ड ; न ड > Re 
पाताल भेदी ग्न्तस्तल ते अषना रत सञ्चय करता है न श्रॉधी उसे उखाड़ सकती टै और न पानी उसे दोह. 


है, कुसुम से मी कोमल इसमें हार भी जीत है, जीत भी जीत ह! | RE Ps 
790000, 2 0, -दजारीप्रसाद द्विवेदी (कीर से) 


का परिणाम है, उप्ता विश्वास का फल है, तीब्रता. श्रात्मानुमूति का विवते है। यह प्रेम 


किसी साहित्यकार की कृति से अधिक महत्वपूर्ण 
-डसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है । भारतेन्दु इरि 
-अन्द्र के नाठकों में जीवन में आनेवाले सभी प्रकार के पात्र 
मिलते हैं श्रतः उनके नाटक समाज के रूपक हैं। इन 
-नाठकों में मिलने वाले अअन्तःसाच्थ द्वारा अनेक तथ्यों पर 
प्रकाश पड़ता है उन्होंने श्रपने जीवन को किस प्रकार 
देखा आर उनका अन्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था आदि 
“महत्व के प्रश्न हैं इसलिए बहिसांच्य की अ्रपेज्ञा त्रन्त:- 
-साच्य द्वारा उपलब्ध सामग्री कम उपयोगी नहीं होती । 
समस्या दी जाती हे कि नाटक क्या ग्रन्तःसाच्य 
प्रस्तुत करने के उपयोगी साधन हैं १ कविता में अपने 
बिषय में कुछ कहने की परिपाटी को भारतेन्दु ने अधिक 
नहीं अपनाया, नाटक को इसलिए चुना क्योंकि जीवन 
की समष्टि को आरक्षित करने का इससे सफल साधन र 


-नहीं। ग्रन्तःसांच्य प्ररोचना का ही एक रूप है जो 


ग्रस्तावनान्तर्गत है। एक श्ग्रेजी समालोचक ने प्रस्तावना 
की आवश्यकता लिखते हुए! कदा था कि श्राज कल र्गः 
“मञ्च का सबसे बड़ा दोष यह है कि लेखक सामान्य जनता 
-से छिप जाता है।* 


वेदिकी हिंसा. हिंसा न भबति? भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

| पहला मौलिक नाटक ( प्रहसन ) है जिसके निर्माण के 
सम्बन्ध में मल्लिका र माधवी की चर्चा की जाती है। 
इस नाटक से ऐसा प्रतीत होता है कि भारतेन्दु विनोदी 


i 


५ निवेदनं प्रयोज्यस्य ` निदेशो देशकालयो 
काम्यार्थ सूचके : शब्दे ¦ सभायाश्रित्तरञ्ञनम 
कविकाब्यनटादीना "प्रशसा च प्ररोचन।। ` 

२()ne of the puzzles of our theatre 

. “is tbe compara 
‘author 88 far 88 
_ concerned. 
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भारतेन्दु हरिश्रन्द्र का अन्तःसात््य 


श्री देवेशचन्द्र, रिसर्च स्कालर 


tive obscurity of the अ 
the general public i8 | 


जीव ये किन्तु वह अपने विनोद को व्यंग्य की माभू 
पर ले जाकर उससे तथाकथित घर्म के ठेकेदारों और ; 
समाज के उच्च वर्गाय व्यक्तियों को ग्रछूता नहीं रखना. ' 
चाहते थे । | io 

यमराज--प्रतिछा केसी, धर्म टोर प्रतिष्ठा से ' 
क्या सम्बन्ध ? क, 

चित्रगुप्त-मद्दाराज, सरकार अंग्रेज के राज्य में जो! 
उन लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है उसको स्टॉर | 


अफ इण्डिया की पदवी मिलती हे । '; 
सत्यहरिश्न्द्र नाटक? में सूत्रधार और नदी के क्य 
में भारतेन्दु का स्वाभिमान भाकता सा मिलता है । इ 
अतिरिक्त नाटकों के श्रीगणेश के समय .की स्थिति. 
स्पष्ट होती है। 


वहाँ अब लोगों की इच्छा इधर प्रवृत्त तो 
हा ! शोच की बात है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ३ 
किए कुछ हो सकता है वे ऐशी अन्बपरम्परा 
गर ऐसे बेपरवाइ और अभिमानी हैं कि सच्चे य 
की कहीं पूछ ही नहीं दै । केवल उन्हीं 
उन्हीं की बात है जिन्हें झूठी खेरख्याही 
चौड़ा गाल बजाना आता है। 
ज्ञायगा तो यों भी बहुत कुछ हो रहेगा । | 
है, धीरे-धीरे सब श्राप ही कर देगा ।?? | 


.. - इसी नाटक में कवि अपने को सब लोगों का 
मात्र जीवन? प्रस्तुत कर नटी आर सूत्रधा 


सुत्रघार--हसम क्‍या सन्देद है। काशी के पशिहतों 
ने कहा दै-- 
` स्र सजन के मान को, कारन हक हरिचन्द । 
९ जिमि मुभाव दिन रेन को, कारन नित हरिचन्द ॥ 
नटी --श्रीर फिर उन% मित्र परिडत शीतलाप्रसादजी 
ने इस नाटक के नावर से उनकी समता भी की है 
मे योगिनी? में बद्दी भाव पुनः प्रकाशित होते ई- 
क्या सारे संघार के दोग सुखी रहें श्रोर हम लोगों 
का परमत्रन्धु रिता-मित्र-पुत्र सत्र भावनाओं से भावित, 
! की एकमात्र मूर्ति, सत्य का एकमात्र श्राश्रय, 
सौजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, 


नेला HES ELSIE 


"दा सज्जन शिरो- 
“कितना 


जीवनदाता, हरिश्चन्द्र दी दुखी हो ।"' 
मणे ! कुछ चित्ता नहीं, तेरा तो बाना है 


मथ नाम और कीति तक का परित्याग करं दिया ग्रौर 
जगत से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की टकसाल खेड़ी 
ही है । क्या हुआ जो निर्दय ईश्वर तुझे प्रत्यक्ष आकर 
अपने श्रङ्क में रख कर आदर नहीं: देता श्रोर खल लोग 
तेरी नित्य एक नई निन्द्रा करते हैं श्रोर तू संसारी वैभव 
से सूचित नहीं है | तुझे इससे क्‍या, प्रेथी लोग.जो तेरे 
र तू जिन्द सरस है वे जग्र जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम 
को ग्रादर से लेंगे और तेरी रहन-सऱन की पद्धांत को 
अपनी जीएन-पद्धति सममभेंगे । मित्र, तुम तो दूसरों का 


>> आर कप 


न्द्रा से कया ? 
े ण्‌ रको थे कोडे ऐसे ही रहेंगे और तुम लोक. 
हिष्कृत हो कर भी इनके सिर पर पैर रख कर बिद्वाए 
रोगे । क्या तुम अपना वह कवित्त पूज गए-- ' कहेंगे 
बे ही नेन नीर गरि-भरि पड़े प्यारे द्वास्चन्द की. कहानी 

हद (न. हूँ कि तुम पर सत्र 


विपरीत समय है । "इह 3 


| 
Fs k 
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घाहित्य-सम्देश 


हिन्दी का एकमात्र जनक, भाषा नाटकों का एकमात्र 


भी दुव हो उसे सुख ही मानना? । लोभ के परित्याग के 


अपकार ओए झपना उपकार दोवीं. भूज जाते हो; तुम्हें 
इतना चित्त क्यों छुळ्भ करते . 


८७८-0. In Public Domain. 


| भाग १५, अछ १७ 


प्रेमी व्यक्तिस का परिचय देता है -- 
परम प्रेम निधि रर्किवर श्रांत उ गुन खान । 
जग जन रञ्जन आशु कावे को हरिचन्द समान ७ 
जिन श्री गिरिधरदास कांब रचे ग्रन्थ चालीप ॥ 
ता सुत श्री हृष्चिन्द को, को न नवावे सीस ॥ 
जग जिन तून सम आरि त्ज्यां अगने प्रेम प्रमाव । 
करि गुला। को ग्राचपन, लोजत वाको नाव ॥ 
चन्द्‌ टरे सूरज ररे, य्रै जगत के नेम। 
यह हृढ़ श्री हरचन्द को ट्रे न अविचल प्रेम ॥ 
प्रेम योगिनी? में पइसे ग्रह के पहले गर्भाङ्क में 
रामचन्द्र यान का पातर हरिश्चन्द्र का'प्ररीक है, माखन- 
दास और छुक्कूजी की वार्ता में देखिए-- 
माखनदाम- हाल जौन तांन आप जनते हो, दिन 
दूना रात चांगुना । श्रभई कल्ह) हम ओ रस्ते रात के 
श्रावत रदे त्तो तत्रलः ठनकत रहा । बम रत दिन हा-हा 
ठी-टी, अहुत भवा दुइ चार कवित्त अनाय लिहिन बस 
होय चुका । ४ | 
छुक्कूजी--अरे कवत्त तो इनके बापौ बनावत रहे । 
कवित्त बनावे से का इं:यै और कवित्त बनावना कुछ अपने 
लोगन का काम थोरे हय, ई मॉटन का काम है । 
मालनदास--३ तो न्ह तो एसी सेखी है 
कि सार। जमाना मूरख है मैं पंडित । थोड़ा सा कुछ. 
पद बढ़ लिहिन है न 
छक्कजी--पदिन का है, पढ़ा बढ़ा कुछ भी नहिनी, 
एंहर श्रोइर की दुइ चार बात शीखि लिहिन, किरिस्तानी 
मते की । अपने मते को वाउ तो कुळ जनतौ नाही कते, 
रहीं के लड़का हे 7? । 
इसी ग~ में माण्ेन्यु के धामिक जीबन पर भी: 


लोधी द्वारा कय अग्रा अटाळी उस समय की स्थिति कां 


चित्र भी प्रस्तुत का] है -- ४ 
बरालभुकुन्द---क्य्रो जाते क्यों नहीं १ अब. की दोनों 


२ जोते हू, कमी दोनों सश, कभी य्रांगे पीछे, कमी ° 
इसके साथ मसाल, कमी उनके, 'मुंझक। अवसर करके | 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चन्द्रावल्ी में प्रस्तुत किया गया वंश परिचय उनके 


| 
| 
| 


अप्रल १६५४ ] 


जत मैं जाता हूँ तव वरू नेदाकर आते रहते हैं। \ 
छक्करजी-मसाल काहे को ले जावे मेहरारुन का 
मुख देखे के ? 
'मलजी? के कथन में इनके और इनके 
गोपालचन्द्र के चरित्र की चर्चा सुनिए 
मलजी--बोजचाल तो है पर ग्रबर वह ब्रात नहीं है। 
श्रागे तो दर्शन करने का सत्र उससत्रों पर बुलावा राता 
या श्रब नहं ग्राता, तिस्मे बड़े साइबर तो टी# ठोक, हो 
चित्त के बड़े खोटे हैं । 
प्रेनयोगिनो नाटक में नाटककार के रूप में अपने व्य- 
क्ति पए भो इन्होंने टिप्पणी का है, सुनिए 
वरिपाइवक --वद्‌ उनके आर इस घोर काल के बड़ा 
ही अनुरूप है उसे खेलने से लोगों को वर्तमान समय का 
ठीक ननूना दिखाई पड़ेवा और वह नाटक भी नई रौर 
| | पुरानी दोनों रीति से मिल के बना हूँ । 
व विषश्च वषमोधन्‌ में दो स्थलों पर इनके वैयक्तिक 
| और पत्रकार-ब्यक्तित्व की कलक मिलती है--- 
(१) मंडाचायं --हम बड़े कलङ्कित सही पर हमी इस 
नगर की शोभा दे । 
(२) भंडाचाय--हमारा तो सुनकर जी जल गया 
कि कवि वचन सुधा नाम का कोई अखार सोने के औ९ 
लाल टाइप में उस दिव छुपा था जिस दिन महाराज उतारे 
गये । वाह रे धफरशियो ! रे खुशाम्रद की मी कुछ 
हृद्द होती है । र 
गह एक विवादास्पद प्रश्न है कि महाराज मल्हारराव 
को गह्दी से उतारना अत्याचार था या नहीं किन्तु भार- 
तेन्हु को यह इसलिए उचित जान पड़ा क्योंकि वह हिन्दू 


छोटे भाई 


गथा हे जिस ही व्याख्या फिर कभी की जायगी । पत्र- 
कारिता में सफ बही होता हे जो देश की गतिबिधि का 
सच्चा ज्ञाता दोता है। इस चेत्र में मारतेन्दू गणित ज्योति- 
|  षज्ञथे। इनके राजनीतिक जोवन के विष्य में परिचय तो 
` पयः सवत्र ही मिलता है किन्तु मारत-दुदशा में वह 
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मारतेन्दु हरिशचन्द्र का अन्त:साच्य 


` 'काकामस्ती? व्यक्त हवै । ` 


में रामचन्द्र का चरित्र, माखन दास, छुक्कूजी र 


° ए वि 
या । यहाँ “हिन्दू? शब्दे का व्यवद्वाए संग्रत ग्रथ में किग्रा: . 


DISTT र. 
देश को पुधारना चाहते हैँ । इृद्याहाहा! एक चने छे र | 
भाड़ फाड़ेगे । ऐसे लोगों को दमन करने के लिए में जिले. 
के दाकिमों को हुक्म न दूँगा कि इनको डिसलायल्टी म्न 


पकड़ी र ऐसे लोगों गो देर तरह से खारिज करके [जतन 
जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना ब्रड़ा मेडल और | i 


खिताब दो । 


इसी नाटक में इन पर किए गए ब्रिटिश सरकार: के 
कोप की सूचना मी मिलती है-- 
डिसलायस्टी- कवि वचन सुधा नामक पत्र में गव्नें- ` 
मेन के विरुद्ध कौन बात थी? फिर क्यो. उसके पकड़ने | 
को हम भेजे गे १ ह ९ 
उनके राःनीतिक जीवन के विषय में कुछ क) मत. 
है कि उन्होंने अंग्रेजों की स्तुति उनकी चाटक!रिता के छूर 
में की तत्वत; यह मान्य नहीं किया जाता है। उन्हे अग्रजी 
राज्य एतिदासिक सत्य के रूप में प्रिय था) उनके मठ | 
में उस समय अंग्रेजों का जाना. देश में राजबला का 
स्वागत था। इस प्रकार उन्हें अपने देश का ध्यान सवदा 
रहा । ग्रन्वेर नगरी में पाचक वाला के द्वारा भारतेन्दु की ` 


इस प्रकार उनका ग्रन्तःसाच्य दो रूपों में पान 
.पहली रीति का निर्वाह सत्यहरिश्चन्द्र, पेम्योग् म 
चन्द्रावली में हुआ है। दूसरी रीत के दर्शन 
रीति से भिन्न ) नाटकान्तगंत मिलते हैं यथा प्रर 


द 


मुकुन्द की वात में और भू सिह का रीत इनके नः 
रेरी म्द्रेट की समृति दिलाता हैं । कपूर मञ्गी में 
विदूषक द्वारा इनके कवि जीवन की झाकी मिलती हे +१ 
इनके नारको में भरत वाक्य भी महत्वपूर्ण है । सः र 

से अनुवादित नाटकों में प्रशोचना यथारूपेण है तथा 
भरत ठाकयो में शिपदा की उठती रोधी को शास्त्र क 
के लिए नवीन जलद के ग्रावाहन का सज्ञोत हे, 
( शेष धर ४! ३ पर देख्यिओ ` 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास की समस्या 


श्री तिलकरा 3 योरड़ा एम० ए० 


वाज हिन्दी साहित्य के पात ग्रपने विकास का निर्देश 

करने बाली लामग डेढ़ सह वर्षी की दघ परम्परा है। 
“याहू दी परम्परा उसकी श्राजे की चहूडुी प्रगति का मूल 
कारण और त्राधार है। हमारा प्राचीन साहित्य पूरे का 

= बूर डपेदणीव और निन्दनीय ही नहीं है, इसका संबरपे 
` बड़ा प्रमाण प्रगतिशील समालोचकों की इस साहित्य के 
जदि प्रतल आत्या है। सच तो यह है कि हमने अपने 
'साङ्किय के उन कल्याणकारी तत्वों का श्रमी उद्वाटन- ही 
नहीं किया जो मानवता की एक महान सन्देश के रूप में 
' इन्दी साहित्य दे सकता है । इस दिशा में प्रयत्न श्वर 
छुए किन्तु वे कार्य की महानता को ध्यान में रखते हुए 

बत हो लघु जान पढ़ ते हैं । इस श्रो! आचाय हजारी- 

` जाद्‌ द्विवेदी ओए डा० रामविलास शर्मा के फुटकर 
` अपक ही को छोड़ कए कोई सुसंत्रटित प्रमत्न नहीं हो पायी । 
दे इम हिन्दी साहित्य को दी परम्पण का सचित 

-कोखा भी लेना चाहे तो कदाचित्‌ निराश ही होना 

। लभ डेढ़ दजन 


सामान्य दृष्टिपात करना पडेगा! ह. 

हिन्दी साहित्य की प्रगति में साहित्य के इतिहास का | 
आगमन बहूत बाद में हुआ । हिन्दी में सवप्रथम साहित्य 
का इतिहा8 आचार्य रामवर्ध शुक्ल ने सन्‌ १६२६ मै 
लिखा । इसके पहले ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ कोई | 
मी अन्य हिन्दी में प्रशशित नहीं हुआ। जिसे प्रायः | ं 
हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास कहा जाता ति, 
बह वास्तव में कुछ प्राचीन केविश्री दी नामावली मात्र दै, | 
उसको इतिद्ास की संज्ञा प्रदान करना. अनुचित है इस | 
प्रकार की कवियों की नामातलियों या विवरणावलियों में 
“शिवसिंह सरोज? (शिवछिंह सेंगर, १८८२ ३०), “हिन्दी 
कोत्रिद रमाला? (शयामसुन्दरदास, दो भाग, १६०६- £: ; 
१६१४), 'मिश्चबन्थु विनोद? ( मिश्रअन्घु, चार भाग, | | 
१६१३-१६३४), हिन्दी नव रल' (मिश्रबस्धु' १७१०) ;( 


और कविता कौमुदी (रामनरेश त्रिपाठी, दो भाग, १६६७८ 


१६२६) की परिगणना की जा सकती है। आचार्य राम- | 
चन्दर शुक के इतिहास के बाद इन महत्वपूर्ण इतिहार्सी ` 


` की रचना हुई-'दिन्दी भाषा श्रौर साब््यि! (श्यामसुन्दर 


दास १६३० ), “हिन्दी साहित्य का वित्रे चनात्मक इति 
हास? ( सूर्यकान्त शास्री १६३० ), “हिन्दी भाषा और 
उसके साहित्य का विकास?  ( अग्रोध्य|सिंद उपाध्याय 
*हरिश्रौ३' १६३० ), हिन्दी साहित्य का इतिहास? | 


.( रामशंकर शुक्ल 'रसाल' १६३१ ), 'दिन्दी साहित्य क्‌ 
` ग्रालोचनात्मक इतिदान? ( रामकुमार वर्ना, पूर्वा 


१६३८ ) र “हिन्दी साहित्य को. मूमकां? ( हजारी 


चतन होता चला जाता है। श्र,दि से शन्त तक इन्हीं 
चित्तवृत्तिं कौ परम्पण को परखते हुए सादित्य-परम्परा 
के साथ उनका सामज्ञत्य दिखाना ही “साहित्य का इति- 
दाम करवाता है । इती के आगे ग्राचार्यजी कहते हे. 
जनता को चित्तत्रत्ति बहुत कु ड राजनीतिक सामाजिक, 
साम्प्रदायिक तथा घार्तिक परिस्थिति के ग्रजुस,र होती है। 
अंततः कारण-छछूप इन परिस्थितियों का किञ्चित द्ग्दि- 
शन भी साथ हो साथ आवश्यक होता हे ?? 
एक साहित्य का इतिहास लिखने के लिए उपयुक्त 
वक्तव्य सिद्धान्त रूप में अत्यन्त उपयुक्त है किन्तु शुक्कजी 
इस सिद्धान्त का प्रयोग उचित ढक्क से कर नहीं पाये । 
अपने इतिहास में साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन के जो 
“कारण शुङ्कनी ने बतज्ञाये हैं वे मूलत: एक श्रान्त धारणा 
पर आधारित है । उदाहरण के लिए मध्ययुग की भक्ति 
प्रधानता का जो कारण शुङ्कजी ने दिया है, उसकी श्रां 
मूलकता का स्पर दिग्शशन आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 
ने अपनी भूमिका में कराया है । बीणगाथा काल का अध्य- 
यन भी जिप रूप में शुङ्कजी द्वारा हुआ है वह अत्यन्त 
असन्तोषजनक है.। पहले तो काल का नामकरण ही अनु- 
चित है । दूसरे उसकाल के सम्बन्ध में यह कहन। कि 
“जिस समय से हमारे हिन्दी साहित्य का अभ्युदय होता 
है, वह लड़ाई-मिड़ाई का समय था, वीरता के गौख का 
` समय था ओर सत्र बातें पीछे पड़ गयीं थीं,” इतिदास के 
गम्भीर ऐतिहासिक श्रध्ययन को मले ही सूचित करता हो 


किन्तु साहित्य के गश्मीर ऐतिदासिक ग्रथ्ययन को सूचित नहीं .. 


करता । रीतिकाल के सम्बध में शुक्रजी राजन तिक्र,सामा- 
जिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक? परिगाश्‍वं देना बिल्कुल 
- भूल दी गये । आधुनिक कालं का विवेचन तो बिल्कुल सम्तोष- 
प्रद नहीं है। एक तो ग्राधुनिक सादित्य ्राचाय की 
सहानुभूति से सुतरां वञ्चित रहा, दूसरे इस साहित्य का 
विवेचन आचार्य को “बला मोल लेना ही समके पड़ता 


सजो सामाजिक, राजनीतिक र साहित्यिक श्रत के | 
होती है, उसका शुक्जी मे कदाचित्‌ एकान्त भात 
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नाया गया हे उसमें आधुनक वेज्ञानिक 


' दिग्द्शन कराते हुए लेखक का कथन है 


इतिद्वात-लेखक ` | 
था ।?? इन सत्र दोषों के साय साहित्य के इति « हमारे साहित्य के निर्माता हैं ।?? इस मान्यता के त 


में यह श्रन्तद् षि आज भी श्राचांयं हजार ऐप्रस्ताद 


दिवेदी के श्रतिरिक्त शायद दी किसी ₹मालोचक में हो । 
यही श्रन्तदृ डि यश्रर्थतः साहित्य के इतिदास को साहित्य 
का इतिहास बनाती है । 

ब'बू रपामसुन्द्रदास के “हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य? | 
का साहित्यः पर लिखा गया श्रंश आकार की दृष्टि से 
ही एक 'साहित्य के इतिहास! के अनुकूल न था । इसमें 
भी बदी ग्रमात्र एवं दोष हैं जो शुक्कजी के इतिहास में | 
दिख,ये जा चुके हैं। इन $ अतिरिक्त विस्तार की कमी इस 
इतिहास का सबठे बड़ा दोष है। 

“हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास”? पूणतः 
अंग्रेजी साहित्य और श्रंग्रेजों के प्रभाव में लिखा गया है। 
कोई पाश्चात्य विद्वान किती ग्रन्थ या कवि के सम्बन्ध में 
क्या कहता है, इसको लेखक ने अ्रत्यत्रिक महत्व दिया ˆ 
है ओर व्यर्थे के लिए इन विद्वानों के लम्ने-लम्बे उ 
उपस्थित किये गये हैं । वास्तव में यह इतिहास? की 
संज्ञा ते विभूष होने योग्य अन्थ नहीं वरन्‌ यह हिर 
साहित्य का केवल एक रूप-रेखात्मक विवेचन म 
लेखक की भावुकता रौर गद्य-काव्य-प्रेम ने तो गरन 


बना दिया है। a 
“इरिश्रौघ” और "रसाल? के इतिहातों मे. 


वतः कुछ भी नहीं हैं । ; 
डा० रामकुमार वर्मा का “लोचनात्म 


सवंथ। ञ्रभाव है । हिन्दी साहित्य की विशेष 


लेखक जब रीति-काल की परीक्षा [ है तोः 


ह. गर 


“जो हो हम धर्म का अ्रधिकारपृर्ण ग्रभाव साहित्य में 
' देखते हैं ।”? राजनीतिक, सामाजिक श्रौर सांत्कृ तक पर- 
स्थितियों की विशेष चिन्ता लेखक ने सहित्य का 

` श्रालोचनातःक इतिहास लिखने में नहीं की । धर्म का 
घिकारपूर्ण प्रभाव मानकर चलने वाला लेखक कवियों 
के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मङ्गलकारी तन्त्रो 
को पूर्णतः विस्मृतत कर देता ह और कहता है- ' राष्ट्र 
निर्माण की भावना अथवा सम्मिलित सङ्गठन का दृष्टिकोण 
तो हमारे कवियों के सामने था ही नहीं । प्रत्येक कवि 
व्यक्तित्व की परित्रि में सीमित होकर परमात्म। की प्रार्थना 
में दी अपने को भ्रुज्ञा देना चाहता था।?! यह कथन 
हिन्दी साहित्य के उन कल्य णकारी तत्तों से स्पष्ट इन्कार 
है जो कत्रीरदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों 
ने भारतीय जनता को प्रदान किये हैं। कदाचित्‌ रहस्य- 
कादी दशन और धर्म का अ्रधिकारपूर्ण प्रभाव मानकर 
चलने वाला इतिहास्त'र इन्दी मान्यताओं को जन्म दे 
सकता है । महाकाल के सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य को जन- 
मन से एथक करके लेखक एक धामिक प्रतिक्रिया के रूप 
में देखता दै 
श्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साद्दित्य को 
` इतिहाध न देकर एक लघु भूमका प्रदान की दै । यइ 
भूमिका उपरिनिदिष्ट सभी इतिहासकारो से अधिक स्वस्थ 


` जनमन को प्रभावित करने वाली दीर्ध काल से चली 
आती हुई परम्परानुगत साहित्य सम्पत्ति, के आधार पर 
निमित हुई हैं। हिन्दी साहित्य के लोक-मज्ञलकारी और 
क्रान्तिकारी तत्तों का उद्घ!टन हुआ है। इस भूममका को 
` पढ़ लेने पर अपने साहित्य के प्रत हमारे मन में जो 
` अमी तक के इतिहासा ने एक हीनता की भावना उत्पन्न 
कर दी थी वह नष्ट दो जाती हे । हम मी श्रपने साहित्य 
को विश्व के किसी भी महान्‌ साहित्य से टक्कर लेने. की 
क्मता रखने वाला साहित्य समभने लगते हैं । जिम 
साहित्य मैं रामानन्द जैसे क्रास्तकारी महात्माओं की. 
। दो, डिसमें कीर जैसे विद्रोही यक्तितः 
हुआ। ददो, जिसमें तुलसी जेते लोक-द्वितकारी 


2 2 
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ओर सवल दृष्टकोण उपस्थित करती हे । इसकी मान्यता. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १५, शङ्क १० 


कलाकार ने जन्म लिया दो, वह सादित. कदापि उपेक्षणीय 
नहीं हो सकता । वास्तव में एक साहित्य के 
ह्‌ 


ये के इतिदास को 
इन्द्वी तरलो का उद्घाटन करना चाहिये 


यहाँ एक शङ्का की गुञ्जायश है । जत्र हम इ तहास 
लिखने बेठते हैं तो हमें किसी दृष्टि गोख-विशेष को अपनाने 


की क्या आवश्यकता है ! इतिद्वास मे तो जो तथ्य उप- 
लब्प्र हते हैं केवल उन्हीं का दिग्दशन मात्र होना 
चाःदए । इतिद्दासक।र को इससे, क्या यदि उसका इतिहास 
साहित्य के अकस्याणकारी, अ्रमज्ञलकारी और प्रतिक्रिया- 


दी तत्वों का उद्घाटन करता दे । उसे तो एक तटस्थ 
श प मै होन) चाहिए 
यह शङ्का एक बिल्कुल श्रान्तिमूलक सिद्धान्त की 


RS 


शङ्का करने वाला ब्रह मानकर चलता है कि 

तिदस घटनाओं या साहित्यिक प्रव तयो. का कालंक्रमा- 
नुसार लिखा गया विवरण मात्र दै । वह इतिहास और 
कालक्रमासुसार, एक विवरण ( क्रॉनिकल) को अभिन्न 
समभने की बहुत मारी भूल करता दे ।  क्रिस्टॉफर लॉयड 
के अनुसार * इतिहासकार तथ्यों का श्रन्वेषण करने और 
उनका प्रामाणिक विवरण रखने वाले वेज्ञानिक तथा उन 
तथ्यों को सजाने और उनकी व्याख्या कर्मे वाले. कला- 
कार की समन्वयात्मक सृष्टि है ।?? 


उपज टे । 


गत तर्थ्यो को क्रमानुसार सजाने वाला प्रत्येक व्यक्ति... 


कुछ न कुछ पूर रखता दै। भूतकाच की घटनाओं७ 
को हम एक तटस्थ दर्शक के रूप में. कदापि नहीं देख 
सकते, उनको हम त्रनिवार त; अपने ह छकोणा के प्रकाश 
में देखेंगे । घटनाओं को सजाने में <नके परस्पर सम्बन्ध 
को निर्धारित करते हुए हम अवश्य ही अपने दृष्टिकोण 
दो प्रश्नय देंगे । इटिकोण स्वस्थ श्रौर मङ्गलक्रर भीद्दो 
स्ता दै तथा रुट्‌ ग्रस्त श्रो श्रउल्य.णुकर मी । दूसरे 


शब्दों मे जिन सिद्ध!न्तों पर आप गत साहित्यिक प्रवृत्तियाँ ` 
की परीक्षा करना चादेगे वे शुभ प्रभाव को अन्म दे सकते 


हैं औ अशुभ प्रभाव को भी । फिन्तु शुध प्रभाव और 
अपने सिद्ध "तों के चक्कर गे इतिद्ापक।र को यह न भूल 
जाना चाहिए कि वह इतिहासकार भी हे. (अला कि डा० 


रामविलाव शर्मा ने वुलची-विपयक, अपने एक लेख में 


| 
f 
| 
। 
॥ 


Mme i विधेवात्नक नियमों की 
के मङ्गलक्ारी तो को या तो अ्र ऐ टी Ta 
उपेल्षणीय रूप से उनको pg oN 0 
और साहित्य के oR य र ह ड 
bE °" “पावे का जन्म देने वाले नगण्य 
तत्वों का विस्त (पूवक उद्घाटन करते हुए अपने उचर- 
दायित्व को ब्रित्यूत कर देते हैं । 
त्रज साहित्य के इतहात का निर्माण करने नें आधार 
रूप से प्रयोग में लाये जाने वाले सिद्धान्त पर भी कुछ 
विचार कर लेना आवश्यक हे । ऊपर हिन्दी साहित्य के 
उख मुख्य इति दासों की सजि परीक्षा की जा चुकी है । 
इन इतिददासों पर भी किसी बाद या सिद्धान्त का लेशिल 
लगा देना जितना ही सरल कार्य है उतना ही मुरखतापूरस 
: भी है। उपयुक्त इतिहास-लेखको के विचारों और वार्दो 
से पाठक अपरिचित नहीं हैं । चायं इजारोप्रसाद द्विवेदी 
को बहुत अंशों तक इन वादों छे बरी कहा जा सकता है 
(किन्तु व्यक्तित्र और व्यक्ति के प्रमाव से यहाँ भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता ) 
सिद्धान्त की दृष्टि से आचार्य रामचन्द्र शुक्क को 
साहित्य के इतिहास की परिभाषा पर्यात सन्तोषप्रद है, 
किन्तु इसमें 'सामज्ञस्प? शब्द कुछ श्रान्त धारणाश्रों को 


„ लेलक करो हैं कि प्रथम कुछ पच्छरिरों में तो बे “राज 
f -नीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक? परिः 
स्थितियों का “ दिग्देशन'? करा देते हैं और श्रन्तिम 
परिच्छेदो में साहित्यिक परिस्थितियों से उनका उपरी 
“सामञ्जस्य’, और बस यहाँ पर उनके काय की इति हो 
जाती है । यह मनोबत्ति साहित्यिक प्रवृत्तियों और राज 
नीतिक, सामाजिक इत्यादि परिस्थिति को पूर्णतः प्रथक 
“कर देती है जिसका परिणाम यह होता है कि साहित्य के 
इतिहास का सामान्य विद्यार्थी प्रारम्भिक परिच्छेदो को 
पूर्णतः छोड़ देता दै श्रौर ग्रन्तिम ( सादित्य सम्बन्धी ) 
* परिच्छेदों को उपय्रोगी समभकर पढ़ लेता है । इस प्रकार 
थीसित-लेखक महोदय शुङ्कजी के या वैज्ञानिकता. के 
आग्रह ते जिस उद्देश्य को ह त, है, देह 
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हिन्दी साहित्य के इतिहास की समस्या 


जन्म देने वाला हे । जैशा कि आज के अधिकांश 'थीसित? . 


urukul Kangri Collection, Haridwar. 


I 


पूर्‌तः असफल होते हैं । 
वास्तव में इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में 
'सामञ्जस्य? स्थापित करने की आवश्यव ता नहीं, आवश्य- 
कता है साहित्य के 5 ध्यम से जनमन का कि 
को । हमारा लक्ष्य है मानव का अध्ययन करना । साहित्य 
के इतिहास का अध्ययन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ह 
के शब्दों में “जीवन्त मनुष्य के "धारावाहिक जीवन के 
सारभूत रस के प्रवाह?? का अध्ययन होना चाहिए, वह 
"कुछ बड़े बढ़े व्यक्तियों के उद्‌मव श्रोर बिलय के लेले i 
जोखे का नाम नहीं है ।?? एक दूसरे स्थान पर चाथ | 
. कहा है---“साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निर्शय | 
की एक मात्र कसोटी यही हो सकती है कि बह मनुष्य का 
हित साधन करता है या नहीं ।?? 
उपयु क्त कसोटी लेकर जत्र इम श्रपने विगत साहित्य 
को परखने का प्रयात करेंगे तो अ्रवश्य ही हम इस साहित्य | न 
को बहुतर श्रद्धा की दृष्टि से देखने के लिए वाध्य हो जावेगे। | 
साहित्य के इतिहास में जनमन और आलोच्य सादित्य- | | 
कार को अभिन्न करके देखने की प्राथमिक आवश्यकता 
है । इतिहासकार इस वात की खोज करे कि प्रस्तुत कबि | 
समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । बर्थ प्रति | 
निथिल के विषय में साहित्यकार के व्यक्तिगत विचारों बा | 
उसकी निजी सामःजिक स्थिति के आधार पर निर्णय दे. 
देना सुतरं ्रनुचत है । “महारानी? मीराबाई को साम्रा- 
ज्ययाद कौ प्रतिनिधि कहना उतना ही गलत है जितना 
कीर को राजवंरोत्पन्न मानना । वास्तव में प्रत्येक 
कलाकार की सुष्ट के लिए उसके श्रपने विचार अर 
परिस्थितियाँ अवश्य उत्तरदायी होती हैं किन्तु बह अपने 
युग को, अपने समाज को नहीं भुज्ञा सकता । महाकधि 
बिहरीलाल कुछ मजबूरियों के कारण यद्यपि अभिजात 
वर्ग के ही प्रतिनिधि रहे किन्तु उन्होंने भी प्रजा ५ 
“दुपह दुराज'? की निन्दा की है । साहित्यकारों की. 
जनवादी मान्यताओं और विचारों को इमारे इतिहासका 
को उभार कर सामने रखने की आवश्यकता है। 
सामाजिक और राजनीतिक परिश्थतियों का 
शेष पुष्ठ ४२६ परदा ) 


\ 
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विस्मृत उपन्यासकार राजा साहब 


प्रो» वासुदेव एम० ए०. 


«देश की बदकिस्मती कहिए था जमाने की गर्दिश कि 
आज इल्म और हनर की कहीं पूछ नहीं होती । जिते 
चमकना चाहिए, वह खिलने के पहले ही सुरभा जाता 
है, जिसे मुरकाना चाहिए, वह सिफ खिलता हो नहीं 
खस्ता भी है, बहार भी लाता है । ऐसा है यह वक्त कि 
कुछ न पूछिए । गरीत्र तो गरीब, राजे महाराजे भी इस 
चक्र-जाल से अलग नहीं रहे । वे भी फँसे और खूब पेसे । 
खिग्रे न, इस देश के सौभाग्य ते बिहार-प्रान्त के एक 
कोने में “राजा? उपाधि से श्रलंक्त एक इन्सान ( जिसे 
देश के साहित्यकार 'राधिकारमण प्रसाद सिंह? के नाम से 
रते हैं और जानते हैं ) का जन्म भी हुआ तो उनकी 


ने वाले कहीं खिसक गये -और लगे उनकी उपा- 
रने, जो दिमाग तो रखते हैं, दिल नहीं रखते 

रखते हैं, अनुभूति नहीं रखते । जमाने की 

छु ऐसी है कि आज दिल वालों की कहीं पूछ _ 


लोगों को ्रभिनन्दन-पत्र श्रौर डॉक्टर की घुफ्त डिग्रियाँ 
दी जाती हैं, उनमें हमारे साहित्यकार नहीं, दिल वाले 
नहीं, बल्कि वे हैं, जो सही माने में आजादी का इनाम 
पाना चाहते हैं। आजाद भारतवप से बड़ी बड़ी उम्मीदें 
थीं--हमें और हमारे साहित्यकारों को। लेकिन हमारे 
श्रग्मानों की पंखुड़ियाँ सिमट रही हैं, सिकुड़ रहीं हें और 
सूखकर झड़ने ही वाली हें । 

तो, आज मेरी कलम राजा साहत्र के साहित्यिक 
व्यक्तित्व पर कु लिखने के लिए मचल उठी है, सबेरे 
सबेरे | आखिर क्यों न हो ! दिल को दिल से राहत होती. 
है । हिन्दी कथा साहित्य में ग्रनूठी भाषा-शेली के धनी ' 
राजा साहब का स्थान चोटी के हिन्दी उपन्यापतकारो में 
है । बिहार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार ठो हैं ही, हिन्दी उप- 
न्यास-साहित्य की प्रगति मैं उन्होंने जितना योग दिया है 


वह किसी भी अन्य उपन्यासकार की सेवा से कम नहीं। | 


्रिहार का यह दुर्भाग्य है कि इस प्रान्त के अन्य उपेतः 
सादित्यकारों की तरह ये भी अब तक उपेक्षित ही. रहे ॥ 


: राजा साइब की साहित्यिक मित्रों की बड़ी जमात होते हुए, `: 
भी उनमें से किती ने उन पर कुठ लिखने को आवश्यकता । 


महसूस नहीं की । ताज्जुन है । स्कूल और कालेंजों में 


उनकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ाये तो जाते हैं लेकिन | 
` ग्रालोचनात्मक् कृतियों के ्रमाव में हमारे शिक्षक ग्रोर gs 
विद्यार्थी, दोनों श्रन्धकार में पढ़े व्टोलते रह जाते हैँ। | 
नतीजा यह होता है कि वे राजा साहब के सही व्यक्तिल | 
` को जानने की चेष्टा करते हुए भी नहीं जान पाते और 
ता अ्रम्श काच को चाँदी और चाँदी को काचे समे बेठते. 


| हैं। लैर, यहाँ संक्षेप में मैं उनके साहित्य की कुछ 


` बातों का संकेत कर देना चाहता हूँ। 
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व्यक्तियो का चित्रण किया है, जो हमारे समाज मे वहि- अभिव्यक्त किया है, वहाँ उचित दिशा का संकेत भी कर. 
घ्कृत हैँ, जो वन्य फूल की तरह संसार के किमी कोने में दिया है । 'प्रथार्थवाद के मौसम में ऋ'दर्शबाद के छोटे. 
. खिलकर ्प-द्ी मुरा जाते हैं । इसके साथ ही, उन्दने मी उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं । * तएव, राजा | कं. 
श्राधुनिक भारत के ग्राचार, युग के विचार और उसकी साहज का कथा-सा हित्म परम्परा की पुकार शौर वर्तमान की र 
पुकार को भी आपने साहित्य में प्रस्फुरित किया है । इसमें गुदार को धाथ लेकर चलता है। आन के प्रगतिवादी आलो. | 
कोई अत्यु क्त न होगी कि राजा साहब ने प्रेमचन्द के चक उनके उपन्यासों को पढ़कर मंज्ञे दी नाक-भौं सिकोड | 
अधूरे सपनों को साकार कर दिखाया है। आज यदि लिया करें, लेकिन इतना तो अवश्य है कि उन्होंने भार 
प्रेमचन्द जीवित होते तो राडा साइब्र के दाथ पैर. अधिक तीय साहित्य की परम्परा की डोर को एक भरका देकर 
मजबूत होते । फिर ये दोनों मिलकर भाज के वादों? के तोड़ा नहीं, बल्कि उसे काफी मजबूत बनाया है । इसीलिए | 
बवण्डर का सामना खुलकर करते । लेकिन यह भी विधि उनके कथासाहित्य का प्रारम्भ प्रायः यथाथ जीवव कौ 
का विधान है कि इतना बड़ा बोझ इस ६३ वर्षीय्र बूढ़े कुरूपताओं से होता है और श्न्त रादर्श की सुखद तशा 
साहित्यकार को ही दोना पड़ रहा है, बिल्कुल अकेल। । शीतल छापा में । i 
आधुनिक दिन्दो उपन्यास साहित्य और रादा साइबर के हिन्दी साहित्य-संसार में राजा साहब अपनी रङ्गीन ` 
व्यक्तिस को स्थिति उप नाव नाविक जैसी है जो घोर भाषा शेली की सजधज के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । | 
अँधेरी रात मैं, वर्ष और तुफान में, पाल उठाये, दाथ में माषा की जिन्दादिली औए उसकी ताजगी देखते ही बनती | 
पतत्रार थामे चञ्चल लहरों के साथ खे्ञता हुआ भेयं, है। उनका गद्य अपने ढङ्ग का बेजोड़ २ । इस क्षेत्र 
साहस, श्रौर विश्वात के राथ रागे बढ़ता हुआ, नारे इनकी समता रखने वाला कोई मी दूसरा हिन्दी लेल 
को छू लेने के लिग्र उद्यत है। नजर नहीं आता । संस्कृत के तरम और हिन्दी के द्धक. 
राजा साहब अथार्थव्राद और आदशंदाद की मध्यम शब्दों के साथ उदू और फारशी के शब्दों को ये इस 
कड़ी हैं । प्रेमचन्द ने आदर्श और यथार्थ के गठवर्धन लाडी से फिट कर देते हैं कि कहीं जोड़ मालूम नहीं होता 
पर जितनी वकालत की थी, उसी का स्वस्थ परिणाम इन्हें न तो औगरेजी के प्रचलित . शब्दों से लुका छिपाव 
राजा साइत का कथा--सादित्य है। जीवन की कुरूपता है, न उदू -फारसी के चलते शब्दों से परहेज ओर न 
आए नग्न वास्तव्रिकता को उन्होंने आँखे खोलकर देखा है संस्कृत के तत्सम शब्दों से घृणा ही । उनका शब्द-भए 
` और उनका निकट से ्रध्ययन तथा निरीक्षण क्रिया है। मापा-कोप्र का काम करता है । और मुदवरों कधी र 
' अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'र।म-रहीम? की भूमिका में यह वर्तों को झडी का क्या कहना ? राज! साहन का वह 
` स्ट लिल दिया है कि उन्‍्होंवे रोजमर्रे की दिलचस्प. सा वाक्य है, जिसमें एकाव उ कृदो 
` कहानी को लेकर धर्म और समाज के तमाम कच्चे चिंट्र हो ! उनका कया साहित्य हिन्दी सहा 
- खोल$र रख देने की कोशिश की है । उनके कथा-साहित्य कोश है। इस दशा में प्रेमचन्द और > न 
नी मूल उद्देश्य है। लेकिन जहाँ उन्होंने समाज सदाथ ही उनकी हा ह न ग द्य 
की कुरूपतओं के दर्शन कराग्रे है, वहाँ अपने पाठकों... राजा साहेब ने लोला अह वातार 


ः पीर ` प्रवाह और सरलता 
को आदर्श जीवन वा काश मी दिया है। राजा साहब प्रवाह और प्रमाव, सरल 


“उप्र-स्कूलः के कथाकार नहीं हैं, जो समाज के काले बिद की मुख्य विशेषता है 


देते हैं, लेकिन श्रपने पाठकों को मून ले मै. 
छोड़ देते दै । राजा साइ ने जहों ययाथ जीवन 
बिकता श्रौर मानवःमन की इुबेजताओं 


लों के बश की पा 
'जम्रघट तो देखते ही बनता दै। | 


आलोचना 

हिन्दी ग्रेमाल्यानक काव्य (१५००-१७००) 
खैखक- डा० कमल कुलश्रे, प्रकाशक-चौधरी मानसिंह 
अकाशन, अजमेर । पृष्ठ ४२७, पूल्य ७॥) 


७ प्रसुत पुस्तक इलाहाबाद विश्व-विद्यालय की डी० फिन्न 
उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबन्ध हैं । इसमें हिन्दी के प्रमा- 
यान काव्य का ऐतिहासिक, विचारात्मक, मावात्मक 
कलात्मक आदि पत्चों का, कुछ स्थानों में तो शुष्क गणना 
सङ्क विश्लेषण के साथ और कुछ में भाषा के सरख प्रवाह 
के साथ विवेचन हुआ है । 

लेखक ने विप्रप्र-प्रेश कराने के लिए एक काल- 
विभाजन किया दै जो प्रचलित विभाजनों से कुछ भिन्न 
_है। आदि काल को लेखक मे अन्धकार काल कदा है 


है इसमें कत्रीर औए तुलसी दोनों ही हुए हैं । कबीर 
बे झज्ञ।नव्रश कल्ला की परवाह नहीं की ग्रोर सूर और 


जाप यदि दिया ही जाता तो रीतिकाल को जिसको डाक्टर 
ब ने साहित्यशाल्लीय विकास काल कहा है । यह नाम 
युक्त नहीं दै किन्दु रीतिझाल के प्रन्यो को शास्र का 
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व्यापक शब्द था । कलात्मक उत्कर्ष 


; प्रेमाख्यानक काव्य की यदी. विशेषता है कि उसको साधना ४० 
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गौरवान्वित पद्‌ देना उनकी उच्रित से श्रधिक महत्व देना 
है। में रीतिकाल की उपलब्धियों की ऋवमानना न्दी ९ 
करना चाहता किन्तु उनको श.स्त्र का पद देने में कुछ [ 
सङ्कोच होता है। चोथे काल दो साहित्यिक काल कहा 
है। इसको ही साहित्यिक कहना श्रन्य कालो. के साथ 
अन्याय हवै । 

सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास में बहुत सी ज्ञातव्य 
सामग्री है विशेषकर मुस्लिम इतिइ।स की । फारसी मसनबी ” 
का विकास भी हमारे ज्ञान में बृद्धि करेगा । लेखक ने भाव 
पक्ष को भी काव्य-कला में ले लिया दै । कला के व्यापक 
शर्थ में भाव भी आ सकते हं, किन्तु यदि भाव-पक्त अलग 
रखा जाता तो अधिक अच्छा होत।। 

लेखक महोदय इन प्रेमाख्यानक कार्या के आ्राध्या- 
त्मिक पक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं । यह बात टीक है कि 
लौकिक प्रेम कोई बुरी चीज, नह जिससे चकर आध्या- 
त्मिक पक्ष लिया जाय, किन्तु जब अर।ध्यात्मिक पक्त दै और 
खायसी ने अपने काव्य का रूपकत्व स्वयं. स्वीकार किया. 
है तो उसे इत गुण से वश्चित करना उचित नहीं । 

प्रेम आख्यान काव्य की दैन उपेत नारी को 
महत्व देना माना है । यद बात बहुत अंश में टीक है 
किन्तु वसा महत्व वीर गाथा काल में भी दिया गया था. 
थोर कुछ कुड रीतकाल में भी। किन्तु इन कालो मे | | 
प्रेम को साधना रूप से नहीं स्वीकार किया गया था। | रि 


का रूप दिया गया है। पुस्तक के लिखने में पर्याप्त ग्रध्य- 
वसाय किया गया है और उसमें बहुत सी ज्ञातव्य सामग्री हैं । 
गद्य-प्रथ--लेखक-श्री सुमित्रानन्दन पन्त, प्रका- 
'शक-साहित्य भवन लि०, इलाहाबाद । पृष्ठ २१४, मू० ३) 
वेते तो ब्रिगढ़ा हुआ कवि ग्रालोचक बनता है किन्तु 
पन्तजी सफल कवि होते हुए भी सफल आलोचक हैं । 
“गद्य पथ में पन्तनी की कुछ तो ग्रालोबनात्मक भूमिक्राएँ 
श्रौर कुछ रेडय़ो भाषण और नित्रन्ध संग्रहीत हैं। बे 
गद्य मय व्याखप्रार उनकी पद्यात्मक रचनाओं की भरन्तः ` 
प्रेरणा श्रौर उन पर पड़े युग प्रभावों ते हमारा परिचय 
कराती हैं रोर कवि की प्रतिभा को समभने में सहायक 
होती हैं । कवि ने काव्य की रसात्मकता और रमसीया्थ- 


हुए अन्तः प्रभावों को जिन्हें उसने अपनी कविता में व्यक्त 
किया है; श्रधिक महत्व दिया है। इस प्रकार कविता 
कृवि के मन के माध्यम से निकली हुई जनता के हृद्य 
की पुकार बन जाती है । पन्तजी पर वाह्य प्रकृति और 
“मानव प्रकृति तथा साहित्यिक ग्रध्ययन का गहरा प्रभाव 
यड़ा है । उनकी कविता इन्हीं प्रभावों का प्रतिस्पन्दन है। 
वैसे तो उन्होंने पक्ति की बिस्तृत पुस्तक से अधिक पढ़ा 
है तथापि उन पर ईसाइयं। की बाइबिल, उपनिषद और 
` राब्सटाय की “माई रिलीजन? (मेरा धर्म) नाम बी पुस्तक 
का अधिक प्रभाव है। उन्होंने युग की चेतना को रेडियो 
के ग्राहक यन्त्र की भाँति पकड़ा है और उसको घुखरित 
किया दै । | 
| जी पन्तजी समन्वयवादी है उन्होंने इन निबन्धो में बत- 
जाया है कि किंस प्रकार उन्होने अग्तर और वाह्य ऊध्व 
` और सम दक न.ापकता, अध्यात्म ओर भौतिकता तथा 
[ 'गांधीवाद ओर माक्सब्राद का समन्वय किया है । यद्यपि 
इस समन्वय की वास्तविकता में लोगों को सन्देइ है तथापि 
'यह प्रयत्न की एक स्वस्थ दिशा है। कवि ने छायावाद, 
'प्रगतिबाद और प्रयोगबाद के सार तों को ग्रहण का 
_ का प्रयत्न किया है। वे लिखते है : 
| “पने स्वस्थ रूप में छायावाद एक नवी 
` "को वाणी देने का प्रय्न करत 


न श्रध्यात्म 


प्रतिपादकता को स्वीकार करते हुए कवि के मन पर पढ़े - 


] रह्मा । प्रगतिबाद एक्‌ ` 
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नवीन सामूहिक वास्तविकता को तथा प्रयोगवाद सामूहिक 
साधारणता के विरोध में व्यक्ति के सूम गइन वैचित्र्य से. 


if 
भरो अहंता को ।? पुस्तक की पूर्वाद्धं की सामग्री में तो | 
उनको पुस्तकों की भूमिकाएँ ही हैं, उत्तराद्ध की सामग्री । | 
पाठकों के लिए नई होगी । पन्त नी के व्यक्तिल और कला... h 


को समभने के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है । 

वरवा (बरवे) रामायण “श्री गोस्त्रामी तुलमीदास 
जी कृतः--सम्पादक रौर प्रक्राशक-श्री यादवेन्ढुदत्त 
राजा जौनपुर, परिचय लेखक-श्री इजारीप्रताद द्विवेदी। | 
पृष्ठ ४२, मूल्य १) 

जो वरवे रामायणे ग्राजकल मिलती हे उनमें ६६ | 
वरवै मिलते हैं किन्तु इसमें ४०५ छन्द हैं । यह जौनपुर | 
के राजक्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित एक प्रत के ञ्रांधार | 
पर सम्पादित हुई है । काशी-नरेश के पुश्तकालय में भी ! 
एक ऐसी प्रति है । प्रचलित संत्करण जो नागरी प्रचा . 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित तुली ग्रन्थाइली में सम्मिलित | 
है, अधिक अलक्षार-प्रधान ओर कुछ कुछ शटङ्गारिक है ।| 
उस प्रति के केवल तेरह वरवे इसमें मिलते हैं । अब प्रश्नं | 


उनका इस पुस्तक से क्या सम्बन्ध है १ डाक्टर हाः 
प्रसाद ने इसके प्रामाणिक होने की छाप लगादी है क्यों 


है किन्तु इसकी कथा में ऐसे हुत से स्थल श्रब 
जिनकी शब्दावली भी तुलसी के अन्य ग्रन्थो से मिलत 


है। उन स्थलों में से कुड यहाँ उद्‌धृत किये जाते हे 

विश्वामित्रजी के साथ जाते हुए राम-लक्ष्मण द्वस 

हुई क्रीड़ाश्रों का वर्णन देखिए-- अह 
बेठत'सिलन विटप तर वन्ध समेत । 


नीचे टे स्थल रामचरितमानस से मिल 
` ` 'मुमुत् मारि मारीचहि विनु फर 


lection, Haridw 
र हैः 


, वर श्याम ए सखि को श्राहि तुग्हार! 
' तिन्ददिं बताएउ नाइ नेन की सेन? 
` इसमें कथा ग्रधिक पूर्णता और सरता से कही 
मई है । विद्वानों की इस प्रम्थ की परीक्षा करनी चाहिए। 
हिन्दी कहानियों क शिल्म-विधि का विक्रास— 
सैखक-डा० लक्ष्मीनारायणलाल प्रकाशक-साहित्य भवन 
लिमिटेड, इलाहाबाद । ए० ३६२, मूल्य १०) 
` हिन्दी कहानी का जितना बढुशाखामय बिकास हुआ 
| है उतना उसका साहित्यिक ओ श्रालोचतात्मक विवेचन 
||| नहीं हुआ । डा? लच्नीनारापणलाल को कहानी कला 
का केवल थ्रालोचकीय ्रनुभत्र नहीं वरन्‌ एक खरा का 
ग्रतमत्र है । इसलिए उसकी रचना के उपकरणों को 
वै अ्रच्छी तरह प्रकाश में ला सके हैं । कहानी को लेखक 
दय ने व्य़ापक्र रूप से लिग्रा है। उपनिषदों की कहा- 
नियो से लगा कर संस्क्रत के कथा सरित सागर आदि की 
कहानियों और प्राक्त औए श्रपश्रंशा के साहित्य का पर्य- 
त्रण करते हुए भारतेन्दु युग से श्राधुनिक युग तक के 
||| बदलते हुए शिल्प विधान का दिग्दर्शन कराया है और 
। [न युग की विभिन्न प्रेरणा प्रं अर खरोतों पर भी 
काश डाला है । लेखक इन प्रभावों का अध्ययन कर 


|| 


स्वःन्त्र व्यक्तित्व की ओर लेखक का ध्यान दै 


5. सरल अध्ययन--लेखक- 


री के “सेत्रा-सदन? पर 
में सेआ सदन का 


--गुलाब्णष ... 
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कथानक लेखक ने अपनी भाषा में दिया है, फिर सेवा- 
सदन के पाचों का चरित्र चित्रण किया है श्रोर अन्त में. 
श्रपनी मौलिक टीका दी है । 

सेवा सदन की समीक्षा +लेखक-श्री विश्वनाथ 
श्रय्यर एम० ए०, प्रकाशक-साहित्य निकेतन श्री बराहम 
त्रिवेन्द्रम । पृष्ठ ८३, मूल्य १) 

प्रस्तुत पुस्तक में सेग्रा सदन उपन्यास पर लेखक के 
अध्ययन और दृष्टिकोण का परिचय है। पहले छोटे 
शीर्षको में उपन्यास का कथानक बतलाया है फिर क्रमशः 
पात्रों का चरित्र चित्रण है। ग्रन्त में थोड़े में लेखक ने 
सेवा सदन को कला की कसौटी पर भी परखा है । 

श्री चन्द्रावली नाटिका--सम्पादक-श्वी लक्ष्मी:, 
सागर वार्ष्णेय, प्रकाशक-विश्वविद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर 
पृष्ठ १३०, मूल्य १॥) 


मारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत चन्द्रबली नाटिका का यह _ 


सुन्दर और सुमम्पादत संस्हरण है । इसमें विद्वान सम्पा- 
दक ने ४५ पृष्ठ की भूमिका में नाट्य साहित्य को उत्पत्ति 
ओर विकास का परिचय देते हुए हिन्दी नाट्य साहित्य 
श्रौए भारतेन्दुजी के जीवन ओर साहित्य का विवरण दिया 
है तथा चन्द्रवली नाटिका की विस्तूग श्रालोचना की गई 
है । मूलपाठ शुद्ध है। अन्त में. लगभग ३० पृष्ठ में." 
टिप्पणियाँ दी गई हैं जो विद्यार्थियों के बड़े मतलब. की हैं । 
, निभन्ध 

साहित्य सुतआा--लेखक-श्री सत्यपाल चुघ, प्रका- - 
शक-माघा प्रकाशन, नई दिल्ली ५। पृ १८६, मू० ३). 

प्रस्तुत पुस्तक सत्यपालची के मनन तथा चित्तनपूर्ण 
१२ निबन्धो का संग्रह दे --१ सत्यं शित्रं सुन्द्रमू; २-- 
यथार्थवाद और ग्रादशवाद ; 


साहित्य का स्वण युंग; ८--रीतिकाच-य्राविर्भाव के 


कारण तथा विशेषताएँ; ६-- हिन्दी टपन्यास का विकास; . 
_ १९०-र्‍हिन्दी समाजोचना, का विकास; ११-- हिन्दी | 
-नाटक का विकास; १२--गुस्तनी की नारी भावना । समी 


३--साहित्य ओए राज- . 
नीति; ४--प्रगतित्राद्‌; ९--प्राचीन वीर काव्य; ६-- | 
श्राधुनिककालीन वीर काव्य; ७--भक्ति काल-हिन्दी 


| 
| 
| 


अप्रैल १६५४ ] 


निबन्धों में विषयों की गम्भीर व्याख्या है ओर यद्यपि 
विष्र सभी घिसे-पिटे हैं पर विचारों में तथा प्रतिपादन में 
कुछ नग्रापन सा है । विषयों में विविधता है, भाषा शैली 
में सौव है, चिन्तन में गहनता है श्रौर उनमें पाठक के 
हृदय में विचार-उदूब्रोधन की शक्ति है। 

कविता 

मरुभोरती ( रथम खरड )--लेखक मॉगेलाल 
चतुद, प्रकाशक-भारती निकेतन, मुकुन्दगढ़,. राज- 
स्थान । प्रष्ठ ११२, मूल्य १॥) 

“मरुभारती? ४३० दोहो में राजस्थानी कविता का 
सुन्दर सग्रह है । इसमें विमिन्न विषयों पर दोहे हैं । इनकी 
विशेषता यह है कि सामयिक-तिषयों यथा रिश्वत, नेता. 
गिरी, सत्याग्रह, जातिमेर, आदि पर भी चुभते हुये दोहे 
कहे गये हैं । कुल मिलाकर इन दोहो ले नीति-विषयक 
प्रवृत्ति स्पर झलकती है । राजस्थानी भाषा का अत्यन्त 
सरल और स्वाभाविक रूप प्रस्तुत किया गया है। 
आज हिन्दी भाषा में अनेक प्रान्तीय भाषाओं के काम्य, 
नाटक, कहानी, आदि की अ्रवतारणा की अत्यधिक ग्राव- 
यकता है। दम आजकल उदू के साहित्य को भी हिन्दी 
लिपि में नहीं ला सके । श्रव कुछ कार्य दो रन है। 
श्री मागेल चतुर्बेदों जैते कवियों की प्रत्येक भाषा मं 
आवश्यकता है जो सरल मापा में जनता की भावनाओं 
को अमिव्यक्त कर सके । हिग्दी भाषा भाषी केवल खड़ी 
बोली मैं लिखी कविताओं को पढ़ कर कृतार्थ नहीं हो 
सकते । जब तक कि वे 'मध्मासती” जैसे काव्यो को पढ़ने 
.  ाग्रयल नहीं करते तज तक राष्ट्र भाषा की न्य बोलियों 
`. उपबोलियो प्रान्तीय माषाओं तथा उनकी बोलियों की अपने ' 
` अपने ग्रानस्ददाथिनी शक्ति से परिचित नहीं हो सकते । 
...'जज्ञीरें दृटती ह~ 
 प्रकाशक-ला जनल प्रेस, इलाहाबाद | १४ २५४, १. रा) 
प्रश्तुत पुस्त 
अख्तर, फ़िक्र, फितक्र आदिं कवियों की डु जुनी ह 
कविताओं का समह किया गया है; संब कास 
बादी कहा जा सकता है।सारायवाद के वि | 
ie ५... CC-0.In Public 0० 
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> >. ९ ५ 
पठनीय संग्रह है । सरल उदू में सामा 


सम्पादक-रखुपति सहाय फिक? ` 


क में जोश, डाफरी, मखमूए जणी, ` 


द्रो, 


0 ग CPN 


अन्तराष्ट्रीयतावाद का समर्थेन, जन क्रान्ति की सम्माबनाश्रौं 
से कविताथें श्रोत-प्रोत हैं । उर्दू साहित्य अपने गुल, बुल | 
बुल, चमन, ्राशियाना, शरात्र, खुमार के लिए प्रसिद्ध ' 
रहा है परन्तु इस संग्रह में जनवादी परम्परा के श्राधार 
पर दुनियाँ के “दो श्र दमियों की तक़दीर को | 
चमका देना?! ही उद्देश्य है अतः इस संग्रह का ` विषम | 
है “मानवतावाद?” । जोश की कविता में साहित्यिकता | 
व जोश, मखमूर, ज्वी, ग्रख्तर, मसऊद हुसेन, फिल मे | 
भारत की प्राप्त आजांदी के प्रति तीखी घृणा, फिराक प 
ध्यंग्यपूर्ण प्रयोगवाद भलकता है, अन्य कवियों में भी | 
केवल वज्गाल के ग्रकाल या भूँटी जादी के मातम और | 
हाय हाय”? ही नहीं है बल्कि “राष्ट्रीय व ग्रन्त राष्ट्रीय र; 
जीवन के श्रनशिनत पढदलू हमारी युगान्तर को बदलती | 
हुई संस्कृति श्रौर प्राचीन काल से आज तक मनुष्य जाति ` 
की संस्कृति ग्रौर उस इतिहास के ममे छोर हन्देश इन | 
सबको?! - वाणी दी गई है ) संग्रह! . पठनीय ओर fi 


संग्रहणीय दै। | 
नजीर की बॉनी-सम्पादक-श्री रघुपतिसहाय 'फिराक 
प्रकाशक-लों जर्नल प्रेस, इलाहाबाद । पृष्ठ २३६ मू २ 
उद हिन्दी का ही एकरूप दै, उदू की. सुन्दरः 
रचनाश्रो को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने की श्र 
बहुत बढ़ी आवश्यकता है, “फिशक साइन ने 
योग्यता के साथ प्रारम्भ किया दै, प्रस्तुत पुस्तक 
परसिद्ध जनकवि “नजीर? की चुनी हुई कतिर ब 


लिखी हुई कवितायें ग्रत्मन्त मनोर 


शीतलपुर बरेजा 
श्री जगन्नाथप्रसादसि 


बहुत ही सरल श्रौए सी शब्दों में महाभारत के इस 
ज्या सन्धि प्रयत्न को रखा है जो अत्यन्त स्वाभाविक, प्रसादयुक्त 
F हि थोर मुर्धकारी है । पाँच सों का यह छोटा खण्डकाव्य 
श्रपनी सरलता श्रोर प्रसाद के कारण सभी हिन्दी प्रेमियों 
को विशेष र चिक्र दोगा । -ण्दयाप्रक्राश 
रनर साहित्य, भाय ९ ०--प्रकाशक-बन्यकुमार 
, पी १५, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७। पृष्ठ १ २९, 
मूल्य २।) 
| प्रस्तुत संप्रह् में खीन्द्र के शेष जीवन की कविताओं 
` कादिन्दी अनुआद है जो चार शौपंको के अन्तर्गत हैं 
' १--'रोगशय्या पर! ३६ कवित।एँ, २-“शेष वाणी! के 
||| अन्तत १५, ३--आग के अन्तर्गत ३ ३, ४--'ज्ञीवन 
|| कै जन्म दिन? शीर्षक से २६ कविताएँ । कुछ कविताएँ 
' डनी रग्णावस्था में लिखी गई कलिङ्ग पाड़? में 
श्रधिकांश “शान्ति निकेशन? के 'उदयन्‌? में । कविताओं 
| | का रचना-समय भी दिया है--प्रभात 'सायाहन? आदि 
- मुक्तक छन्द हैं जिक क्रम विधान और लय-तुक का 
बन्धन नहीं है । न्त में बीस भागों की विषय सूरी भी 
दी दै जिनमें खीन्द्र साहित्य का विभाजन किया गया है । 
0... - त्रिलोचन पांडे 
` पशेड्यावली--लेखक-मिस्टर चुकन्दर । प्रका: 
 शक-शिवज्ञाल अग्रवाल एन्ड कम्पनी लि० आगरा । 
“पृष्ठ ५८, मूल्य ॥) 
हास्य र के लेखक श्री चुकन्दर की कुछ कविताओं 
तक में संग्रह है; कविताएँ अधिकतर दूसरे 
खक की कविताश्रों की पैगेडी है। मनोरञ्जन 


पस्य 


त्विक जीवन: के अनुभव और संस्मरणा-- ' 


वाजपेयी शास्त्री । प्रकाशक- 
ल । ए १२६, मूल्य २) 

राने साहित्य सेवी और राष्ट्रीय कार्यों में 
वाले हैं। इस दृष्ट से उनके संस्मरणों में 
ओर विंवादों की झलक ग्रा जाती है। 
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क जी के लिफाफे की बड़ी चर्चा रद्दी थी. 
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उसका मी इसमें रहस्योद्धाटन है! वाजपेयी जी में सत्य 
के लिए आग्रह श्रत्रश्य है और वे बड़े निर्भीक भी हैं 
किन्तु वह सत्य दूसरे पक्ष को कम देखता मालुम पड़ता 
है । नेताजी के वे अनन्य मक्त हैं । हरगुर निन्दा की 
भाँति बे उनकी भी निन्दा नहीं सुन सकते । टरडनजी 
के मी वे अनन्य भक्त हैं किन्तु व्याकरण के सम्बन्ध में 
वे उनकी बात का भी आदर नहीं करते ।. वाजपेश्री जी 
ने बड़े गर्व के साथ लिखा है 'तद्दग्तं यंत्र केनचित? 
ऐसी वात संसार में बहुत थोड़े ही आदमी कह सकते हैं । 
वाजपेयीजी ने श्रपने अहं को महत्व देने की बात स्वीकार 
करते हुए पणिडत राज जगन्नाथ और गोत्वामीडी की 
शरण ली है । गोक्वामी जी में तो यह दोष यदि था तो 
नगण्य मात्रा में किन्तु पणिडतराज में अवश्य था । उनका 
जमाना श्रव चला गया। ग्रत्र मारतेन्दुजी का मी जमाना 
नहीं रहा । रस्तु इस श्रहं दोष के होते हुये मी वाजपेयी 
जी में अपनी असफलत। की चेतना है और अपने दोषों के 
कहने की ईमानदारी है। वह सराहनीय है । ब।जपेयीजी से 
निवेदन है कि वे साहित्य से सन्यास न लें । उनके कारण 
मुक जेते खलों को कुछ मनोएज्ञन की सामग्री मिल बाती 
है और गोस्टामीजी के शब्दों में उनका भी उपकार होगा । 
खल उपहास होहि हित मोरा । 
काक कहहिं कल करठ कठोरा । 
--गुलाब्रराय 
उपन्यास 
श्रेणिक बिम्बा -लेखक-श्राचार्य चन्द्रशेखर 
शास्री, प्रकाशक-रीगल बुक डिपो, नई सड़क-दिल्ली । 
उड ३५८, मूल्य ५) , 
जैन और बौद्ध साहित्य में विशेषकर पुराण ग्रन्या में 
श्रेणिक का नाम बहुत आता है। वह भगवान महावीर * 
और गौतमबुद्ध के समकालीन राजा था। भगवान महावीर 
के जीवन और प्रचार ते सम्बन्धित सेकड़ों घटनाओं का, 
सम्बन्ध श्रेणिक से रहा है । उनके ऐतिहासिक व्यक्ति 
होने में कोई सन्देह नहीं, भले ही अमी तक इतिह्दसञ्चो `. 
की ध्यान उस और न जाने के कारण उनको ऐतिहासिक 
व्यक्ति न माना बाता हो ।. 
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धत 
ब a के जीवन सम्बन्धी अनेक 
और श्रन्य सम सामयिक Oe 
पुस्तक में स्थान स्थान Sh Mell 
समय की प्ररिश्थिति पर ता है। इन्हें पढ़कर उस 
बहुत प्रकाश पड़ता है और 
वस्कालन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था ग्रादिका 
बहुत कुळ - ज्ञान होता है। इस दृष्टि से पुस्तक बहूत 
डपयोगी श्रीर पठनीय है । 
रन्चु इसे उपन्यास नाम क्यों दियां गया-यह हमारी 
समझ में नहीं आता । उपन्यास के कोई लक्षण इसमें 
नहीं हैं । वास्तव में यह इतिहास भी नहीं है क्यों 
[ ऐतिहासिक होते हुए भी इसे इतिहास की दृष्टि से नदीं 
| लिवा गय। है । जीवनी मी इसे नहीं कह सकते। हाँ कथा- 
श ~ साहिल में इसकी गणना अवश्य हो सकती है। रोच- 
| कता इसमें अवश्य हे । कुछ भी हो पुस्तक अच्छी 
की श गालिनी -लेखक-श्री कोमलसिंह सोलड्डी, प्रका- 
शक-मोज प्रकाशन, धार, मध्यभारत । पृष्ठ १६०, मू० २) 
। प्रस्तुत पुस्तक की कथा में कोई नग्नापन नहीं और 
न ड-से जीवन की करिसी गहन समस्या का उद्घाटन ही 
होता है । पर इस सामान्य कथा का उपन्यास रूप में 
निर्वाह सुन्दर हुआ है। भाषा में प्रवाह है। लेखक ने 
प्रकाश को राजनीतिक कार्यकर्ता ग्रोर लेखक का रूप 
देकर उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करने का प्रयास किया है। 
पर उसका कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया है। शैवालिनी 
की समाज-सेवा की सामाजिक पीठिका नहीं विकसित हो 
पाई । बस प्रकाश के प्रति अपने प्रे. के लिए ही वह 
अपना बलिदान करती है श्रौए अपने जीवन में श्रसफल 
_ प्रेम की कटुता से बचने के लिए दी व्यक्षता लाने के हेतु 
अपने प्रेप के प्रतीक रूप में प्रकाश उद्योग का निरमा 


नहीं उठने पाया । 

परेड ग्राउएड-- लेखक-पश्री हंसराज 'रहूभर'; प्रका- 
£ सतत एम्तक में दिल्ली के एक प्रसिद्ध सेदान में 
, बसने वाले फकीरो ओर पत रनिर्थो की आकयं है। 


५ साहित्य-परिचय 


` बनाकर जो अपने फक़ीरी जीवन से सद्धपं करता हुआ | र 


करती है । अस्तु उसका प्रेम ब्यक्तित सीमा से ऊपर 


र - मूल्य २॥) 
' शक~ग्रात्मारामं एण्ड रस, दिल्ली । 8० ११२, मू० १ ॥) . 


४३९ 


इसे उपन्यास कहा गया है, पर उपन्यास के लए जीवन 
की जेली समग्रता के चित्रण की अपेक्षा दोती है वह इसमें 
नह! हे । वस्तुतः यह फक्तीर फक्ोरनयों के जीवन की 
बिखरी हुई कहानियों का सम है--ऐसा समूह जिसमे 
कोई तारतम्य नहीं है। सारी कद्दानियों इ'ट-रोड़ों के 
विवरे ढेर के समान हैं जो उपन्यास-मद्दल तो कया उसकी: 
नींय भी नहीं प्रस्तुत करतीं । अस्त इसे उपन्यास न कह 
कर फकीर फडीरनिर्यो के जीवन की कहानिया कहना ही 
अधिक सङ्गत दोगा । जिन्हें कोशल नाम का एक युवक 
नजदीक से देखने का प्रयास करता है। पर. उसका यह 
प्रयास निरुद्देश्य ही रह जाता है, इसीलिए वह शन्त तक 
तटस्थ दर्शक ही बन। रहता है और फकीर फकीरनियों 
के श्रयने राह पर चले जाते जीवन में कोई भी मोड़ नहीं 
दा कर पाता, कोई उद्दोलन नहीं पैदा कर पाता । सास. 
चित्रण रकृत यथार्थ बन कर रह गया है जो जीवन की | 
गन्दगी का तो चित्रण करता है पर उसमे छिपे इ-सान का. 
चित्रण नहीं कर पाता, जो इन्सान ग्रत्रस( पाकर श्रपने 
जीवन से सद्धुप्र कर नए पथ का पथिक बन सक्ता है । 
अच्छा दोता यदि इस पुस्तक में वर्णित अनेक फ्रीरोँ 
में से किसी एक की कहानी को उपन्यास का मूल-श्राधार 


अपने हाथ पेरे की कमाई पर स्वाभिमान का जीः 


-- रामगोपालश्िह 


कहानी 
्राटसतेर चाल लेखक-श्री के? सन्तानम्‌ , अनु 


उपन्यास बन जाता । 


श्री रामनएयण लाल श्रम्रबाल-इलादाबाद । पृष्ठ | 


स्तुत पुम्तक में शी के० सम्तानंश्‌ उपराउ 
नय प्रदेश 5] | तमिल भाषा में दिली हुई वे 
नियों का श्रनुवाद २ ग्रे कहानियाँ जेज्ञ जीवन ३ 


he में लिखी गई यीं । संग्रह का नामकरण “राठ सेए चावले? 
शीर्षक कहानी पर हुआ है ! इसका सम्बन्ध १६४३ के 
. जङ्गाल के अकाल की भुखमरी की वास्तविक घटना हे है 
श्रौ इसमें नायिका दयामयी की व्यागवृत्ति का सुन्दर 
चित्रण हुग्रा है । अधिकॉश कहानियाँ मध्य वर्ग के पारि- 
चारिक जीवन ओर उसकी समस्याओं से सम्बन्वत है। 
इसमें उस संत्कृत का चित्रण है जो विदेशी संध्कृति के 
संघष से तीण श्रोर लुस प्रायः होती जाती है । दूसरी कद्दानी 
` दन्ती? में अपूर्व त्याग की भांडी है जो अपनी माँजी 
' क्केवचानेके लिए श्रपनी एक सन्तान की त्रलि होजाने 
तक के लिए तैयार हो गई थी किन्तु यह देवताओं द्वा 
की हुई मानव हृदय की परीक्षा मात्र थी। सावित्री में 
` ल्योतिप्र के विश्वात के साथ ग्रविश्वास का सद्धर्ष है। 
| भुतद्वा वरगद में भी विश्वात र अविश्वास की ट्कराहट 
.. है। सावित्री में जहाँ विश्वास की जीत का पलड़ा भारी है 
` ुतद्ा बरगद में श्रवश्वास का पक्ष प्रबल रहता है । 
` जन्द्रमती में दिन्दूनारी ही सहिष्णुता और “ति की विगत 
बे वफादारो के साथ समकोता है । इकलौता बेटा तथा 
-श्रत्य कई कढानियों, जेते सन्यासी, कुमारी का स्वम और 
: मातृ भूमि की सेतरा में पतिपत्नी के बीच के मत-भेद ओर 
. वाक चाठुर्य के दर्शन होते हैं किन्तु कहीं भी बिगाड़ की 
“नौबत नहीं श्राती दै। यदी हिन्दू पारिवारिक जीवन की 
विशेषता दै । लेखक महोदय इकलौता बेटा नाम को कहानी 
में लिखते हैं 'हिन्दू परिवार? भी एक बैलगाड़ी के समान 
 । पति-पत्नी में खूब लड़ाई होते देखकर कोई बाहरी 


डकडे हो जाय^ी लेकिन वात्तव में हजारों में एक भी नहीं 
टती? । मातृ भूमि को भी यही बात है । इसके 
। ग गांध वादी श्रपरिग्रह की भावना को बढ़े सुन्दर 
छ किया गया है । तीन कहानिया जेल-जीवन से 
-जीवन शीर्षक कहा. में बीमार कैदी 
कंटिनाई को गोली के सामना करने 
ग्रा है। प्रायः सभी कहानियाँ 
प्रेपण, देश- 
क 


"र्‍गुलाबराय ` 


७॥ Domain 
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 कह्दानी में समाज के हीन वर्ग का एक चित्रण है! | | 


भक्ति उदारता और संयमित... प्रगतिशीलता के दर्शन होते हैं। कद्दानियाँ 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


[.माग १५, अ्रक्ध १० 


संघर्ष के बाद--लेखक-शी विष्णु प्रभाकर; प्रका- । 
शक-भारतीय ज्ञान पीठ, काशी । एड २४८, मूल्य ३) 
प्रस्तुत कहानी संग्रह में लेखक की १६३४ से 
१६५३ तक की समय-समय पर लिखी गई/ २१ कहानियों, ८ 
का संग्रह है । लेखक के कद्दानीकार का भी जन्म सन्‌ 
१६३४ में ही स्नेह! जो इस कृद्दानी संग्रह की एक 
कहानी है तथा कुछ श्रन्य कहानियों से हुआ था । तब 
से र तक लेखक के कद्दानीकार ने जीवन कें विविध क्षेत्र 
देखे, उसकी कला ने अनेक रूप सँवारे आर वह क्रमिक है! 
बिकास करता रहा है। १६३४ से अब तक देश सामाजिक, 
राजनीतिक एवं चेतना की दृष्टि से अनेक मोड़ ले चुका. 
है और लेखक उन मोड़ों पर देश जीवन का सक्रिय इम- 
राही रहा है। उसने जीबन को नजदीक से देखा है--यह 
उस दी कहानियों से स्पष्ट ऋलकता है । तभी वे संजीव द जी ^ 
और हमारे मन-प्राण को छूती दे । उसकी कददानियों ते. 
जीवन के सत्य सद्धषों ओर प्रबल प्रत्याघारों के आधार 
पर पाठक के हृदय में वह हूक ग्रौर 'ऐंटन? उठती है 
जिससे वह “खुदा छे मी लोहा? लेने को कटिबद्ध होता दै। | 
> ` -र्‍रामगोपालसिंह चौहान | 
जीवन के दाने--लेखक- श्री रांगेयराघव, प्रकाशक | 
काएवाँ प्रकाशन बड़ा सराफा इन्दौर । पृष्ठ १००,मूल्य १) | 
श्री रागेयराघव जी की लेखनी से प्रसूत छः कहानिया. 
इसमें संग्रहीत हैं । पेड़, कमीन, नारी क्रा विज्ञोम, साक 
के शिकारी, ऐयाश मुर्दे और धर्म का दान्‌ । इन सभी 
ह।नियों में एक विशेष उद्देश्य छिपा हुआ दे- समाज ; 
की गड़बड़ झाला में नर का नङ्गा रूप । पहली कहानी "| 
मृत-जपीदारों के कारनामा की एक याद है । दूसरी |. 


तीसरी कहानी, जो ग्रांवश्यकता से अधिक लम्मी दो गई | | 
है, नारी के अनमैल सम्बन्ध और निश्चय को प्रगट करती |... 
है । चौथी-पॉचवीं कहानियाँ भी नारी की विवशतां का |. 
चित्र हैं। अन्तिम कहानी में जुग्राबाजी का एक चित्रण | 
है। माव चित्रण और लेखनशैली में कहानीकार की | | 
कमक हैं। _ 

येय बरमा 


> 


री 
Yt 


- प्रकाशक्र-पीपुल्स पब्लिशिंग हाड 
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| नारक 

नाट्य-किरण--लेखक-श्री रामचन्द्र गौड़, प्रका- 
क-हरिश्रन्द्र ६/१८५ बाग बरियातिंह, बनारस । पृष्ठ 

२१०, मूल्य १।=) 
प्रस्तुत पुस्तक बालोपयोगी शिक्षापूर्ण छुः नाटकों का 
ग्र समे रवीन्द्र, गोपालक्गप्ण गोलले, सर सेथद्‌ 
श्रहमद बॉ, तिलक तथा गांधीजी के बचपन की बच्चों के 
लिये ्रादशं घरनाश्ओों को चयन कर नाम्य रूप में प्रस्तुत 
किया गया है। इन नाटकों में बच्चों के लिए स्वच्छता, 
सत्यप्रियता, कर्तव्य निष्ठा, गुरु सम्मान, संयम, ्ध्ययन- 


“निष्ठा आदि के श्रादरा अत्यन्त रोचक और हृदयय्राद्ी 
"ढक्क से तथा कलात्मक रूप में प्रस्तुत किये गये हैँ । 


पुरुष का पाथ ( एकाड्डी संग्रह )--लेखक-विनोद 
रस्तोगी, कमला प्रकाशन ७/१४० स्वरूपनगर, कानपुर । 
मू० १॥) 

प्रस्तुत पुस्तक में & एकाङ्की नाटक हैं । प्रथम एकाङ्की 
का सूचना-वाक्य ही इन एकांझ्डियों के प्रणवन का उद्देश्य 


है। “पुरुष का पाप ही नारी के लिए श्रभिशाप है। 


पुरुष तो पाप करके छूट जाता है किन्तु उसका दगड 


मिलता है नारी को? । 
इन नौ एकाङ्कियों में सुहागरात? श्रौर 'सौन्दयं का 


- प्रायश्चित? ये दो सबसे सुन्दर हैं । किन्तु “आकाश पाताल? 


नामक एकाड्वी इत सङ्कलत में न होता तो श्रच्छा था । 
उसमें पुरुष का पाय है ही नहीं, स्री का पाप है।छी ने 
ही पात, देश एवं अपनी पुत्री से विश्वासघात करके पाप 
का घड़ा भरा है, पल्लो का पाप प्रदर्शित हुआ दै पुरुष के 
प्रति । 'पत्ि-परित्याग' में लेखनी यदि थोड़ी राम के 


` साथ मर्ग्रादित हो जाती तो श्रच्छा होता । एकाङ्की संग्र 
सुन्दर एवं सफल बन सका है। 
`. पकाङ्कियों का मान होगा \ 


हिन्दी संसार में इन 
__ गोपीनाथ तिवारी 


जीवनी 


स्तालिन (एक जीवनी) लेखक एड सांकृत्यायन 


“पृष्ट २७२, मूल्य ३) 


: __CC-0: In Public 


. लि० आगरा । पृष्ट १०८ मूर 
स लिमिटेड, अम्मर, ४ |. 


हिन्दी में चीबनी साहित्य की भी-बृद्धि अभी उतनी | 
नहीं हो पाई, जितनी वह अपेक्तित है। मद्दापण्डित राहुल 
सॉँ० ने हिन्दी को बहुत ठा पूरक साहित्य दिया है, इसी ' 
दिशा में प्रस्तुत पुस्तक एक महत्वपूर्ण देन है) इसमें | 
माशल स्तालिन की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का विस्तार । 
से वणुन किया गया है । जीवनी एक व्यक्ति का उसका i 
व्यक्तिगत निरपेक्ष इतिद्दास नहीं होता, यह तथ्य इस 
जीवनी से चरिताथं दो जाता है । इसमें स्तालिन के जीव | 
से तो परिचय होता ही हें परन्तु यह जीवनी स्तालिन के 
निजी जीवन की दस्तावेज मात्र न होकर रूसी जन-क्रांति 
तथा वहाँ के अब तक के रचनात्मक कार्यो की रोचक रूप- ' 
रेखा भी प्रस्तुत करती है । निजी जीवन सम्बन्धी सामिग्री 
का अभाव स्वथं लेखक को भी खटका हे । इस जीवनी 
दो विशेष्रताथें है-- 


इसीलिये इस जीवनी में लेखक का श्रपना व्य 
“भल रता हे । उसने रूस के निर्माण कार्यों का वर्ण 
समय भारत को वर्तमान दशा, स्चनातमक कार्य 
की नीति की ओर भी संकेत किये हैं । | 


पं जवाहरलाल नेद 


नये भारत निर्माता--लेखक-श्री फूलचन्द्रजेन 
सारङ्ग एम० ए०, प्रकाशक-गोरधनदास जैन एए संस, 
' आंगरा। इष्ठ १०२, मूल्य १) 
: त्मा गांवी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, 
| सरदार परेत रए राट्रयति' राजेनद्रप्रवाद की जीवनियाँ 

` इसमे रोचक दङ्ग ठे दी गई हैं। 

इतिहास 
रजत्राड़ा--लेखक-श्री देवेशदास, प्रकाशक-श्रात्मा- 
- राम एण्ड सन्स, दिल्ली । प्रष्ठ १४६, मूल्य ५) 

प्रस्तुत पुस्तक को राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास 

. कहा जा सकता है | जमर एक ओर देश से बृटिश-सत्ता 
| का सूर्य अस्त हो रह्मा था, और दूसरी ओर भारत की 
' लोक तान्त्रिक सरकार भारत की सारी रियासतों के एकी- 
करण तथा विलीनीकरण में संलम थी--ऐसे “युग सन्धि 
समय? लेवक ने इस युगान्तरकारी रूपान्तर की पृष्ठ- 
भूमि में राजस्थान के गौरवशाली अतीत की कोंडी देखी 
६। इस झाकी का वणन उसने उस रोचक माषा तथा 
शेली में किया दै कि पुस्तक के पढ़ने में उपन्यास का सा 
` आतन्द गरात, है । पुस्तक अभिनन्दनीय है । 
; खण्डहर का वभव--ले०-पुनि श्री कान्तिसागर 

प्रकाशक-मारतीय ज्ञान पीठ काशी । प० ४३६, मूल्य ६।) 
प्रस्तुत पुस्तक के नाम 'खण्डहरो का बेभव? से ही 
हो जाता दै क्रि पुस्तक भारत की प्राचीन बास्तु कला 

ब्राटन करती है। भारत की वास्तु-कला निःसन्देइ 

॥ विश्व में ग्रपनी सानी नहीं रखती थी । ग्राज भी जो अव- 
शेष प्राप्त दोते दै वे विगत तेभत्र के साची हैं । देश का 
: अनेक ग्रर्थो में राष्ट्र के भावी विक्रास की 
सुत्र करता है । इसलिए विगत वैभव की खोज 
देस की अस्तु हो जातो.दै । मुनिजी की यह पुस्तक 
“में फेने खण्डहर के वैभत्र को एक स्थान में 
में उपस्थित करती है, जिससे पाठक अपने देश 
गत देभव देख सके, रार की भात्री वास्तुकला 
ग़ on सथ पर पूण ग्राह-विश्चास के साथ अग्रसर हो 


| | 
प 


त कर उन्नति के माग पर-ग्रागे बढ़ने के लिए 


कि गो देश वर्षों से खोये 'ग्रात्म-बिश्रात्त | 
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जूझ रहा है तब ऐसी पुस्तकों का जो रेश के अतीत वेमर 
की गाथा से जन जन को परिचित कराकर उसमें आगे 
बढ़ने का और गत वे भव को पुनः प्राप्त करने का आत्म- 
विश्वास जगा सके, बड़ा महत्व है । 

पुस्तक पुरातत्व विषय से सम्बन्ध रखती है; जिसमे 
प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की शिस्प-स्थापत्य-कला 


र मूर्तिकला का विश्लेषण है, उनमें निहित कला रूपा 


का वर्गीकरण; उनके कला सोन्द्यं ञ्रौर उनके विकास- 
इतिह्वात और गौरव का उद्घाटन है। भारतीय वास्तु- 
कला में जैन, बौद्ध और हिन्दू वास्तुकला का महत्वपूर्ण 
स्थान है । इस पुस्तक में जैन पुरातत्व, मध्य-प्रदेश के. 
जैन पुरातत्व, महाकोशल के जेन पुरातत्व, प्रयाग संग्रह्म- 
लय की जैन मूर्तियों, विन्ध्यभूमि की जैन मूर्तियों, मध्य- 
प्रदेश के बौद्ध पुरातत्व, मदा।को राज्ञ की हिन्दू-मूर्तियों का 
विभिन्न हट्रियों से तारगर्भित अध्ययन प्रस्तुत है । भारतीय 
वास्तुकला के विकास में मुसलिम वास्तुकला का भी बड़ा 
महत्व दै । उसके श्रध्ययन के विना भारतीय खण्डहरों 
के वैभव की गाथा पूरी नहीं होती। इस पुस्तक में इस 
पहलू को नहीं छुद्रा गया है । यही इसकी कमी है। 


युत्त राष्ट्रीय तथा पुरातत्र दोनों ही. दृष्टियों छे" 
। अन्त में विभिन्न कला की. 


पठनीय और संप्रहृणीय 
मूर्तियों के आरे पेपर पर सुन्दर चित्र हैं जिसे पुस्तक का. 
मूल्य ्रोए मी बढ़ गया है । छुपाई सुन्दर और साफ है। 


--रामगेआलपिह चौहान ' 


भारत का वृहत  इतिहाप्त- लेखक-श्री नेत्रः 
पाण्डे, प्रकाशक-स्टूडेण८स फरे एड्स, प्रयाग । पृ ५४५, 
मूल्य ६) 

इतिहास के ४६ श्रध्यायों में लेखक ने हिन्दू सभ्यता. 
से सम्बद्ध सामग्री का विस्तृत विवेचन किया है। श्रार- 
म्मिक ६ अध्यायों में भुगोल-इतिहाप का सम्बन्ध, मौलिक 
एकता, इतिहास के साधन, व मिन आतिथों का वर्णन 
किया है तत्र मूल वस्तु का विवेचन है । विधु सभ्यता के 
पहले भी यहाँ कोल, द्रविड़ सभ्यताएँ थीं। जैम-बौद्ध 
घर्मा,को लेखक ने 'धार्मिक क्रान्ति का युन? शीर्षक से 
अ्रभिद्ठित किया है। राजपूत युग के बणन के उपरान्त 
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दक्षिणी हिन्दू राज्यो'क] उल्लेख हे । बृदत्तर भारत पर मी 


प्रकाश डाल है । अन्तिम ६ अध्यायों में तत्कालीन राज- 


नेतिक, सामाजिक, आधिक आदि जञेत्रो का विचार किया 


है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध स्मारक चिहों का भी वणन हे). 


अंभी तक की प्रकाशित इतिटास-सामग्री के अध्ययन 
से लिखी जने पर उपादेयता बढ़ गई ; 


हिन्दी माध्यम से इतिहास की शिक्षा देने में पुस्तक बहुत 


सहायक होगी । अन्त में राशय # प्रश्नों एवं उपयोगी. 


र्थो की सूची भी है जो पुस्तक का महल बढ़ाती है। 
» ` --त्रिलोचन पांडे 
भूगोल 
हिमालय परिचय ( 2 ) -गढवाल--लेखक- 
राहुलजी, प्रकाशफ-इलाइगद ला. जने ग्रेस, इलाहा- 
बाद । पृष्ठ ५६६ , मुल्य १०) 
हेमालय सदेव से दी मानव जिज्ञासा का बिषय रहा 
उसे जितना ही जानने का प्रश्नास क्रिया गया उतना 
उतना ही ओर जानने की इच्छा दोती दै । प्रहुत पुस्तक 
हिमालय के प्रति मानव कोतूइन को बहुत हृद तक शाम्त 
करने में समर्थ है। 
राहुलजी ने श्रगेक बार हिमालय को खोजने का 
प्रास किया है। उसके प्रति उनका ग्राकषेण १६१० 
३० से ही हुआ ओर पिडले तेताज्ञीस वर्षा मैं उसके स, 
इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ, कि 'स्पान्तः सुखाप' भी (उन्हें) 
लेखनी चत्रामे की जरूरत मदसूत होने लगी । 
हिमालय इतना विशाल श्रोर लम्प्रा-चौड़ा है करि 
उसका पूरी तोर पर जाव संकना आसन नहीं है । और 
ने उसका सारा ज्ञान एक दी पुस्त# में समा सकता है। 
राहुलजी ने “हिमालय. परिचय 
कया हेदा, कुनोंऊ छरीर नपाल । प्रत्तुत पुस्तक 
` हिमाज्य के केबल उस प्रदेश का परव दे 
गढ़वाल राज्य क्री तीचा. में आता दे।. उस प्रदेश का 


१ समस्त बातो निमाली, निवासियों की सम्मता 


पदार्थ, नदियाँ, चोटियां तया राजवंश के 


। विद्याथियों को' 


और कुर्वानियों के चाद स्वतन्त्रता प्राप्त की है और 


तीन भागों मेँ प्रहुत . 
ती हैजो. 


' आबुकता के साथ बर्णन किया है। पुस्तक की भाषा 
चीन के अनेक आँखों देखे चित्रो को पाठक! $ ६ 


| खनः 
| [ज. माघी मोज तात बनश्पति. रक 
रत रिब oo 


| इतिदात आदि व 


ादिःकाःतरिस्वृते खोजपूर्ण अध्ययन यह पुस्तक परन्तु 
करती है। सामान्य पाठकों के लिए, पुस्तक्रालयों, तथा 
इतिहास, पुरातत्र, भूतत्ववेत्ता आदि अनेक च्छत्रं के 
विद्वानों के लिए यद पुस्तक उपयोगी और संग्रहृणीय है, | 

माश्रो के चीत ग्रें-लेखक-श्री देववत ( ब्रा ' | ; 
सम्पादक नवराष्ट्र पटना ), प्रकाशक-दिमालय प्रकाशन, * | 
“नराः मवन, राजेनद्र पश, पटना पृछ २३०, मूल्य ३) | 


प्रत्तुत पुस्तक नये जीन दी श्राँखों देखी सजीव आर 
सच्ची तस्वीर उपस्थित करती है। लेखक पेकिंग शानचि 
सम्मेलन में मग लेने के लिए तिहार से भारतीय परल्चि- 
निधि मणडल के एक 7दस्य के रूप में गया थ।। उसने | 


निर्माण की जो जुकारु प्रमत्षशीलता श्रौर कर्मठतः देखी, | 
उससे उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है? । उसौकी | 
अभिव्यक्ति यह पुत्तक र 


a 


|| ग 

विश्व मै चीन ही एक ऐसा विशाल ओर बहान देश 
है जो अपने अतीत गौण्य से मारत की समता कर सकत 
हे दोनों ने द्वी विदेशी साम्राज्यवाद से पार । 


दी श्रत नये जीवेन के निर्माण के लिए जूक रहे 
चीव निःसन्देद थोड़े से समग्र में ही अनेक चेतरो 
उन्नति कर गया है । यद्दी अनुभव प्रस्तुत पुस्तक 

है। निःसन्देह दोनों ही देश एक दूसरे 
जीवन निम'ण्‌-प्रयोगों से शिक्षा श्रौर प्रेरणा ग्रहण 
सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच सांस्कृतिक स म्र 


Bah व है | 


त्मा के चीन में! ॥ 
में बड़ी सहायक होगी । नये चीन के जन स 


के निर्माण में चीनी जनता' के उत्साह 
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[ भाग १५, अङ्क १० 


noe Ue जोशी, प्रका- 
शक-भारत जैन महामएडल वर्धा । मूल्य २), 
_ जैन धर्म के विभिन्न सूत्रों ते महावीए-बाणी का सङ्क- 
लन किया गया है। 'मूज़ प्राकृत के साथ साथ हिन्दी 
अ्रन॒वाद भी दे दिया गया है तथा सबके रन्त में श्री 
बिनोत्राजी के सुझाव पर प्राकृत गाथाओं को संस्कृत छाया 
भी दी गई है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और महात्रौर- 
वाणी के पद्यो की अक्षरानुक्रमणिका भी हे । सम्पादक ने 
पुस्तक को यथाशक्ति उपयोगी बनाने का प्रय्न किय्रा है। 
भौतिक समस्त्रयवाद, ( मैं कवि बन गया, सत 
|| मिन्ध और यन्द्र 
|| धश्रनलः राषट्र-माषा प्रकाशन, मंत्रा ( कानपुर ) 
ही . लेखक की दृष्टि में भारतवपर समन्वय्रवाद की जम्म- 
|| मामहे, जहाँ भाषा, वेश-भूषा, धर्म, राजनीति और समाज- 
' सन्मे सनन्प्रय की चेरा भवती है। व्यास, बुद्ध, 
कबीर, नानक, ग्रकवर र ग्राधु नक युग के गांधी सभी 
'समन्वश्रवादी थे । पाश्चात्य समन्वयवादी विचारकों में 
इसाप्रप्तीह, अस्ट्रेएड रमल, राल्फबुश आदि के नाम 
` उल्लेखनीय हैं। खार्थी राजनीतिज्ञ तथा युद्ध एवं हिंसा 
` के समथक व्यक्ति समखश्रवाद का विरोध करते हुए देखे 


प्रदत्त है कि लेखक ने वाद के रूप में उसका सेद्धान्तिक 
विश्लेषण किया है। मि. कवि बन गया? में लेखक के 
मनोएञ्जक संध्मरण हैं। इसके अतिरिक्त , उनके सात 
निवन्ध व पन्द्रह गीत मी यहाँ संगद्वीत हैं । किन्तु . यह 
'ग्रजीव-सा लगता है कि इन सब्रका समावेश एक ही 
पुस्तक में क्‍यों कर दिया गया ! 
इतिहास और कल्पना--सम्पादक-श्री प्रियदर्शन 


का जणती) उप काल , (मराठी) श्रौर 
ट (बङ्गाज्ञी) का यह संत्तिप्त रूपान्तर है | इति- 


ह गीत )--लेखक-गोविन्दप्रसाद त्रिपाठी 


` बाते हैं। “भौतिक समस्वयवाद! का इस दष्ट से विशेष 


"ण्केन्ट्यालाल सहल. 
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र (पृष्ठ ४२३ का शेषांश ) 
त्पिकर प्रवृत्तियों से प्रथकीकरण साहित्य के इतिहास मैं 
कुछ न सुलभने वाली समस्याग्रों को सृष्टि कर देता है! 
उदाहरण के लिग्रे तुलसी साहित्य में एक श्रोर तो नारी 
को 'ताडून का अधिकारी? बतलाया गया, किन्तु दूसरी 
ग्रोर महाकवि नारी की पराधीनता पर तीव्र चोभ प्रकट 
करता है । यह श्रसंगत तुलसी साहित्य में एक स्थान पर 

हीं, कई स्थलों और विषयों के सम्बन्ध में पाई जाती 
है। अन्य साहियकारों में भी इस प्रकार की पर्याप्त 
श्रसंगत्तियाँ उपलब्ध होती हैं । इनका विश्लेषण ऐतिहा- 
सिक्र परिपाश्‍व में होना चाहिए । लेनिन ने रूस के महान 
उपन्यास हार टाल्स्टाय के साहित्य में पाई जाने बाली इसी 
प्रकार की असज्भतियों की अत्यन्त सन्तोषप्रद ऐतिहासिक 
व्याख्या प्रस्तुत को है। किसी कलाकार के साहित्य में 
उसके निजी व्यक्तित्व का कितना दान दे और उसकी 
परम्परा तथा सम्राज का कितना दान है, यह निर्धारित 
करना इतिहासकार का प्राथमिक कतेव्य है। टाल्स्टाय के 


सम्बन्ध में लेनिन ने कटा था कि टाल्स्टास रूसी क्रान्ति : 
लताग्रों छर: 


का दर्पेण दै । क्रान्त अपनी समस्त 


सबनताग्रों के साथ राल्स्टाय के साहित्य में प्रतिबिम्बित 


हुई है, इसीलिये टाल्स्टास के साहित्य में ग्रसंगंतियाँ: 


दिखलाई पड़ती हें । इन ग्ररुङ्गतियों में साहित्यकार स्वयं 
इतना नहीं कलकता जितना उसका युग और समाज । 


न्त में अपने प्राचीन साहित्य, के पाठभेद के . 


सम्बन्ध में भी एक बात कह देना श्रावश्यक है : प्रभाकर 
माजते के अनुसार किन्ही दो प्रान्तों की टेवस्ट बुकों में 
संकलित मीरोँ३ाई या कबीरदोस के पदों के पाठ में एक 
विचारणीय अन्तर दिखल।ई पड़ेगा । इस पाठान्तर के 
कारण इतिहाध-लेखक्र के सामने काफी कटिनाइयाँ उप- 
स्थित होती हैँ । पाठ संशोधन का काय॑ इतिहास-लेखन- 

कायं का पूरक है । हिन्दी में इस ओर डा० माताप्रसाद 
गुप्त का काय सराहनीय है किन्तु वह अत्यन्त ग्रत्प है । 
अभी इस दिशा में पर्यासत कार्थ की अ्पेत्ता है। तभी 


हिन्दी सा हेर7 का वास्तविक ग्रौर स ङ्गोपाङ्ग इतिहासा 


लिखा जा सकेगा । 


eS 


Nef 
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` समस्या नाटक की विषय वस्तु से सम्ब 
जिसे एक्राड्डी द्वारा मी प्रस्तुत किमा जा सकेता 


. पूर्ण नाउ केद्वारा भी । 
`` द्रि शैली है जिसमें एक ही ग्रह होता दै। 


। ` शज्ञासमाधान 


-- कुणाल महाकाव्य है या ख्ड काव्य १?? . 
हरीशङ्कर शर्मा, हाथरस 
¬~ कुणाल खण्ड म्य, द्वी माना जाता है। , 
२---“विद्यापति किस वाद के कवि थे १? 
= अनन्तनारयण शमा, दरभंगा 


>““ वाद! आधुनिक काल के विवाद की वस्तु है 


विद्यापति के समय वाद? का विवाद नहीं था । 

३ --क्या अनुस्वार ओर चन्द्रविन्‍्दु दोनों के लिए 
.शब्द पर एक बिन्दी लगा देना शुद्ध है जेसा श्राजकल 
प्रायः लोग करते हैं ११! --श्रनिसद्ध प्रसाद, [एन 
यह दो प्रथक्र चिन्ह. श्रौर दोनों के उच्चारण भी 

। दोनों के लिए एक ही चिन्ह का.प्रयोग निःसन्देह 
अशुद्ध 

४--“छायावादी और रहस्यवादी हिन्दी की कविताएँ 
हिन्दी के प्रसार में बाधक हैं पा नहीं ?? . 

--कान्तलाल याज्ञिक, पेरलाद 


` ----आपक्के प्रश्‍न का उत्तर तो प्रवाद, पन्त, निराला, 


महादेत्री आदि की छायावादी एबं रहत्यत्रादी कवताओं 
की प्रसिद्धि ग्रोर उनके प्रसार सै मिल जाथगा । 

५--“निज जननी के एक कुमारा? में "निज 
जननी? का तात्यय किस से है १?” 

श्रीकान्त ग्रब्स्थी, सीतापुर 

इस पर बड़ा विवाद है । हमारी सम्मति में इसका 
तात्पर्य सुमित्रा से ही दै श्रौर “एक कुमारा” का व्यंगा 
अद्वितीय कुमार लेना उचित होगा । 

६-- समस्या रं एकाङ्की नाटक में ताके 


श्रन्तर क्या है ११? __ छोटेलाल सिह, रायनरेली 
घ रखती है 


है रौर 
एकाङ्की नाटकों की तो एक 
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“भारतीय रहस्यवादी -साघना में यह महान 
श्रम्तर क्यों है कि भारतीय उस रहस्यमय को प्रियतम 
कहते हैं और सूफ़ी उसे प्रि्रतम। १११ & 

-- श्रीमननाराग्रण द्विवेदी, बलिया 
_ सूफी रहस्य भावना फारस) की है ओः वढा प्रेम में 
पुरुष अधिक सक्रिय होता है। उसी प्रेम ने सूफी र 
भावना में रहस्यमय को प्रियतमा का रूप प्रदान किया । 


: | 
८---““पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, मा 
केवट की जाति कुछ वेद न पदढ़ाइढ है ॥?? न्या 

-- (तुलसीदास) ` 

में 'सहरी शब्द का क्या ग्रथ है ११? 
--मदनलाल केड़िया, हुगली 

___व्ृहृरी? शब्द का अर्थ महली है किन्तु यहाँवह । 


नौका के ग्रथ में आया है। 


६--“अ्रमर गीत सार” पद संख्या २९० की 
चतुर्थ पंक्ति का मूल पाठ शुक्कजी ने “भूले मगा चौकि 


ग्रधिक टीक है । 


. रात्ञत्रदर पाठक 


१०- “साकेत में राम-सीता के सम्मुख नायक-नायिका 
लक्ष्मण -उमिला का चरित्र उभर नहीं पाया 5 
ग्न्य पात्रों पर अपना कोई प्रभाव ही. डालते हैं। : 
कहाँ तक सत्य है ??' - नन्दकुमार, लक्ष्मणगढ़, सौर 
_ साक्रेत की सारी कथा उमिला को केन 
विस्यसित हुई है और यह विन्यास सपल हुआ दे 


का चरित्र बर्णन ही मुख्य उद्देश्य है! जो सूर रः 


और सारे पात्र उसके चरित्र से प्रभावित हैं, यहाँ तक कि 
|| रामसीता, दशरथ औए कैरेयी भी । 
१३१- “जायसी के नागमती विरह शीर्षक में एक 
| स्थज्ञ पर नागमती ने कहा हैः-- 
«पुष्य नखत सिर ऊरर आता, हो बिनु नाह, मंदिर 
* को छात्रा? नागमती रानी थी तो उसे छप्पर से क्या 
` प्रयोजन ! या इसका कुछ दूसरा र्थ है १११ 
-श्रवनौकान्त मिश्र, भागलपुर 
| ` कवि ने नागमती के विरह में सामान्य नारी के 
F विरह विदग्ध हृदय का चित्रण किया है। वहाँ रानी 
सामान्य नारी के रुप में चित्रित है। ओए फिर “छावा? 


E  ९२--'वचा एङ्गमञ्चीव आवश्यकता्रों की पूति करने 
` पर नाटके कला-विदवीन हो जाता दे, और उसका लेखक 
| बढ़ा कलाकार नहीं कदा जा सकता दै??? 

6, --लखनदेवतिंद, मु गेर 

. >> नाटक रङ्गमञ्च के लिये 

` रङ्गमञ्च पर नहीं सफल 


| 
| 
Mh 
|| 
} 


हेते हैं और जो नाटक 
सके वश्तुतः रङ्गमञ्चीय कला 


के नाटकों की यही कमी 
ह  चोलीदामन का साथ है) 


बलने की कामना क्यों करती हैं ११ 


मोदिनी रानी, गोडा, संथाल परगना 
प्रश्ष व्यक्तिगत है जो महादेवी जी से ही पूछने की 


उसमें युग युग जलूँ की 
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इस्य-सन्देशञ 


। नाटक ग्रोर रक्षमञ्ञ का. 


.११--“दीप सी युग युग जलूँ---लिख कर मददादेवी 


'। महादेवी रदव्यत्रादी कवित्री हैं और | 
टने अपना | “शलोक में मी रावा का उल्लेख 
` निम्बाकांच ये ने राधा का उल्लेख किया है । साहित्य में... 


प्रेम-विरदद लीलाओं का वणुन किया 
* पति के द्वारा रांधा हिन्दी में आई और (नदी के कष्ण 
`. साहित्य का श्रमिन्न अज्ञ बन गयी । 


व्रिएह में मिलन की श्राशा- 


[माग ३१७, पय १० 


१४--"'क्या राम सीता श्रामूषण साथ लाए थे ! 
यदि नहीं तो रावण हरण के श्रवसर पर सीता ने जो 
ग्रामूषण मार्ग में फेके वे कहाँ से राण १? 
-- प्मस्व्ररूप “प्रभाकर, नाभा 
'बन गमन के समय राम-सीता के पास कुछ आभू- 
पण अवश्य थे | कुछ श्रामूषण नारी के लिए सौभाग्य 
चिह्न माने जाते हैं जिन्हे सीता घारण किए हुए थीं । 
रामायण में निपाद को पार उतणई मैं “मणि मुद्रिका? 
रावण हरण के समप्र सीता द्वारा ञ्राभूषण फेंकने का, 
रामद्वारा हनुमान के हाथों ्रशोक वाटिका में सीता के पास 
द्रिका भेजने का तथा सीता द्वारा अपना चन्द्रहयर भेजने 
रादि का प्रसंग आता है । सीता के पास ग्राभूपण्‌ होने से 
राम के बनवासी चारित्र में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न दोता। 


१५-- राधा शब्द की व्युत्पत्ति किस सादिस्य से हुई, 
तथा उसका इतिहास क्या है १?? 

--हरीकृष्ण पुरोहित, जोधपुर 

[ब्द का उल्लेख साहित्य में उतना. प्राचीन 

तो नहीं है जितना कृष्ण का है। कृष्णा का उल्लेख तो 

वैदिक साहित्य में भी अज्ञरिस ऋषि के रूप में मिलता है । 


९ . हे A 
` राधा का नाम सर्वेथम हरित्रंशपुराण में ग्राता है । 


उपमे 'हा राधे |“? कह कर कृष्ण ने राधा के 

प्रति विरह प्रकट किया है । इसके बाद जहा वेवर्त पुराण मेँ. 
रांधा का नाम-आता है । यद्यपि भागवत में राधा का नामो- 

लेख नहीं हुआ है तथापि उसमें एक गोपी का उल्लेख 
हुग्रा है जो विशेष रूप से कृष्ण को प्रिय थ्री कहा जाता. 
है वह गोपी राधा ही थो । ग्रमसकेप में विशाखा नचत्र 
का दूसरा नाम राधा हे । गाथा सप्तशती में, जो कि पॉचवी ` 
सदी का ग्रन्थ है, राधा का उल्लेख दे । ध्वन्त्रालोक के दो. 
। वेष्णाव साहित्य में 


सर्वप्रथम जयदेव ने गीत गो न्द में राधा कृष्ण की 
ग्रौर फिर विद्या- 
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B. 4 . न्दी के परीक्षार्थियों के लिए i 
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३ प्रच्ताथा प्रबाच खणड ९ का वपय सुक्त इ. 
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9% ४--अ घुनिक हिन्दी सा हेत्य में मनो।बज्ञाल--श्रीं इत्ावन्द जोशी 
व ४--पथ्वबीराज रासो-श्री पं० दशरथ शर्मा 


६--सन्त साहित्य में योग-साधना-- और ब्रह्मानुभूति-श्री बजनाथ खेतान 
७-हिन्दी साहित्य में विद्यापति--भी शुलाबदीय एस० ए० 
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१०--तुललली की काव्य पुपवा-श्री प्रोच जगन्नाथ तिवारी एप० २० 

११--कशब की अलङ्कार योजना--श्रौ गुलावराय एम्‌० ७० 

१४--बिद्दारी का का इयाँपन-- डा० सत्यै एम्० ए०, पी-एच० डी० 

१३--३ैण का काध्यत्व तथा आवय ~= ,, 

१४--सेनापति का प्रकृति चित्रणा-श्री गुलाबराय एम ए० 

; ४--रिन्दरो साहित्य में रहस्यत्ञ।द्‌ कः बिकास-श्री शिवनन्दून प्रथाद बी० ६० 

१६--हिन्दी कविता डी जबरी वतम प्रगति--डा० नगेन्द्रं एम० ए०, डो० जि.० a 

१७--कबोरदाजी के दाशो ने सिद्धान्त-श्रो TM 

१८-'यशोघा! एफ सिह!रलोकन --प्रोश बी० बी० योहन एम० ए०, घी० ६० (आनस) _ ४2 

६७ १६ पिद्धराज पर एक दृष्टि- श्री भगवतस्वरूप मिश्र एम> ६० 2 

ध ए०--चित्र रुख्वा-श्री भती ऊष। दे डी मित्रा च: wo 

३१-भ्री रामकुमार वर्णी के एकां शी नाटकी की रूप रेखा--श्री नमेदा्रसाद्‌ स्र व 4 

छ २:--सिन्दूर डी होली में समस्था चित्रण--श्र" कुपः री शकुन्तश्रा सब्सेना एए० ए०, विशारद 

४ २३--'गरुढ़ध्>ज! पद एक हृष्टि-- छा० हा एम० ए०, पी-एच० डी0 

२५-- हिन्दी के प्रमुख पिबन्धक)र--श्री मोहनलाल चेजारा 

रः. पर इज भी मावर ०. 

अ. ८. तयार तीविनोपरपेक रट हि ररा 

घर २७--महावेत्र की रहस्य ता pat एस्‌० po | 

श न्दा ¬ एक आलोचसात्मक पश्यन मार अ A 

Re क में मक्तिकाल शौर रीतिका के सम्मिलित प्रभाव--श्री गुक्षाघराइ एभ 

(निराला? जी--श्री हरिशङ्कर उघा० विशारद. र ह (डर 
पृष्ठ संख्या. लगभग २००, मूल्य २) | 

राके को का पौने भूलण थीत २ ॥) में, पोस्टेज प्रथक | 

विक शुक्र भेजकर पाह बन जयं "दोनों का एक ही मती 


वदर्वाशंय/४०महत्या'"गांधीशेड, आः रा । 
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पृष्ठ संख्या लगभग ३००, मूल्य ३) , 


~ 


नरहर ३) वरव शुल्क र ग्राहक बन आर्ये । दोनों का एक हो अनी आडेर भेज 

_ अता--साहित्य-सन्देश कार्यालय, ४ | महात्मा गांधी रोड, आगरा । | 
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हे _ हिन्दी के परीक्षार्थियों के लिए । 
5 पराक्याथा प्रबोध भाग 
र ९३६ 4 थे भाग ३ को विषय सूचा; 


हे 7 प्रो० कन्हैयालाल सहल एम० ए० 
नगेन्द्र एष" ए०, डो० हिटर 
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२७--हिन्दौ कह!नी 'सधुकरी?--श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
२प--निराला का तुळसीद्‌।स--डा0 नगेन्द्र एम० ५०, डी० लिट 
२६--मुक्ति का रहस्य एक १ चय- डा० सत्यन्द्र एम० ७४०, पी-एच० डो0 
० सोहनलाल द्विवेदी और कुशाल-भ्री रयास सटतागर ब्र ए0._ 
पृष्ठ संख्या लगसग ३००, मूल्य ३) 
।ट:--सा हित्य सन्देश के ग्राहका को पौने सूल” अथात ९। से, पोस्टेज पथक | 
है बह ४ बाषिक शुल्क भेजकर म्ाहरू बन ज्ञाय | दोनो ला एकही ड 
पता:- साहित्य सन्देश कार्यालय, ४, महात्मा गांधी रोड, 
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१-- हिन्दी कविता में अलबु/र विधान -७0 सूर्य पालिंह ज्ञी एम० ६० 

२--प्रसादजी फे नाटक - डा0 सत्येन्द्र एम0 ए० पौ-ए्च 8: 

$--साकेत में कौन रस प्रधान है !--श्री कन्हेरालाल सई ए ए० 

४--'हन्दी की नवीत कविता की छुछ विशेष ५-७: सूर्य प'ल लिहू मी एस0 ए? 
४--पन्तजी की उत्तरा का युग लन रशा-बी० गुलाबरायं BRO ७०७ 

३ _प्रसाद और उनकी कॉमायती--भ्री आनन्द शरोयण शाम एस0 30 

७--कवि पन्त के चार रूप- श्री नाथूनाल शर्मा १म0 ५०, सा0 रहे 

८--5द्धवशतक का बे शिष्ट्य तथा आधुनिरु शिक्षा संस्कार ० छुके रीन भेड़ एमए ए० ७७ 
६--सूर : वात्सल्य, शृङ्गार आर भाक्त के कवि-डा0 छुधोन्द्र एम० ए०, . पी-ए 40 छ।० 
४0--साहित्य का माचद्ण्ड-डा० देदर।ज एम० ए) पी-"च० डः 
११--रस का दशेनिक विवेचत--श्रीं चन्द्रवली पःण्डेय, ए४० ए० 
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६. १७--प्रसाद्‌ और प्रेमवन्द-श्री गोपीनाथ तिव,री एभ0 ए७ . 
| १८६--चिन्त) म शि क (निबन्ध श्र! कुमार शम्भूमिह यादव एम? ए0 
` १६--्रमरगीत की परस्षरा मे 'डद्धन शतक! का स्थान-श्री त्रिखम्मरनाथ इपा0 एस० ए० १६६ 2 
२०--हिन्दी का पहला श्रङ्गारी कडि : उका अ!९१--श्री न्िलोषन णाणडेय, एम0 प ९७ a 
१--उद्धव-शतक में भक्ति तथा रीतिकालं को छाप--- 
\ श्री मह-द्रसागर प्रच शिड्या बी, ए0, सा हत्याकळूर 
(६--सेनापा : खज्ञारी था भक्त कवि--प्रो७ शित्रबलकं शुकू ए4० ए० 
र -हिन्ही में तेद्ठास्तिक आलोचना--श्री गुलाबराय एप) ए 
0 २८- हिन्दी समीक्षा का नवीन विद्धास--श्री नन्‍्द्रदुत्त रे लाजणेकी 
र प्रयप्रबः स, “दात! श्र ॥मायनी! की वृहत्रयी में अहाक व्यत्व-- 
a डा0 सुछ न्द्र एम0 ए०, ५ी-एच:) डी० 
भ्रयी क्वाठ्प परम्ररा और विद्यापा --श्री ब्युदीर मिश्च एम ए०, शास्त्री 
बत का झपक्र-- भी हृरयलारायणसिद्द एम ए6 4१ 
वली? में भ!रतेन्दु की सक्ति-पावना--श्री नि शोचत पारडे एस6 ए5 
साहित्य का क्राह-विमाजन तथा तामकराए--, ली 
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पृष्ठ सख्या लगभग ३००, भूल्य ३) 


0० by Aye Some था आवाज 
पौने मूल्य में पुस्तक प्राप्त करने का काड | 
यहाँ हे | 
हमने साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को हर महीने पौने मूल्य में पुस्तक देने की 
भोजना सन्‌ १६४१ के दिसम्बर मास से निकाली थी ओर अब तक हमारे ग्राहक उससे 
लाथ उठाते रहे ! 
अब डाकखामे के नये काननों के असुसार हस जवाबी काड को साहित्य-सन्देश 
के ग में नहीं रख सकते । अतः हम उस काडे को इसी पृष्ठ पर नीचे छाप रहे हैं, आप - 
लाइन पर से काट कर उसे हमारे पास भेज द । इस पर आपको टिकट लगाने को 


जल आवश्यक नहीं । जो ग्राहक किसी भी कारण से पुस्तकों की दी० पी० वापस कर 
उभे दो पोस्टेज के खर्चे के वे जिम्मेदार होंगे | 


साहित्य-रत-भरडार, आगरा । 
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४३ ४१0 > भा शित है; 

परीच्षाथी प्रबोध भाग ४ प्रकाशित होगया 
इस भाग में इमने इस बात का ।बरोप्र ध्यान रकला है कि एम० ए०, साहित्य रत्न, प्रभाकर, 
. साहित्याजडार आदि उचच श्रेणी के पराद्यार्थी इससे विशेष लाभ उठा सके । तः इसन इन परीक्षाओं के 
सम्बन्ध के कुळु अ्रवश्यकीय लेख जो श्रमी तक साहित्य-सन्देश अथवा अन्य किसी भी पुस्तक मे नही छुप 
हैं, विद्दानों से लिखवा कर इसमें सम्मिलित किये गये हें जिसते इस भाग में ठोत एवं पठनाय साभग्री हो 
गई है। यहो कारण है किं इत खण्ड की सम्मावित सूची के निकालने पर पुस्तक छुपने थे पह, ही सैकड़ों ' 
आर्डर श्रा चुक्रे थे और छुर जाने पर तो इसकी बरावर माँग ग्रा रही हे । इस भाग में भी लगभ॥ ३००' । 
पृष्ठ हैं । कागज इसने बढ़िया लगाया गया दै जिसे पुराने तीनों भागों की अ्रपेज्ञा यह भाग दूना मोटा है. | 
ग्रौ( मोटे कागज पर छुपाई भो. अच्छी हुई है--मूल्य ३) पो९टेज एथक । हे । | 
LoS > चद क > च १ 
साहित्य-सन्देश के ग्राहकों को पाने मूल्य में | 
चारों भाग एक साथ लेने पर पोस्टेज को रियायते जो ३१ दिसम्बर तक थी पर पुस्तक उस | 


समय तक तैयार न हो सकी अतः यह मियाद ३१ मार्च ५४ तक बढ़ा दी गई है । अतः ३१ मार्च तक |. 
जो ग्राहक ६) का मनीडं( पहले भेज देंगे उन्हें पोस्टेज खर्चा न देना पड़ेगा और चारों भ ग रजिस्ट्री से 
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भेज दिये जायेंगे । | 

SE चारों भागों की विषय खची मुफ्त मंगायें। हा 

वड साहित्य-रत्नभंडार, आगरा । | 
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